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स्वस्तिवाचिक 


महाकवि क्षेमेन्द्र काश्मीर की साहित्य परम्परा मे एक एसे उज्जवल नक्षत हैँ 
जिन्हे सच्चे अर्थो मे युग-प्रतिनिधि अथवा जनकवि कहा जा सकता द्वै । उनका रचना- 
संसार जितना विस्तृत था ज्ञान की परिधि भी उतनी ही सायाम्‌ थी 1 वह्‌ एक ही 
साथ नाट्य कवि, काव्यकवि, शाश्लकवि, पुराणकवि तथा उद्भट काव्यशास्त्ी-- सब कुछ 
थे 1 यह्‌ उनके सौभाग्य कौ पराकाष्ठा थौ कि उन्हे महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपाद जैसा 
चतुरस प्रतिमा का घनी आचार्य, साहिसय-गुरु के रूप से प्राप्त हुजा था 1 यही कारण 
थां कि आचाय क्षेमेन्द्र की कविता मे शास्ल ओर लोक का मञ्जुल समन्वय मिलता दै 1 

क्षेमेन्द्र को विशालकलेवरा कृतियों कौ देवकर जहां मन उस महान्‌ सरस्वती पुल 
को कारयिलली प्रतिभा कै प्रति नतमस्तक हौ उठता है, वहीं उनका वैपुल्य देखकर असीम 
आश्चयं भी होता है । लगता है, अक्षर-न्रहय का उपासक यहु परन्तप साधक नक्तन्दिव 
अपनो सारस्वत साघनामे हो लीन रहता था \ तभी तो उसने रामायणमञज्जरी, भारतं 
मञ्जरी तथा बरहरकथामज्ञरो जेसी दी्घंवपुष कृतियां सिरजी ! सचमूच क्षेमेन्द्र, वाणी- 

मन्दिर को नोराजना के समान थे जिसकी ज्योति कभी क्षीण ही नहीं इई । 

| लेमेन्द्र जहां एक ओर साहिस्यशास्तर के अन्तिम ओौचित्य सम्प्रदाय के पुरोधा 
भाचायं है, सूतन प्रस्थान के प्रवर्तक महामहिम लक्षणकार है वहीं दूसरी ओर विशुद्ध 
जनवादी कविता (कलाविला्त' के सहूुदय सखष्टा भी हैँ 1 कलाविलास दशम-णकादश ई० 
शती का एकं एेसा पारदर्शी काव्य दपण है जिसमे इस युग का काश्मीरक-समाज अद्भत 
ईमानदार के साथ प्रतिबिम्बित क्रिया गया ह । जनवादी कविता का एक अनन्यल्लोपलब्ध 
निदशंन इस कालजयी कृति से मिलता है । 


कवि किसी का सगा नहीं होता ह । बहु अकुतोभय, निरंकरुश तथा सर्वतन्ल स्वतन्त्र 
होता दै । अपनी खष्टि का वह्‌ स्वयं वेधा है, फलतः मनचाही कान्य-खष्टि करने में 
उसे न राजभय होता ह, न ही जनभय ! उसका यही फक्कड स्वभाव उसे “लोकसाक्षीः 
के रूप में प्रतिष्ठित करता ह 1 महाकवि क्षेमेन्द्र इसी प्रकार के निविशंक साहिल्यकार ये । 
वहु राजद्वार के चारणकवि नहीं थे, प्रतिहार भूमि के प्रतीक्षारत कवि नहीं थे, राजसभा 
के वैतालिक कवि नहीं थे--बल्कि शारदा मन्दिर के ओघड पुजारी मान्न थे 1 अपने इसी 
अनभिभवनोय निसगं के कारण संभवतः वह्‌ "सुखस्फुट' (म्‌ हफट) एवं असंयतमूख भी हो 
चले थे । कलाविलास उनकी इस दुर्वह प्रकृति का जीबन्त प्रमाण दै । कलाविलास भे 
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उन्होने किसी को बख्शा नहीं । कुलाभिमान की सुटो एठ मे अकडे अभिजात वगं से 
लेकर कायस्थं भौर वेश्याओं तक-- उनके व्यङ्ग्य का कशाघात परिन्याप्त था । उन्होने 
समाज की नन्ज भलीर्मांति पहचानी थी । वह्‌ उसका ओषधोपचार भी जानते थे । फलतः 
दुषप्रजृत्तियों को लोक-प्रस्यायित कर, रदस्यों का पर्दाठंश कर, मूखौटों को लेखनी 
को नोक से छीन कर उन्होने दुह॒री जिन्दगी जीने वाले समाज को नंगा कर दिया था) 
सच्चा जनकवि यही करता है । क्षेमेन्ध ने किसी लाम के लिये जनता की रहनुमाई नहीं 
की थी 1 वस्तुतः वह्‌ व्यक्ति एवं समाज की पीड़ा-प्रचञ्चना तथा राजधानी के पापां 
द्वारा कौ जा रही उनकी अवमानना से व्यथित भे 1 
घ्ेभेन्द्र के अनुभवो को कोई सीमा नहीं थी । उनके अनुभव दो प्रकार के थे-- 
शास्त्राभ्यासं जस्य तथा व्यक्तिगत परिचय जन्थ ! शास्त्ान्यासका हाल तोयहु थाकि 
क्या गज शिश्ना, क्या हय शिक्षा ! क्या धनुर्वेद, क्या गान्धर्ववेद ! प्रत्येक शास्त का उन्हे 
तलस्पर्णी ज्ञान था। कविक्रण्ठाभरण मे उन्होने स्वयं (सम्प्रति भग्राप्त) स्वपन 
नाटक कनकजानकी से उपर्युक्त सन्दर्भौ के उद्धरण व्यि हैँ । गजलक्षण के सन्द में वह्‌ 
लिखते है--गजलक्षणपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌, 
कणभ्यिणंविकीणंचःमरमर्द्विस्तीणंनिःश्वासवान्‌ 
शङ्लच्छत्रविराजिराच्यदिभवदेषौ दिलीनक्षणः 1 
स्मरत्वा राघद ! कुञ्जरः प्रियतमामेकाकिनौीं कानने 
सन्त्यक्तां चिरमुक्तभोगकवलः क्लेशोष्मणा शुष्यति ॥। 
यह्‌ शास्त परिचय क्षेमेन्द्र के सततानुशीलन का एक ध्रुव ह । उसका दुसरा 
ध्रव ह कवि का लोकवृत्तनैपुण्य ! कवि को मानव-मन कौ अद्भुत पहचान थो । उसने 
समाज के विविध वर्गो को बड़ी इवी आंखों से बिसूराथा। जंगल, नदी, कछार, लह 
लहाते चेत, सघन वन पंक्त्यां ओर पक्कण-ग्रामदिका--क्षेमेन्द का सबसे परिचय था । 
वन मे रहने वाले एुहड ओर लण्ठ कोल-किरातों से भी संभवतः क्षेमेन्द्र को भ्वैलगो- 
भसीषः बरकरार थी! यदि एसा न होता तो कवि इतना सटीक लिखता कैसे ? 
तनेचरपरिचयो यथा मस कनकजानक्याम्‌- 
वामस्कन्धनिषण्णशाङ्‌ गकुटिल ध्रान्तापिताऽधौसुल- 
स्यन्दच्छोणितलम्बमानशशकान्‌ पाणिस्वलच्चासरान्‌ । 
ज्यान्तभ्रोतकपोतपोतनिपतद्रक्ताक्ततुणी रकन. 
साऽपश्यत्करिकुम्भभेदजनिताक्न्दान्‌ पुलिन्दान्‌ पुरः ॥ 
आचार्य क्षेमे का देश परिचय भी कुछ कम नहीं था । यद्यपि उनके, राज- 
शेखर भौर बिद्दण जेसे यायावरः वृत्तो के प्रभाण कम ही मिलते है, फिर भी अपनी 
रचनाभों की पृष्ठ भूमि भे, उन्होने भारत कै विविध जनपदों कौ प्रकृति, परम्परा एषं 
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लोक प्रचत्तियों को बडी निपुणता से उकेरा था । ओचित्यविचास्व्चा तथा कविकण्ठा- 
भरण मे क्षेमेन्द्र की निस अनुपलन्ध॒कान्यकोटिक उपरूपक त्ति का संकेत भिलता है 
उसमे केरल देश के नरेश. की प्रणय कथा ही चिलि थी 1 कश्मीर जन्मा कवि केरल कां 
चेतत लिखि, कितने विस्मय की बातदहै? कैरल देश की रमणी के “सीत्कारः को रूपायित 
करते हुए क्षेमेन्द्र लिखते हँ - थथएवा सम लादण्यवत्यासेव, 

मागें केतकस्‌चिभिन्नचरणः सीत्कारिणी केरली, 

रस्यंरस्यमहो पुनः कुर दिटेने्त्याथता सस्मिता । 

कान्ता उन्तचतुष्कबिस्बिदशशिज्योत्स्नापटेन क्षणं, 

घूर्तालोकनलनज्जितेव तनुते मन्ये सुदाच्खादनम्‌ 11 

संस्कृत कवि-परम्परा सें क्षेमेन्द्र जैसे बहुश्चत, बहुज्ञ तथा बहुमत साहिती-सूधार 
विरले हीदहै1 लोग दो-चार रचना लिखकरदहीया तो विश्रान्त हो जाति या फिर 
रिक्त प्रतिभा प्रकर्ष | परन्तु आचार्यं क्षेमेन्द्र न हौ विश्रान्त हुए, ओर नही उनकी प्रतिभा 
का अंकुरण अनुदग्र हुजा ! सुयोग्य उपाध्याय का एेसा सुयोग्य शिष्य मिलना कठिन हैः 
जेसा हम आचार्यं अभिनवगुप्त एवं क्षेमेन्द्र के सन्दर्भ मे पाते है । 
इलाहाबाद विश्वविदयालय को अध्यापनावधि मे सन्‌ १८७५५ से १८८० के बीच 

मेरे निदेशन मे जिन २५ विद्याथियों ने डँक्टरे् उपाधि (डी° फिल्‌ ०) प्राप्त की उनमें 
चि० डां० योगेशचन्द्र दुबे ने महाकवि क्षेमेन्द्र प्रणीत रामायणमञ्जरी को तथा डों० सत्य 
प्रकाश मिश्र ने भारतमञ्जरो को अपने शोघाध्ययनं का लक्ष्य बनाया । वस्तुतः बृहरकथा 
मञ्जरी पर भो शोधकाय सम्पच्च करा कर मँ क्षेमेन्द्र को काव्य च्िवेणी मे स्वयं को 


र्नानपूत बनाना चाहता था, परन्तु खरस्वतो को तरह तोसरी शोघतटिनी लुप्त ही रही । 
जिसे वह्‌ विषय सौपा था, वह्‌ पूणं नहीं कर सका । 


परन्तु इन दो गोध-अध्ययनों मे भी आयु° योगेश ने निस अभिनिवेश एवं 
समग्रता के साथ क्षेमेन्द्रौोय रामकथा का, परावर-सन्दर्भो की तुलनास्मक समीक्षा के साथ, 
सांगोपांग सूक्ष्म विवेचन किया इसको सयाहना प्रख्यात विपस्चित्‌ डं ० अरुणोदय नटवरं 
लाल जानीनेभीको, जो इस महनीय शोधकाय के परोक्षकमभी थे । मेरे लिये भी यहु 


सारस्वत-षौभाग्य का क्षण दहै कि मेरे निर्देशन मे सम्पन्न वहु प्रशस्त शोधकाय 
“रामायणमञ्रो का साहसिक अनुशीलनः एक नयनाभिराम न्थ के रूप मे 


प्रकाशित होकर विदज्जगत्‌ के समक्न, उनका आशीष पाने के लिये प्रस्तुत हो रहा है । 
छः अध्यायो मे पर्यंवसित डँं० योगेश का प्रकृत विचार-मन्थन निश्चय ही अपने नये 
कलेवर मे सर्वथा नया है 1 प्रत्तिपाद्य-विमाजन, अध्यायो कै शीर्षक तथा विचार सरणिमे 
प्रबुद्ध अनुसन्धाता ने यथेष्ट परिवर्तन किये है जिनको अपेक्षा भी थी-- तथापि मूल्‌ 
रसायन अप्रतिहत तथा अश्चुण्ण है । 
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इस शोध प्रवन्ध का निदंशक होने के कारण आजव एवं समरदाचार मञ्चे प्रबन्ध 

को गुणवत्ता स्यापित करने के सन्दर्भ मेसमरुखरदोने सेरोक्र रहेदहैँ। फिर भी स्वयं 
चिराश्वस्त मै, संस्कृत के प्रज्ाविशारदों को आश्वस्त करना चाहुंगा कि क्षेमेन्द्र के व्यक्तित्व 
एवं कतरत की इस शिशु-समीक्षा को वे पूर्णता के निक्रष पर अवश्य परीक्षित करं तथा 
वात्सल्य-परिस्नुत होने पर इस युवा अनु्चन्धाता को अपना अमोव आशीषभी दे-- 

क्व॒ क्षेमेन््रकविः कवीर्वरततिप्राथम्यभागभास्वरः , 

गाथाऽसो क्व च पावनी रधुवृढाम्युत्थानसंस्थापिनी । 

एवं सत्यपि यल्लघरुडपबलश्शोधोदधि स्नातको; 

निविघ्नं प्रततार तद्‌ दिविषदां स्निग्धेक्षणं केवलम्‌ ।। 


= ॐ. "न्क गौरी भी ज 
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प्राक्कथन 


५ जिस प्रकार एक नदी अपने उद्गम स्थल मे अस्यन्त संकीर्णं होती है ओर बाद 
मे चलकर अपना मार्गं प्रशस्त कर जेत दै, ठीक उसी प्रकार छास्दस वाङ्मय से निःखत 
हीने वाली रामकाव्य की धारा पहलो बार बाल्मोकि रामायण मे आकर अपना सुव्यव्‌- 
स्य त एवं प्राञ्जल रूप धारण कर सकी है । वस्तुतः भारतीय किसी एेस्ते आदर्शं चरित 
‡। सुनने के लिए लालायित थे, जो उन्हं सन्मार्गं पर चलने को शिक्षा दे सकता, उनके 
जानन मे रस का संचार करता तथा उनके अधरे जीवन मे प्रकाश की ज्योति विकीर्णकर 
सकता । आदि कवि ने अपने महाकाव्य मे भारतीयों की इस लालसा की पूति बडे सन्दर 
स्व समुचित ढंगसेकोदहै। 

वास्तव में यदि सूक्ष्म रूपसे देखा जाय तो भ।रतीय हिन्दू जाति के धार्मिक, 
सास्कृतिक एवं पारिवारिक जीवन पर जो प्रभाव राम के चरित्र का है, वह॒ किसी दूसरे 
क नहीं । हिन्द्र परिवारों मे बालकों के जन्म के समय प्रायः एसे गीत गाये जाते है, 
मानों स्वयं राम हो उसनच्न हये हय । विवाह के समय भी एेसे मांगलिक गान होते है, 
मानों राम एवं सीता का चिवाह्‌ हो तथा मनुष्य-शरीर को अन्तिम्‌ याता (राम नास सस्य 
दे' कौ ध्वनिके सायही समाप्त होतो ह । इस प्रकार सम्पूणं भारतवर्षं राभ नाम की 
भुर ध्वनि के द्वारा प्र।चोनकाल से आज तक निनादिति ही है, साथ ही अब जो 
` -वतुसन्धान हुए हं, वे भारत से बाहर भी दूर-दूर देशों में पर्हैचे हए इस राम नाम के 
तेजस्विता की उद्घोषणा कर रहे हैं । 

इस प्रकार जो राम नाम (रामकथा) आरत तथा उससे बाहर विदेशों मे भी 
न्ापक रूप से प्रखत हो तथा जिसने हिन्दू जाति के रंग-र्ग मे रमते हए उसे राममय 
बना दिया हो, उसके प्रति भारतीय, हिन्दू जाति तथा आस्तिक परिवार से सम्बद्ध होने 
कारण लेखक को आसक्ति भक्ति एषं श्रद्धा होना नितान्त स्वाभाविक दै। यही कारण 
दै कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी फिल्‌ उपाधि हेतु विषय चयन करते समय 
दुज्यपाद गुर्व्य एवं निदेशक अभिराज डा० राजेन्द्र मिज ने मेरी रामकथा विषयकं 
रूचि को ध्यान मे रखते हुए ही "रामायणमञ्जरी' के साहित्यिक अनुशीलन का कार्य 
सौपा । 

सर्वविदिति है कि प्राचीन काल से ही लोकनायक राम का जोवन जनसामात्य 
के लिये अल्यन्त आकर्षण की वस्तु रहा है । यही कारण हवै कि रामकथा साहिल अनेक 
विधाभों से प्रादु त हा दै 1 संस्कृत वाङ्मय मे उपलब्ध राम सादश पुराण, संहिता 
महाकान्य> खण्डकान्य, नाटक, चम्पू तथा स्तोतत आदि , विविध विधाओंमे रवाणित है । 
इसमे भी प्रस्येक विधा के अन्तर्गत समय-सखमय पर कवियों ते विपुल रामकथां साहिल 
को सूर्जना करके अपनी लेखनी को अमर एवं पवित्र बनाया चै । | 
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संस्कत रामकाव्य की इसी परम्परा के अन्तगंत ११ वी शता० मे सरस्वती 
पुत्रं की जन्मस्थली काण्मीर देश में उदसत्च क्षेमेन्द्र नामक एक सर्वतोगखी प्रतिभा 
सम्पन्न कवि ने “रामायणसमजञ्जरी" नामक रामकथा कान्य कौ रचना करक -भपनी लेखनो 
को अमर एवं पवित्र बनाया । संस्कत रामकथा श्यो मे रामायणमजञ्जरी का महत्वपूणं 
स्थान है । महषि बाट्मीकरि के पद-चिन्हों पर॒ चलते हुए महाकवि क्मेन्द्र ने रामायण- 
मञ्जरी के ६४०० श्लोकों कै अन्तगतं आदि कान्य के २७००० शलोकं का संक्षिप्त रूप 
प्रस्तुत करने का एलाघनीय प्रयास किया है । 

बाल्मीकि रामायण कौ ही धाति कविने रामायणमञज्जरीको भी बालकाण्ड, 
अयोध्याकाण्ड, अरण्यपर्व, क्रिष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड प्रभुति 
सात काण्डों मे प्रमुख रूप से विभक्त क्रिया है । परन्तु कवि के इस्‌ कथानक विभाजन में 
किञ्चित्‌ मौलिकता दृष्टिगोचर होती दै, जौ अन्य रामकथा ग्रन्थो मे सुलम नहींदहे। 
यथा-ग्रन्थ के प्रारम्भ मे बालकाण्ड का उल्लेख करके ग्रन्थकार ने कथानकं का शुभारम्भम 
किया है, पूनः भगे ८८७ श्लोक संख्या तक पहुचने पर॒ अयोध्याक्राण्ड कौ समाप्ति का 
उल्लेख है । इस प्रकार कवि ने बालकाण्ड ओौर अयोध्याकाण्ड कां संयुक्तं खूप स भ्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है, जिससे न तो करीं बालकाण्ड की समाप्तिका उल्लख है भौर 
न ही अयोव्याकाण्ड के प्रारम्भ का दी । इसी प्रकार जहां अन्य रामकथा ग्रंथों मे अरण्य 
से संबंधित घटनाओं को अरण्यकाण्ड ॐ नाम से सम्बोधित क्रिया सया दै, व्ही समायण- 


मञ्जरी मे इससे संबंधित ११५८ श्लोकों में ्वाणत कथावस्तु को अरण्यपर्व से संबोधित किया ` 


गया है । तदनन्तर २१४ श्लोकों मे किष्किन्या पर्वं तथा ५५३ श्लोकों में किष्किन्धाकाण्ड 
की कथावस्तु ्वाणत ह । पुन: सुन्दरकाण्ड ७०५ लोक, युद्धकाण्ड १२८८ श्लोक तथा 
उत्तरकाण्ड १२६३ श्लोकों मे सम्पूर्णं कथावस्तु का वर्णेन प्रस्तुत करिया गया दं । यहां 
ध्यातव्य है कि युद्धकाण्ड की समाप्ति के वाद्‌ तथा उत्तरकाण्ड के प्रारस्म के पूर्वं अन्तःपुर 
प्रलापः, रावणसक््रिया, विभीषणासिवेकः, वहिप्रवेशः, महापुरूषस्तवः लोकपालदशनम्‌, 
पून राव्यायिकम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः एवं रामाभिषेकः शीर्षको के अन्तग॑त इन 
घटनाओं का उल्लेख है करिया गया है । इन्दं किसी काण्ड कै अन्तत नहीं रखा गया है, 
जैसा क्रि अन्य रामकथा ग्रन्थों मे यह्‌ युद्धकाण्ड अथवा उत्तरकाण्ड मे ही पाया जाता है । 
अन्त मे उत्तरकाण्ड की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रस्थकार ने ठ लोकों के अन्तगंत राम एवं 
वाल्मीकि की वन्दनां तथा स्ववंशादि परिचय के साथ महाकाव्य को परिसमाप्नि क्रिया है । 

इसी ६४०० श्लोकों मे संगुम्फित रामायणमल्जरो का साहिधिक अनुशीलन 
प्रस्तुत ग्रंथ मे यथासाध्य क्रिया गया । प्रारम्भ मे स्वस्तिवाचिक, प्राक्करथन एवं 
विषयानुक्रमाणिका आदि सामान्य परिचय कै पश्चात्‌ सम्पणं प्रन्य को छः अध्यायो मे 
विक्त किया गया है, जिसका सविस्तार विवरणं प्रस्थ मे प्रस्तुत किया गयाहु। इसमे भी 
विषय-प्रवेश सम्बन्धी प्रथम अध्याय मै रामकथा कौ प्राचीनता एवं व्यापकता (उद्भव 
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एवं विकास) पर एक विहङ्गम दृष्टि डाली गयी ह 1 कवि-परिचय से संबंधित क्षेमेन्द्र 
का व्यक्तित्व एवं कतुत्व नामक द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत रामायणमञ्ञरी के 
कता महाकवि केमेन्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कतु का सम्यक्‌ परिचय प्रस्तुत किया 
गया ह । रामापणमज्ञरीः प्रतिपाद्य समीश्ना नामक तृतीय अध्याय के अन्तर्गत रामायण 
मञ्जरो को कथावस्तु के विभिन्न पक्षों पर विचार क्रिया गया दहै 1 पुन: रामायणमञज्जरी के 
ूर्ववर्ती रामकथा साहिसय अथवा मूलस्नोतों से उसका तुलनात्सक अध्ययन किया गया है । 


पाल समीक्षा नासक चतुर्थं अध्याय मे रामायणसञ्जरी के विभिन्न पुरुष एवं स्ली पाल्लों 
का समोक्षाटमक परिचय प्रस्तुत किया गया हु । काव्यशास्लीय विवेचन नामक पञ्चम्‌ 


नघ्याय के अरन्तगंत रामायणमज्ञरो मे रस, छन्द, अलङ्कार एवं प्रकृति का वणंनदहै। 
लोक चिलतण नामक छठे एवं अन्तिम अध्याय के भन्त्ग॑त रामायणमञ्ञरी मे वणित 
विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आधिक, एवं राजनैतिक परिस्थितियों का चिल्ण 
है तथा अंत मे उपसंहार है । 

विश्वविदयालयीय शिन्लाके प्रारभे ही प्रारन्धवशात्‌ सरस्वती कै वरदपुल्ल, 
पूज्यपाद गुरूव्यं अधिराज डा ० राजेन. मिश्र जो का सान्निध्य प्राप्त हो गया । तब से 
निरन्तर उनके ज्ञानपुञ्ज से निःसृत रष्िमियों से अपनी मेधा को परिष्कृत करता हआ, 
उनके ही पविन्न ज्ञानदान से संस्कत भाषा मे थोड़ी बहुत योग्यता अजित कर सका । 
अंततः उसो स्नेहिल छाया मे पल्लवित एवं पुषित होता हभ, महनीय गुरकरपासे ही 
देवभाषा संस्छरृत का शोधस्तरीय गहन अध्ययन भी कर॒ सका । आज जबकि यह शोध 
प्रबन्ध प्रकाशित दहो रहा है, उन महामना के प्रति किन शब्दों मे कृतज्ञता ज्ञापित करू , 
किनं भावों मे श्रद्धासुमन अर्पित करू“ ? भावातिरेक मे शब्दों एवं भावों की अभिव्यक्ति 
अवरुद्ध-सी प्रतीत होती है \ तथापि उनके आशीर्वाद एषं असीम स्नेह का स्मरण कर 
धन्य हं । 

॥ जिन महामहिम के पिल्ल ज्ञानदान एवं पुल्वत्‌ वात्सल्य ने मेरे इस कार्य कै 
निरवधि सम्पादन मं उदल्रेरक का कार्यं किया तथा जिनके वचनामृत एवं सद्गुणो के 
परिपाक का यक्तिञ्चिद्‌ आस्वाद करते हुए मैने जीवन के विविध केलों मे थोडी 
बहुत योग्यता अजित की, उन पूज्यपाद गुरुवर्यं ॒प्रो सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव जो 
(अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के प्रति हादिक आभार 
व्यक्त करता हं 1 सस्कृतं विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय. , इलाहाबाद के सम्मात्य 
प्रो सुरेश चन्दर पाण्डेय जो, अन्य गुरुजन, तथा शुभेच्छुओो एवं सहयोगियों के प्रति भो 
हादक भनार व्यक्त करता हूं जिनको सदभावना एवं सस्ररणा ।से यह्‌ ' गुरुतर कार्य 
सम्पन्न हो सका । 


इस लोक मे मातृक्रण एवं पितृक्रण से कोई भी मुक्त नद्यो सकातो मै अघम 
इससे किस प्रकार से मुक्त होने के विषय मे सोच सकता हं ? क्योकि जिस स्वग्भदपि 
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गरीयसी ममतामयी मां श्रीमती साविल्ली देवी तथा जिस महनीय पितृचरण पंण०्श्री 
वंशराज दुबे के स्नेहसिक्त वारल्य मे जन्म से लेकर अद्यावधि मेँ पालित-पोषित हना 
तया जिन्होंने अपने सम्पूणं सुखो का परिल्माग करके मेरी ही खुशी में अपनी सारी 
खुशियों का स्वप्न संजोए हर्‌ अध्ययन के प्रति सदा ममत्वपूणं ्रेरणाए दौ ह, “मं इनके 
प्रति आभारी अथवा कृतज्ञ हं" एेसा कहना उनके महिमामय सम्मान को अत्पीकरत करना 
होगा । किवा, जिस पृजनीया मां तथा पूज्यपाद पिताजो ने अस्यन्त परेशानियों के बावजूद 
प्री मेरे इस ज्ञानयन्न के निर्विग्न सम्पादन हेतु अहनिश मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहे 
तथा यथावसर संबल एवं साहस का ही संचार करते रहे, उनसे इस जन्म क्या ! किसी 
भो जन्म मे ऋणमृक््त नहीं हो सकता । 


माता, पिता एवं आचा्य॒के अतिरिक्त संस्कृत जगत के कतिपय उन मूर्धन्य विहानों 
के प्रति हादिके आभार व्यक्त करणा मला केसे भूल सकता हं जिनकी सतत्‌ प्रेरणा 
एवं प्रोत्साहन से ण्ह ग्रंथ प्रकाशित होकर सुधी समाज के समक्ष प्रस्तुत हो रहा दहै । इन 
लन्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में सर्वं श्रो श्रो आदा प्रासाद मिध, भू° प° कुलपति, इलाहाबाद 
विश्ववियालय इलाहाबाद, प्रो ° अमरनाय पाण्डेय, अध्यक्ष संस्छृत विभाग, काशी विद्यापीठ 
वाराणसी, प्रो° वाचस्पति उपाध्याय, दित्लो विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रो° राममूति शर्मा 
चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, प्रो° अरुणोदय नटवर्‌ लाल जाना, बडोदा विश्वविद्यालय, प्रो° 
हरिनाराथण दीक्षित, कुमाय ' विश्वविद्यालय नैनीताल, एवं प्रो° श्री नारायण सश्र काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी आदि हु, जिनके सौहा्दरपू्णं योगदान को इस कार्य में 
भहु भूमिका है । प्रस्तुत कति मँ आचार्य क्षेमेन्द्र के अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों के ग्रन्थों 
का यथेष्ट अनुशीलन एवं अनुसरण किया गया है । इन परोक्न-अपरोक्न मनीषियों क प्रति 
भीम ऋणो एवं इृतज्ञ हूं । प्रकाशन के क्षेल मे प्रथम अनुभव होने के कारण ग्रन्थ मे 
कुछ लुटिर्यां एवं कमिर्यां होना स्वामाविक दह जिसका परिमार्जन अगले संस्करण में करने 
का प्रयास किया जायेगा । 


रामकथा की व्यापकता, विपुलता एवं बहुरूपता को देखते हई मेरा यहु ग्रन्थ 
अत्यल्प एवं अस्यन्त, न्यून प्रतीत होता दै तथापि मेरो इस सारस्वत समर्चना से संस्कत 
जगत्‌ को यदि कृ भो परितोष भिलता दै तो इसे मँ अपने जीवन की सबसे बडी सफलता 
मानुंगा । भंत भे. "लदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये" के अनुसार जिन कृ गालु राम 
कौ कृपाकटाक्ष से यह्‌ कार्य निवि सम्पन्न हुजा, उनसे सम्बन्धित यहु कृति उन्हीं को 
समर्पितं । इसभे,जो छ भी बन पड़ा वह उनकी कृपा का प्रसाद है तथा जो कञियाँ हँ 
वह्‌ मेरी बालकोचित वृद्धि का फल मानकर विद्रत्समृदाय क्षमा करने का प्रयास करेगा । 


विनयावनत 
कातकं पूणिमा, १८८१ 
संस्कृत विभाग त 
इलाहाबाद विश्वविदयालय, इलाहाबाद रा नि / ॐ ॐ | 
2 ._-----------------~ 


विषयानुक्रमणिका 
स्व स्लिवाचिक 
प्राक्कथन 
विषथानुक्मणिका 


९-ठ 
८-११ 
प्रथम अध्याय रामकथा का उद्भव एवं विकास १-४५ 
रामकथा का भारतीय वाङ्मय में स्थान एवं प्राचीनता । 
वैदिक वाङ्मय मे रामकथा का उल्लेख 1 
बोद्ध एवं जेन वाङ्मय मे रामकथा का विक्त स्वरूप । 
संस्कृत धामिक साहि्र्य से रामकथा-- पुराण एवं रामायण ग्रन्थों मे 
रामकथां कां उत्लेख 1 
संस्कृत ललित साहिख मे रामकथा- महाकाव्य, नाटक, चम्प्‌ एवं कथा 
साहि मे रामकथां का उल्लेख । 
आटुनिक भारतीय भाषाओं मे रामकथा-- तमिल, तेलग्‌, मलयालम, 


कच्च, उड्या, काश्मीरी, असमीया, बंगला, हिन्दी, मराठी, गुजराती, 
उद्‌ एवं फारसी साहि से रामकथा का उल्लेख । 


रामकथा की व्यापकता एवं विदेगों मे रामकथा । 


आचाय क्षेमेच्ध एवं तस्रणीत रामायणमज्ञरी का रामकथा वाङ्मय मे 
स्थान । 


द्वितीय अध्याय -क्लेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं कत्‌ त्व  ४६-७७ 
आचाय क्षेमेन्द्र को जन्म भूमि । 

अन्तः एवं बहिः साक्ष्यं के आधार पर क्षेमेन्द्र का काल निर्णय । 

लेमेन्द्र कए वंश-वृक्ष-प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा 1 


लेमेन्द्र का कतु ल--महाकान्य. खण्डकाव्य एवं काव्यशास्त्रीय अन्थों का 
क्रमिक परिचय । 


क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व-- वैयक्तिक सद्गुणो एवं सहूदयता का परिचय । 


( १० ) 


ततीय अध्याय--रामायणमञ्जरी : प्रतिपाद्य समीक्षा ७८१४८ 


रामायणमञ्ञरी कौ कथानक व्यवस्था--काण्ड संख्या, नाम एवं पलक 
संख्या । 

रामकथा का आदि विन्दु एवं समाप्ति विस्द्‌ । 

कथानक व्यवस्था सम्बन्धी क्षेमेन्द्र की मौलिकता । 

रामायणमञ्गरी की आधिकारिक, पताका एवं प्रकरी कथाए । 
रामायणमञ्खरी के भूलत्रोतों का संक्षिप्त परिचय--मूलस्रोतों से रामायण- 
मञ्जरी के कथानक का तुलनात्मक अध्ययन, साम्य एव वैषम्य । 
रामकथा विषयक क्षेमेन्द्र की मौलिकताओं का विवेचन । 


चतुथं अध्याय-पात्र समीक्षा १५०२९२२ 


रामायणमञ्खरी का नायक नायक के गुणों कौ समीक्षा, 
चरिलल-चिल्लण । 


भरत, लक्ष्मण एवं शलुच्च का चरित्त-चिललण । 
हनुमान, विभीषण, अंगद, 
ल्-चिक्षण । 


प, नायिकालङ्कारो 


राम का 


सह्नायक सुग्रीव, खलनायक रावण, 
दशरथ एवं जनक आदि पुरुष पालो का चरि 
रामायणमञ्जरी की नायिका- नायिका का स्वह 
का विवेचन, नायिका सीता का चरिल-चि्तण । 
सहनायिका तास, कौशल्या, कैकेयी, शबरी, मन्थरा, 1 णखा तथा 
मन्दोदरी आदि दिविध नारी पालो की चरित समीक्षा । 


पञ्चम अध्याय-काव्यशास्त्रीय विवेचन + श 


रख का शास्तीय एवं व्यावहारिक स्वरूप~-विभाव, अनुभाव सालक 
भाव एवं व्यभिचारिभावो का विवेचन 1 

रामायणमञ्जरी भे भावों का विवेचन--भाव, भावाभास, सतानाचः 
भावसन्धि एवं भवशबलता का उल्लेख । 

रामायणमञ्री भं ्वाणत विभिन्न रघ--यङ्गार, दास्य, करुण, रोर 
घीर, भयानक, वोभत्स, अद्भुत एवं शान्त भआदिको सो दाहूरण 
व्याख्या । 


८५.११... 
रामायणमञ्जरो में प्रयुक्त छन्दों की समीक्षा ! 
रामायणमञ्जरी में अल ्ार विवेचन । 
रामायणमज्ञरी मे प्रकृति चिल्लण । 

षष्ठ अध्याय-लोक चित्रण 


रामायणमञज्जरो में ्वाणत विभिन्न परिस्थितियों का चि्लण- 
सांस्छतिक परिस्थिति-- वर्णव्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पारिवारिक 
संस्कृति, संस्कार, यज्ञ आदि का उल्लेख । 


२८२-३३० 


सामायणमज्ञरी मे ललित कलाओं का चि्तण-- वास्तुकला, मूतिकला, 
चित्रकला एवं संगीत कला का विवेचन । 


सासाजिक्र परिस्थिति--रामायणमञ्जरी मे जाति व्यवस्था, वैवाहिक 
स्वरूप, नारो का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप आदि । 
रामायणमज्ञरी मे धामिक परिस्थिति । 


राजनीतिक परिस्थिति--राजा का स्वरूप (अधिकार एवं कतव्य), 


मन्लिमण्डल, विधि, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन एवं युद्ध प्रणाली 
शादि । 


उपसंहार ३३१-३३२ 


२३२३-२३३९ 
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अथर्ववेद 
अध्यात्मरामायण 
अयोध्या काण्ड 
अरण्य काण्ड 
अवदानकत्पलता 
अरण्य पर्व 
आनन्द रामायण 
ओचिलयविचारचर्चा 
उत्तर काण्ड 
कविकण्ठामरण 
काव्यमीमांसा 
काव्यप्रकाश 
किष्किन्धा काण्ड 
किक्किन्धा पर्व 
क्षेमेन्द्र स्टडीज 
दशावतारचरित 
ध्वन्यालोक 
नाट्‌यशास्त 
पुराण 

बालकाण्ड 

युद्ध काण्ड 
रामायणमञ्चरी 
बाल्मीकि रापरायण 
वृह्रथामञ्जरी 
वृत्तरत्नाकर 
सुवृत्ततिलक 
सुन्दर काण्ड 
साहित्यदपंण 


क्षेमेन्द्रलघुकाव्यसंश्रहः 





अध्याय १. 


॥ 


रामकथः का उद्भव एवं विकास 
वेदिक वाङ्मय से रामक्तथ।" 


आदि कवि के लेखनी कौ स्वतःस्पू्तं॑सर्जना के रूप मे जो रामकथा आज तकं 
जनमानस को आज्ञादति कर रस-चर्वणा कराती जा रही दहै, उका उल्लेख इसे पूर्व 
कहीं सो संक्षिप्त अथवा पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर नहीं होता । दं, इसत रामकथा के विभिन्न 
पालो का उल्नव वैदिक संहिताओं एवं वेदाङ्गो मे इतस्ततः देखने को अवश्य भिलता ह । 
ध्यातव्य ह कि यहां रामकथा के पातो से तार्यं रामायण की आधिकारिक कथां से सीधा 
सम्बन्ध रखने वाले पातो से है । विश्वामिल, अगस्त्य, वशिष्ठ ओर भरद्वाज ऋररवेद के 
ऋषि हं तथा बालकाण्ड ओर उततर काण्ड कौ विविध अन्तर्कथाओं के पालां के नाम्‌ वैदि्कि 
संहिताओों भे सुलभ हं । उनक्रा इस स्थल पर उल्लेख नहीं क्रियां जारगा । । 
प्रधः सभी रामकथामों मँ राम्‌ को इक्ष्वाकु वंश मे उसपन्च नतायां गा दै । 
सामाथणमज्जरी मे भी कड स्थलों पर्‌ राम ओर दशरथ के लिए “इ्वाक्र नन्दनः शब्द्‌ का 
` प्रयोग हज है । इस “इक्ष्वाकु शब्द का उल्लेख ऋश्वेद मे केवल एक स्थल प्रर देखने कौ 
मिलता दै, लेकिन जिस सूक्त मे यह इश्षवाक गब्द॒ प्रयुक्त इ दै उससे केवल इतना ही 
सूचित होता दं किं इध्वाकर नाम का कोई एक राजा था--““जिसकी सेवा मे धनवान ओर 
प्रतापवान इ््वाकं को बुद्धि होती दैः" २--यस्थक्ष्वाक्षरप ब्रते रेवान मरा्येघते । (यस्य 
इक्ष्वाकुः उपत्रते रेवानू म्राथी एधते !) इसी प्रकार अथर्ववेद कै एक मन्त से ज्वर से 
= पाने के लिए कुष्ठ पधे से प्रार्थना करते समय भी “इष्वादरुः शब्द का प्रयोग 
निलता है । इतके अन्तर्गतं यह वाक्य उर्लिखित है “त जिको इष्वा पूर्वं काल भें 
जानता था--- त्वा बेद पूवे इक्ष्वाको यं॥ । | 
ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के उपर्युक्त स्थलों से केवल इतना ही सूचित होता है कि 
दश्ष्वाकर एक प्राचीन वीर एवं राजा थे, किन्तु इन स्थलों से इ््वाक शब्द का रामकथा से 
कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पडता दै । 


१, वैदिक बाह्टमय सै रामकथा हेतु विगेष द्रह््यं --पमकथा-उुल्करे प° सं ०. (१-२४) 
२. ऋश्वेद १०।६०।४ 
३. अथ० वेऽ १८।६८६।४ 
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वैदिक साहिल मे ऋम्बेद के एक स्थल से दशरथ कां उल्लेख एक योद्धा राजा के 
रूपमे मिलता दै! “दशरथ के चालीस भूरे रङ्खं के घोडे एक हजार घोड़ों के दल का 
नेतृत्व कर रहे थे"  ---चत्वर्णर शदुशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रोणि नयन्ति । इस 
स्थल कै अतिरिक्तं दशरथ का नाम अन्यच्च कीं भी उपलन्ध नहीं होता । ऋग्वेद में 
वणित इस दशरय काः इ््वाकू से सम्बन्ध रखने वाले स्थलों से किसी सम्बन्ध का को 
परिचय नहीं मिलता । ¦ 


वेदिक सादि मे “रामः नामक अनेक व्यक्तियों का परिचय प्राप्त होता हे । 
तऋरम्वेद से एक स्थल प्र॒ अन्य प्रतापी यजमानो के साथ रामं कां नाम त्रकुक्त हने के 
कारण एेसा प्रतीत होता है कि बह कोई राजा था" 

ततरे ब्राह्मणः मे एक “राम मागंवेयः का उल्लेख मिलता है जो ब्राह्मण है । 
८तपथ ब्राह्मणः मे एक "राम्‌ ओौपतस्विनि' का उल्लेख मिलता है जो आचार्य दहै । इसी 
` प्रकार “जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणः ˆ मे एक ^राम क्रातुजेय' का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है, तथावे भी आचार्य हं । 

वैदिक साहिल से "सीता" शब्द का प्रयोग साधारणतः "हल से बनो इई रेखा कै 
` लिए" हमा दहै । केवल “कल्प सूतो, को छोडकर सीता शब्द का अनेकशः उल्लेख प्राप्त 
होता है । वैरकि सादि मे दो भिन्न-मिच्च सतां को सूचना प्राप्त होती हं । इनमे से 
पहली सीता “कृषि की अधिष्ठाल्ली देवी" है जिसका व णत ऋग्वेद से लेकर सम्पूणं वैदिक 
साहित्य में अनेक स्थलों पर मिलता दै । दूसरी सीता का पस्िय "तैत्तिरीय ब्राह्मणः से 
प्राप्त होता दै जहां सोता साविली तथा सूर्थको पुली से सम्बन्धित उपाल्यान मिलते हैं । 
प्रथम प्रकार की सोता मे दैवीकरण की प्रवृत्ति केवल कृषि को अधिष्ठा्ती देवी के अर्थमें 
ही प्रकट है। दूसरी सीताजो सूर्यं की पृली टं उनके साथ भी रामायण कौ ज्ञात कथा 
का कोई प्रसद्धं नहीं भाया दै । | 

रामकथा के कुछ अन्य पालो के नाम भी वैदिक साहिल मे मिलते हं । “शतपथ 
ब्राह्मण भौर “छान्दोग्य उपनिषद्‌" मे अश्वपति केकय से सम्बन्धित एक प्रसङ्खं मिलता 
है । इन दोनों ्रन्थों मे अश्वपति से सम्बन्धित प्रसङ्गं एक समान दै । 


१. त्रूर्वे ११२६८, 

, घही १०।८३।१४ 

पतरेय ब्राह्मण ७।२७।२४ 

, शतपथ ब्राह्मण ४।६।१।७ 

. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३।७।३।२ व ५।८।१।१ 
, श्तवरथ ब्राह्मण १०।६।१।२ 

. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।११।४ 
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` रामकथा का उद्‌मव एवं विकास [1 ३. 


इसी प्रकार जनक' का सर्वप्रथम उल्लेख ““ङृष्णयचुरवेद तैत्तिरीय ब्राह्मण"*१ सें 
प्राप्त होता है 1 इसमे एक आख्यान मिलता है जिसके अनुसार जनक 'वदेह देवताओं" से 
मिलते ह । आगे चलकर "शतपथ ब्राह्यणर मे जनक वैदेह का चार भिन्न प्रसङ्गो मे 
उल्लेख हुआ है 1 'वृहदारण्यकोपनिषद्‌'3 मे जनक ओर याज्ञवल्क्य के सम्बन्ध मे एक 
ओर विस्तृत वृत्तान्त भिलता है जिसमे जनक याज्ञवल्क्य से पारलौकिक विषयों पर शिश्ना 
प्राप्त करते हँ । श्वृहदारण्यकोपनिषद्‌ः* मे दो अन्य स्थलों पर भी जनक का उल्लेख हआ 
दै । एक स्थल पर जनक गाथी के विषय मे बुडिल आश्वतरार्वि से कुछ कहते ह । दूसरे 
स्थल्‌ मे गार्य बालाक जौर अजातशत्तु का वार्तालाप द्विया गया ह 1 


उपर्युक्तं उद्धरणों से स्पष्ट है क्रि रामायण के अन्य पालो की अपेक्षा "जनक वैदेह 
का वैदिक साहित्य में कहीं अधिक उल्लेख पिलता है । यद्यपि अर्वाचीन रामकथा साहित्य 


मे वैदिक जनक तथा रामायण के जनक अभिन्न माने जाने लगे है किन्तु द्योनों की अभि- 
1 सिद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाणो का अभाव है । 


निष्कषतः कहा जा सकता ह करि ययपि वैदिक साहिल मे रामकथा के पां के 
नाम सुलम हं किन्तु रामकथा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती ! इसलिए प्रायः विद्रानों का 
मत ह कि वैदिकि ऋषियों को र।मकथा अज्ञात थी । यद्यपि किसी वस्तु की अनुपस्थिति 
उसके अनस्तिख का प्रमाण नहीं हो सकती किन्तु एेसा अनुमान करना कदाचित्‌ अनु- 
चित नहीं होगा कि यदि वैदिक ऋषियों को राम ओर भरतः के अतुलनीय उदार चरितं 
का परिचय होता तो वे अवश्य इनका उल्लेख कहीं न कहीं करते । 

बोद्ध एवं जन वाङ्मय में रामकथा" 

रामकथा का विक्त स्वरूप 

` चिरकाल से देश-विदेश मे प्रचलित रामकथा की आधार-शिला प्रस्यक्ष अथवा 
अप्रसक्त रूप से महषि वाल्मीकिकृतं रामकथा ही रहीदहै। इसी को आधार मानकर 
विभिन्न कवियों तथा ग्रन्थकारो ने समय-समय पर देश, काल, धर्म एवं मोलिकता के 
आधार पर रामकथा को एक नवीन साचे मे ढालने का सतत्‌ प्रयल क्रिया है । परन्तु 
उनकी इस मौलिकता मे वाट्मीकीय रामकथा की मर्यादा का हनन नहीं हभ है । उन्होने 


१. कृष्णयजुघंद तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२ 

२. शतपथ ब्राहाण ११।३।१।२-५, वही ११।६।२।१-१०, वही ११।४।३।२०, वही 
११।६।२।१ 

३. बृहुदारण्पकोपनिषद्‌ ०।११ से ४।४।७, ४५. वही ५।१५।८ घ २।११ 

५. बोद्ध एवं जन वाङ्मय मे रामकथा के विस्तार दैतु--रामकथा-बुल्े- ¶० 
सं०° (५६-१०१) 

















£ {ज -रामाधणमज्जरो का साहिदियक् अनुशीलन 


तो माच कथा को रीचक् एवं सूर्वजनग्राह्य बनाने के उदेश्य से दी मोलिकता का समावेश 
अपने अन्थों मे करिया है 1 परन्तु इस परम्परा से ठीक विपरैत बौद्धं एवं जन चाङ््‌मय 
की रामकथा सँ बहुत परिवतंन के साथ बाठगीकोय रामकथां से अलग उसका एक वित्‌ 
स्वरूप ही दुष्टिगोचर हता है । यदि वाट्मीकीय - रामकथा के परिग्रेकष्य मे बौद्ध एवं जेन 
ग्रन्थों से ्वाणित रामकथा क आलोचनाटमक अध्ययन किया जाय तो इश्क अमधादित एवं 
विक्त स्वरूप का स्पष्ट परिलान होता दवै । सम्प्रति बौद्ध एवं जन ब्रन्थों के आलोक मं 
उस युग की रामकथा कं विदत स्वल्प पर प्रकाश डालने का उद्योग निपाजार्हादहु। 

सर्वप्रथम बौद्ध आङ्मय के अन्तर्गतं “दशस्य नातकः, नामाकंजातकम्‌' तथा 
"दशरथ कथानम्‌ः अरन्थों सं क्रमशः रामकथा की विकृति का अवलोकन कस्ते हे-- 

दशरथ जातक यें सोता, राम तथा लक्वन तीनों राजां दशरथ कं ज्यष्डा महिषी 
की सन्ताने ह । तीनों पिता को आज्ञासे वन चले जाते ह तथा अवधि पूणं हाने पर 
तीनों राजघानी वापस जाते ह \ राभ अपनी बहन सीता से विवाहं करके धरमपूर्वक राज्यः 
कृरने लगे । | 

दशरथ जातक क उपर्युक्त प्रसङ्गं कौ सबसे वड़ो चिति द कर राजा दशस्थ को 
सन्ताने राम ओर्‌ सीता जो एक सहोदर भाई-बहन के खूप मं थ वाद्‌ से पति-पलौ दो 
गये । प्रायः लोक व्यवहार भे एेसी घृणित परस्परा के :उदाहरण तीं दुलभ ही ह्‌, पुनः 
वाल्मीकरियामाथण तथा अन्यथ रामकथा सम्बन्धी ग्रन्थ जौ मारतीय संस्छति कै प्रतीक है 
तथा जिसमे राम भौर साता कै उज्ज्वल एवं पावन चरितं के उताधके तत्वं कौ भूरि- 
भूरि प्रशंसा ही बणित है, उन रामकथा का यह्‌॒विक्ृत धृषित एवं असयीदित स्वरूप 
कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता द । 

दशरथ जातक के इस प्रसद्धं को जितनी भी आलोचना कौ जाय वह्‌क्महीहै 
वयोकि इसके अनुसार राम अपनी बहन सीता से विवाहं करके धरमपूर्वक राज्य करने 
लगे । ध्यातव्य है करि कोई भाई भपनी सदहौदर्‌ बहन से विवाहं करके सारे धर्मोका 
विनाश तो वहीं कर देता द पुनः उसक्रा कौन सा धरम शेष रह्‌ गथा टे जिक्तके सहारे वह्‌ 
धर्मपूर्वक जीवन-यापन करेशा । 
| दशरथ जातक की अन्य विक्ृत्तियों के अन्तगंत-संजा दशरथ के वाराणसी में 
राज्य करने का उल्लेख, ज्येष्ठा रानी की तीन सन्ताने सीता, राम एवं लक्खन का वणन 


ज्येष्ठा रानी की मध्योपरान्त अन्य रानी से विवाहं तथा उसे भरत कुमार को उद्पत्ति 
एषं राम के १६००० वर्षं शानं करने के उपरान्त स्वगं जाने का उल्लेख आदि वटनाएं 


तथ्य विहीन एषं . विङ्कत कपोलक्व्पना लगती दै । जिसमे परम्परागत रामकथा की 
मर्यादा का अतिक्रमण एवं हनन दी सुलभ दै । 
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रामकथा का उद्‌भव्‌ एवं विकास [] 


दशरथ जातक का एक उल्टेखनीय प्रसद्धं भौर भो हे जिसमे भरत जब रामकी 
तृणपाद्का लाकर गासन करने लगते है, उस समय राज्य से अन्याय होने पर वे दोतों 
तृणपादुकाएं अपस से आघात करने लगती थी । पुनः उचित वन्याय होने पर दोनों शान्त 
टो जाती थी ) प्रायः किसी भी रामकथा प्रंयमेच तो राम की तुणन्निर्मित पादुकाका ही 
उल्लेख ह ओौर न ही उनकी पादुकाओों के विषय से इस तरह की कपोलकत्पित क्चकानी 
एवं उपहासपूणं कथा हौ सूलभ है । 


रामकथा स सम्बन्धित बौद्धो के एक दूसरे ग्रस्थ॒ “अनामकं जातकम्‌' मे घाल्मी- 
कोय रामकथा से अलग जो एक विकृत स्वरूप देखने को मिलता है वहु संक्षिप्तः इस 
प्रकार है--इस जातक की सबसे बडी विति यह्‌ है कि इसमें रामकथा से सम्बन्धित 
फरिसी भी पात्तके नाम का उल्लेख नदींदै। हाँ, अप्रलयक्ष रूप से राम-सीता वनवास, 
सीताहरण, जटायु वृतास्त, बालि-सुश्रीव युद्ध, सेतु-बल्ध, सीता की अन्ति परीक्षा आदि 
प्रमुख घटनाओं का अवश्य ही उल्लेख पसिलता है । दूसरी सहतरपुणं विकृति यह्‌ है कि राम 
को विमाता के कारण पिता हारं वनवा नहीं दया जाता, अपित्तुवे अपने मामा के 
आक्रमण की तैयारियां सुनकर स्वेच्छा से राज्य छोडकर वनं चले जाते है । प्रायः किसी 
0 रामक्रथा मे राम वनवास का णेसा कारण उर्लिखित नहीं ह! इष जातक मे जिसे हम 
रामकथा कै आधार पर बालि नाम से सम्बोधित करते है वह॒ सुभीव (बड़े बन्दर) का. 
भाई नहीं चाचदहै। प्रायः सभी रामकथाजों से बालि भौर सुग्रीव सहोदर ्राताके रूप 
मे दिखाई पडते है 1 इसमे एक रोचक घटना यह्‌ भी है करि इन्द्र एक छोटे बन्दर का रूप 
धारण करक बोधिसत्व (राम) की सहायता करते ह तथा नाग (रावण) को मार कर 
रानी को बापस ले आत ह| 


बोद्धों ते प्रचलित रामकथा के तीसरे श्रन्थ (दशरथ कथानम्‌' मे सीता या करी 


भी राजकुमारी का उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन काल से आज तकं प्रायः जितने भी 
रामकथा विषयक शन प्रात होते है । सब में सीता का अवश्य ही उल्लेख है । पुनः सीता 


जो रामकथां की नायिक्रा के रूप मेँ प्रसिद्ध है तथा जिसके विना रामकथां वास्तव मे राम- 


कथा नही मानी जा सकती, उसी सीता से विहीन इस ग्रन्थ मे रासकथा को अन्य घटनाएं 
भी सुलभ दहै यह कमी इस ग्रन्थ कीही नहीं अपितु बौद्ध वाङ्मय जौर इस युग की 
रामकथा के विक्रत स्वषूप का स्पष्ट प्रमाण दहु इस ग्रन्थ मे सीता के न रहने से उनसे 
सुम्बस्धित सभी-- सीता हरण, सीता स्वयम्वर, जनकं वृत्तान्त, राम-रावण तथा बालि 
युद्धादि चटनाओं का अभावं भी दहै 1 


ट्नके अतिरिक्तं कालान्तर मे जो भी बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध हुए उनमें रामकथा का 
हौ अभाव दहै।. 
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बौद्ध वाङ्मय मे रामकथा के विकृतं स्वरूप के अध्ययनोपरान्त जेन-ग्रन्थों मे 
णित रामकथा पर्‌ विचार करना अल्यावए्यक जान पडता है । सर्वप्रथम विमलसूरि की 
रचना "पडमचरियं' का अध्ययन करने के फलस्वरूप यह्‌ प्रतीत होता है कि विमलसूरि ने 
इस ग्रन्थ के कथानक मे कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया है अपितु बाट्मीकीय रामकथा 
ओर इसमें बहुत अधिक साम्यता है । परन्तु फिर भी इस ग्रन्थ को कु. घटनाएं इतनी 
विचि एवं अमर्याद्ितर्दैकिवे इस युग तथां जैन वाङ्मय मे ्घणित रामकथा के वित 


स्वहू्प का प्रमाण प्रस्तुत करती ह । इस स्थल पर संक्षिप्तः उनका विवेचन प्रस्तुत किया 
जा रहा है- 


रावण-वालि सद्धर्ष के वृत्तान्त में रावण बालि कै पास दूत भेजकर उसको बहुन 


श्रीप्रभा को पत्नी स्वरूप मागता है तथा बालि को आकर प्रणाम करने का अदेश देता 
है । वालि एेसा न करके अपने भाई सुम्रीव को राज्य सोप कर जेन दीक्षालेनेता दहै । 
पुनः सुग्रीव रावण को प्रणाम कर वहन श्वीप्रभाका रावण के साथ पिवाह्‌ कर देता दहै । 
रावण-वालि सर्चर्ष का यह्‌ वृत्तान्त सर्वथा मौलिक एवं विकृत है । 

इसी प्रकार खर-दूषण से रावण की बहन चन्द्रनखा (शूपंनखा) के विवाह का 
उल्लेख तथा चन्द्रनखा की पत्ती अनद्धकुसुमा एवं पुल शम्बूक का उल्लेख भी हास्यास्पद, 
तारतभ्य विहीन तथां विकृत घटनाएं हैँ । 


हनूमच्चरिल के अन्तरगत हनुमान द्वारा चन्द्रनखा को पुलली जनङ्खकुसुमा को पनी 
केसख्प मे स्वीकार करना तथा हनुमान के अन्य विवादों का उल्लेख भी पाया जाता ह्वै । 
यही नहीं हनुमान ल्कासुन्दरी को परास्त कर रात भर उस्षके साथ काम-क्रीडाभी 
करते ह । -प्राधः सभी रामकथाओं ञे हनुमान का चरित जितेद्दिय, ब्रह्मचारी एवं काम- 
दोव रदित कै रूष म हीर्बाणत है परन्तु पउमचरियं की उपर्युक्त घटना ठीक इसके विप- 
रोत अपने विरत स्वरूप को ही करट करती दहै। 


राजा जनक की विदेह नामक महारानी से एक पुत्री सीता तथा एक पुत्र भामण्डलं 
की उलत्ति का भी उल्लेख इस ग्रन्थ मे मिलता ह । यह भामण्डल रात्रेण के विरुद्ध युद्धं 
मे रास की तरफ से थृद्ध भी करता है । सर्वत्त रामकथाओं मे सीता कौ उदस्त्ति अयो- 
निजा हौ सानी गयी है साथ दही राजा जनक कै क्रिसी पृत्त का उल्लेख भी नहीं पाथा 
जाता ह । 

पठमचरियं के अन्तगंत करई अवसरों पर लक्ष्मण को कन्याएं भेद कौ जाती हैं | 
लक्ष्मण सव को स्वीकार करते हुए कहते हैँ कि लौटते समय इष्टं ले जाऊगा । इस प्रकार 
वज्रकः 5 कन्याएं तथा सहोदर आदि राजा ३०० कन्याएं लक्ष्मण को प्रदान करते हु । 
इसके अतिरिक्त लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपञ्चा को भी स्वीकार करते हैं । 
दसी प्रकार सुप्रीवने भी राम कौ जपनी १३ कन्याएं समपितिकौ थी । रावण बध कैं 
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पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण रावण के महल मे ठहरते ह तथा उन॒कन्याओं को बुलाने के लिए 
टत सेजते है, जिनके साथ उनकी मंगनी हो चक्री थी 1 लङ्का मे ही उनके साथ विवाहं 
सम्पन्न हो जाता दै । इसके बाद राम भौर लक्ष्मण के ६ वर्घं तक लङ्काम र्हने का, 
उल्लेख प्राप्त होता है 1 लक्ष्मण की १६००० पलियां जिले विशल्या आदि < पटरानियां 
हे तथा राम्‌ की ८००० पलियां जिसमे सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रोदामा आदि 
प्रधान है का उल्लेख मिलता हू । | 

सीताहूरण का कारण भी विमलसूरि ने कुछ भिन्न प्रकार से बताया है किन्तु 
उससे चन्द्रनखा के नाक, कान काटने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता ई । 


सुग्रोव की विपत्ति के सन्दर्भमे जो कथा र्वाणत है उसमे साहस्-गति ने सुग्रीव 
का रूप धारण करके उसकी पतनी भौर राज्यको छीन लियाया\ राम सा हस-गति को 
मारकर उसका राज्य वापसलौटादेते रह! 


रावण सामन्त नामक दूत मेनक्रर सन्धि का प्रस्ताव करता है \ साबण सम को 
अपने राज्य का एक अंश तथा ३०० कन्याओं को इस शर्तं पर देने को तैयार दै क्र बह 
सीता को साग देः ओर कुम्मकर्ण, इन्द्रजित तथा मेचबाहन को मुक्तं कर दं 1 

अम्त भे लक्ष्मण (नारायण) हौ (परति नारायण) रावण का वध करते हे न कि 
राम । कुम्भकर्ण, इन्द्रजित तथा मेषवाहन आदि जो युद्ध मे कदी थे उन्हें शक्तं कर दिया 
गयां । वे विरक्तं होकर तपस्या करने चले गष \ 

इस प्रकार पडम्चरियं भ उल्लिखित उपर्युक्त घटनाओं कै आलोक मे यह निशित 
रूप से कहा जा सकता है कि ये घटनाएं पारम्परिकि रामकथा कै सर्वथा विरुद्धः गाहित, 
घुणित एवं विक्त ह । | 

दूसरे जैन शरल्थ गणभद्र कृत “उत्तर पुराण" में भोः रासक्रथा का विहृत स्वरूप ही 
दष्टिगोचर होता है । इसमे राजा दशरथ वाराणसी के राजा थे जिनके चार पुलह 
राम सुवाला के गर्भं से तथा लक्ष्मण कैकेयौ के गभ॑ से उसन्न हए 1 पुनः बाद से दशरथ 
अपनी राजयानी साकेतधुर स्थापित कर लेते ह॑ तौ भरत बौर शवु्च किसी अस्य रानी के 
गर्जं से उसन्न हुए । दशरथ के पु की उसत्ति का यह्‌ परसङ्गं पारम्परकि रामकना से 
किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता 1 उनके राजधानी परिवर्तन कौ यहं चटना भी किसो 
रामकथा ग्रन्थ मे सुलम नहीं है । 

राम-लकष्मण के विवाह के सम्द्थ मे जो प्रसङ्ग इस ग्रन्थ मे उपलब्ध है वहं भ 
ट्स युग की रामकथा के वित स्वरूप का ही परिचय प्रस्तुत करता ह । एकं यत को 
रक्चा के लिए जनक राम्‌ ओर लक्ष्मण को वूलाते है । यज्ञ समाप्त हीने पर राम-सीता काः 
विवाह होता है । इसके बाद राम ७ अन्य कुमारियों के साथ तथा लक्ष्मण पृथ्वी देवी 
आदि १६ राज कन्याओं के साथ विवाहं करते हं । 
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नारद्‌ से सीता के सौन्दर्यं का वर्णन सुनकर ही रावण उन्हे हर लाने का सङ्कल्प 
करतां है । किसी अन्य कारण से सीताहरण नहीं हता । इसके बाद दशरथ को सीता- 
हरण का समाचार स्वप्न हारा मालूम होतादै तथावे इस समाचार को राम के पास 
भेजते हँ । इतने मे सुग्रीव ओर हनुमान वालि के विर्द्ध सहायता माँगने के लिए पहूचते 
है । लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटते हु । इसके वाद्‌ लक्ष्ण राम कै साथ ४२ वर्षं 
तक दिरिविजय याल्ला करते ह ओर अद्धंचक्रवर्ती बनकर अयोध्या वापस लौटते हँ 1 अनन्तर 
दोनों का सम्मिलित अभिषेक सम्पन्न होतादहै। लक्ष्मणकी १६००० भौर रामकी 
८००० रानियां वताई जाती ह । 
उत्तर पुराण की उपर्युक्त बवटनाएँं भी अन्य रामायण ग्रन्थों से सर्वथा भिन्न रूप 
मे दृष्टिगोचर होती हँ, जिसमें पारस्परिकं रामकथां को मर्यादा का अतिक्रमण एवं चिज्त 
स्वरूप ही दशनीय द । ~ | 
` इस प्रकार वौद्ध एषं उन बवा्मय में बाणत रामकथा सम्बस्धी उपर्युक्त घटनां 
तरालीन रामकथां के चिक्रत स्वरूप को ही स्पष्ट करती है । 
संस्कृत धामिकं स(हित्यं मे रासकथा 
(क) पौराणिकं खशहित्य । 
पौराणिक साहिल मेँ रामकथा? का स्थान अल्यधिक विस्तृत नदीं है । हरिवंश 
तथा प्राचीनतम भह्यपुराणों चे तो रामकथा का संकेत मात ही भिलता है, किन्तु वाद्‌ कै 
महाधुराणों तथा उपपुराणों मे रामकथा विषयक सामग्री में उत्तरोत्तर बृद्धि हुई । 
हरिवंश धुराण--(४०० ई०) इसमें एक संक्षिप्त रामचरित उपलब्ध हे, जिसमे 
रामावतार कै उल्लेखं के बाद वनवास से लकर रावण-व्रध तक, रामकथा कौ मुख्य घट्‌ 
नां का वर्णन प्राप्त होता है 1 अनस्तर रामराज्य कौ प्रखंशा को गई दहै | 


प्रधान सहापुयाण्‌ --उ० हाजरा के अनुखार---माकण्डेय, नहूयाण्ड, विष्णु, तायु, 
मलस्य, भागवत तथा कूर्म पुराण कालक्रमानुस्ार प्राचीनतम महापुराण है । इने भी 
मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मलस्य पुराण मे रामचरित का वणन नहीं पाया जाता । 

विष्णु पुराण (चौथी श० ०) मं राकथा का भ्य॑त संक्षिप्त रूप मिलता है 

वायु पुर.ण--(भ्वीं ० ई०) मं उपलब्ध रामकथा विष्णु पुराणसे ही साम्य 
रखती है । | ू 
¶. पौराणिक साह्य में रामक्था के विस्तार हतु तस्सम्बन्धी पुराण एवं रामकथा- - 

बुल्के (१४७-१६५) 











~~~ 
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भागवत पुराण (खट्वी अथवा वीं श० ई०) भे सीता सर्वप्रथम पौराणिक 
साहिस्य मे लक्ष्मी का अवतार मानी गयी है । | 

कूं पुराण-- («वीं श ०६०) में उपलब्ध रामकथा दो विभागों (पूर्वं एवं उत्तर) 
मे वणित है । 

३. गोण महापुर।ण-- उपर्युक्त प्रधान महापुराणों के अतिरिक्त कुछ गौण महा- 
पुराण भी ह जिनभं रामकथा सम्बन्धी कुष साम्नो उपलब्ध होती है । 

जारा पुराण-- (८०० ६०) मे पूर्णरूपेण रामकथा नहीं प्राप्त होती अपितु एक- 
द्‌ स्थलों पर इसका संकेत माघ मिलता है । 

अग्नि पुराण--(८०० ई०) की रामकथा वाल्मीकोय रामकथा के सात काण्डों 
कासंक्षेपदह). 

लि ङ्घ पुराण--(१०वीं ग० के पूर्व) इक्ष्वाकु वंश वर्णन कै अन्तर्गत अल्यन्त 
संक्षिप्त रामचरित मिलता है । | 

वामने पुराण इस अर्वाचीन पराण (३७, ८-१२) म वेदवती तीर्थ के प्रसङ्घ 
मे रावण दारा अपमरानित वेदवती की सीता के रूप मे उत्पत्ति का उल्येख है । 

नारदोय पुराण-- (१०वी श० ई०) कै पूर्वं खण्ड मे एक संक्षिप्त समचरित के 
वाद उत्तर खण्ड २ बालक्राण्ड से उत्तर काण्ड तक समस्त वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त 
रामकथा वाणत हे। 

जह्य धुराग--(१०बीं श०) के २१३ अध्याय से ्वाणत रामकथा हरिषंरा फे 
४१ अध्याय से उद्धृत है । १७ददे अध्याय के अन्तर्गतं रावण.की तपस्या कै वर्णन के 
वाद एक संक्षिप्त रामकथा भी पाई जाती है। ब्रह्य पुराण की शेष रामकथा सम्बन्धी 
सामग्री गौतमी माहात्म्य (बध्याय ७०-१७५) कै अन्तर्गत सिलती है । 


गहण पुराण-- (लगभग १०ीं श० ई०}) कै रासकथा कौ -विशेषता यह्‌ है कि 
इसमे स्वयं शुपणखां को विरूप कर देते ह तथा अयोध्या लौटने क बाद पितृकर्म कै लिए 
गयाशिर जति है। | 

स्कन्द धरण इसका रचना काल अज्ञात है किन्तु इसकी कथा ठ्वीं शताब्दी कै 
बाद की ही मानौ जाती है। इकी राभकथा माहिष्वर खण्ड तथा प्रभास खण्ड प्रभुति 
सात खण्डं भे विभक्त ह जिसमे २७८ अध्याय हैं । 

पद्य पुराण के खण्डों का अलग-अलग रचना काल माना जाता है । पाताल्‌ 
खण्ड (१२ श०) के २५ अध्यायों मे बहुत सौ रामकथा सम्बन्धी सामग्री मिलती है । 
उतर लेण्डं (षधनी श०) भे रामचरित का परा वर्णन किया गया हैः खष्टि खण्ड भे 
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विस्तृत रामचरित न प्राप्त होकर केवल उससे सम्बन्धित कुछ प्रसज्ञो काही वर्णन 
मिलता हे 1 ॑ 

ब्रह्मवैवतं पुराण- का रचना सम्भवतः वीं श० के पूर्व हुई थी किन्तु उसका 
वर्तमान रूप १६बीं श० का है । इसके प्रकृति खण्ड एवं कष्ण जन्म खण्ड में संक्षिप्त रान्न 
चरित सुलभ दै । 


ट. उपयुराण--विष्णुधमेत्तिर पुराण (भ्वी ण ) मे रामकथा से सम्बन्धित कुछ 
प्रसन्लो काही वणन दै) 





नृखिह पुराण--(४००-५०० ई०) कै ६ अध्याओं मे रामायण के ६ काण्डं 
करी कथा किद्ित्‌ परिवर्तन सहित संक्षिप्त खूप मे मिलती है । 

वह्ि पुराण- मे वालकाण्ड से लेकर युद्धं काण्ड तकं सम्पूर्णं रामायण कौ कथा 
वणित टै । 

शिव महापुराण की सद्र संहिता--(१४बीं श०) के सृष्टि खण्ड एनं युद्ध खण्ड 
नं संश्लिप्त रामकथा मिलती है 1 गणपति छृष्ण जौ प्रेस कै शिच पुराण संस्करण के धमं 
संहिता तथा ज्ञान संहिता के अन्तर्गत मो एकं संक्षिप्त रामकथा उद्धृत है 1 

श्रीमहेदीभागवत पुराण-- (१ तवीं-१२बीं श ०) के नवरा माहार्प्य के अन्त- 
गत भी एक संक्षिप्त रामचरित मिलता है । इसके नवे स्कंधघ समे वेदवती तथा छायासीतां 
की शी कथा मिलती है 1 

महाभागवत पुराण--(१०ीं-११बी श ० ) मै एक रामोपाल्यान मिलता है 
जिसकी कथावस्तु वाटमीकीय रामकथा से वहत भिन्न दै । | 

ब्रहद्धमं पुरःण-(१२बीं श° ) के पूर्वं खण्ड मे जो रामचरित सुलम है वह्‌ देवी 
महाभागवत पुराण की रामकथा से बहुत अधिक साम्यतां रखती है । 

सौर पुराण-- (लगभग ५०-१०५० &०) के भव्याथ ३० मे रामक्थास 
सम्बन्धित कुछ प्रसङ्खं ्वाणत हं 1 

कालिका पुराण--(१०वी-११वीं ए०) के अध्याय ३८ एवं दर में भौ राम 
कथा के कुछ प्रसङ्धं ्वाणत हं । 


जादि पुराण- के १६बे अध्याय मे करष्णजन्म के पश्चात्‌ नन्द्‌ के एक स्वप्त्‌ कां | 


विधरण है, जिसमे एक संक्षिप्त राभचरित प्राप्त होता है जो बात्मोकीय रामकथा कै 
अनुरूप दै । | | 

कल्कि पुराण--की संक्षिप्तं रामकथा (अंश ३ ३, २६५८) तथा (३, १७, 
४०) भे रामकथा के कुछ प्रसज्ञौ का वर्णन पाया जाता द । 





रामकथा का उद्भव एवं विकास [] ११ 
(ख) साभ्प्रदाधयक रामायण ग्रन्थों मे रामकथा 

योगवाशिष्ठ रामायण -- यहं वास्तव मे साम्प्रदायिक रामायण नहीं है लेकिन 
अन्य साम्प्रदायिक रामायणो के साथ इसका उल्लेख सुविधाजनक छै । एम० विन्टरनिस्स 
तथा एस ° एन° दास गुप्त ने इसका रचनाकाल रवी शताब्दी माना है किन्तु डा० वी° 
राघवन ने इसे (११००-१२५० ई ०) स्वीकार किया है । इसमे रामकथा अस्यन्तं गौण 
है 1 इसका मुख्यं प्रतिपाद्य विषय वशिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद दहै, जिसमे वशिष्ठ रामको 
मोक्ष प्राप्ति पर्‌ एक विस्तृत उपदेश देते हँ । वात्मीकर ने अरिष्टनेमि को यह्‌ संवाद सुनाया 
था तथा योगवाशिष्ठ मे अगस्स्य सुतीध्ण को शिक्षा के लिए वाल्मीकि-अरिष्टनेमि- संवाद 
दुहराते हं । इस श्रन्थ के प्रारम्भ में रामावतार के चार कारण बताए जाते है । अनन्तर 
राम के जोवर्मुक्त होने, विद्यास्यास करने तथा तीर्थयाल्ला का वर्णन है 1 पुनः राम के १६ 
वूर्वं की अवस्था मे विरक्त हो जाने की कथां वणित है । विश्वामिल्न के कटने पर वणिष्ठ 
ने एक विस्तृत उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप राम निलि्त हयोकर अपने कर्तव्य पालन 
के लिए तल्पर हुए । अन्तिम प्रकरण मे कागसुशुण्डि के जन्म तथा उसके सुमेरु पर्वत पर 
निवास की कथां वाणत ह 1 भगे चलकर समस्त रामकथा का सिहावलोकन है 1 

अध्यात्म राम(यण--- रामकथा से सम्बन्धित ग्रन्थो मे इसका 
दै । इस पन्थ के कर्ता एवं काल के विषय मे अभी तक विद्वानों जे अनिश्वितता बनी दुई ` 
है 1 यद्यपि कछ आधुनिक समालोचकों ने इसकी प्राचीनता पर संदेह व्यक्त करते हए इसे 
अधुनातन कृति सिद्ध करने का प्रयास किया है किन्तु उनके तर्का से पुष्ट प्राणों का 
भमाव है 1 इसके ठीक विपरीत अधिकांश विद्रज्जनों ने इसत थ की भाषा-जैली एवं 
कथानक व्यवस्थां के आचारः पर इसे रामायण एवं महाभारत के समकालीन मानते इए 
इसकी प्राचीनता के लिए पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है जो अल्यन्त समीचीन एवं तर्कंगत 
प्रतीत होता है । अतः अध्यारम रामायण की प्राचीनता पर सदेह नहीं क्रिया जा सकता 
ह 1 इसमें वाल्मीकि रामायण की कथा अल्यन्त संक्षेप मे हे जो पूणे्पेण अवतारवादी 
द्ष्टिकोण से प्रस्तुत कौ गदं है । इसका सरुल्य उदेश्य वेदान्त दर्शन के आधार पर राभ- 
भक्ति का प्रतिपादन दह । इस स्वना को मूल्य विशेषता है, स्थान-स्थान परराम की 
सतुतियां जिसमे भवतारवाद जादि पारमार्थिक तत्वों का निरूपण करिया गथा है } इस ग्रंथ 
के प्रायः सभी पातीं को राम के परत्र का ज्ञान रहता है 1 

आनन्द रामायण -- इस ग्रथके भी कर्ता एवं काल कै खोज की आवश्यकता 


मह्वपूर्णं स्थान 


है । इसमे अनेक विचित्र कथाओं का वर्णन है । १९२५२ श्लोकों के इस अथ मे सार 


१, योगवाशिष्ठ रामायण--संपादक, वासुदेव शर्मा, 
२. अध्या° रा०-- गीताप्रेस, गोरखपुर 
३. आन ० रा०- प° रामतेज पाण्डेय 


व्क पि क ॐ = 
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काण्ड, याला काण्ड, याग काण्ड, विलास काष्ड, जन्म. काण्ड, विवाह काप्ड राञ्य काण्ड, 
मनोहर काण्ड, एवं पूर्णं॑काण्ड प्रथुति  काण्डों से रामकथा वणित द । इसमे शिष्‌ 
पार्वती-संवाद्‌ का वर्णन है जिसके अन्तर्गत द्वितीय काण्ड के तृतीय सगं में रामदास विष्णु- 


दास का उपसंवाद मिलता द । 


अदभत रामयन १-- इस गंय की भूमिका मे समस्त वृत्तान्त वाल्मकि भरद्राज- 
संवाद के स्प में प्रस्तुत किया गया है इसकी कथावस्तु तीन भागों मे विभाजित को जा 
सकती है 1 प्रथम भाग मै रामावतार का कारण बताया गया है । द्वितीय भाग मे पर- 
शुराम कै तेजोभंग से लेकर रावण वघ कै वाद अयोध्या मे प्रलयागसन तक को समस्त 
रामकथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है 1 इसके व्रतीय एवं अन्तिम भाग संदेची कारूष 
धारण करर सीता द्वारा परष्कर निवासी सहच्लस्कंध रावण का वध ्वाणत दै 

तस्व्ग्रह राधाधण -- दसकी सचना संमवतः राम ब्रह्मानन्द हारा १४५बीं श 
ने ठई थी 1 इस ग्रथ राम्‌ कथा के अतिरिक्त रामायण के प्रमूख पातं के विषय में 
प्रचलित कथायों का संग्रह्‌ हया है तथा रामकथा के तत्तव (राम के परत्रह्मत) पर प्रकाण 
डाला गया है 1 इसकी भूमिका भें रामको विष्णु के अतिरिक्त शिव, ब्रह्मा, हरिहर, 
लिमूरति तथा परब्रह्म का अवतार माना गया हैँ । इसमें रामदास्य भक्ति के अतिरिक्त 
अट्रेत रामोपासना का उल्लेख दहं । 

क्लनिर्णय रादध्ययउ-- रामायणो का एक एेसा वगं मिलता द जिसमे राम्‌- 
कथा की प्रधानं बटनाओं की तिथियाँ दी गयी हैँ । इस प्रकार को सबसे प्राचीन रामकथा 

दपुराण (राहा खण्ड) कै अन्तर्गत धर्मारण्य खण्ड के तीसवे अध्याय तथा पद्मपुराण 

(पाताल खण्ड) कै छतीव अध्याय मे सुरक्षित दं । दुमवरराण म साम्‌ चरित के चक्ता 
लश रषि मानै जाति हं 

इसु प्रकार के अन्धं राल्रायणों सं अम्तिवेशं कृत॒ रामायण ना उल्लेखनीय रह-- 
अग्निवेश रास्ाधण, ससयादशं रासायण, समय निरूपणं रामायण) रामायण सार, रामा- 
यण रहस्य~या राम हूदथम्‌ तथा रासं जातकम्‌ आदि । 

लोमश तथा अग्निने छृतं स्वनाओं के अतिरिक्त इस प्रकार के दुःख अन्य काल 
निर्णय रामायणो का भी उल्लंख भिलता दहै--अष्द रामायण, व्या्षछ्रेतं रामायघ्न॒ तासरयं 
दीपिका, रामावतार कालनिर्णय सूचिका तथा निवास राघव कइत रामायण संग्रह्‌ आदि 1 

भुशुण्डि रामायण---एक्त लम्बे समय तक रामकथां प्रेमियों के लिए जिन्नासा 


काः विषय बना हृधा धुशुण्डि रामायण डा० भगवती प्रसाद सिहं के सौजन्य से प्रकाश में 


१, अद्भुतं रामायणम टीका० ¶१० ज्वाला प्रसाद मिश्च 
२० रामकथा--वुल्के, (१७०-१७१) 

३. रामकथा- -बुल्के (१७२) 

४, शुशुण्डिरामायण -- संपादक डा ० भगवती प्रसाद्‌ सह्‌, 











हे 


ु रामकथां का उद्भवं एवं विकास [] १३ 


आ चुकराश्द 1 इस रामायण में भौ वाल्मीकीय रामकथा का अस्यन्त संक्षेप प्रस्तुत क्रिया 
गया द, किन्तु इमे अनेक मौलिकताएं भी हं जिनका उल्लेख इस प्रकार है-- 


नाकं राम का सरग तटस्थ गोप प्रदेश मे निवास ओर रावण? द्वारा उनकी 
स्त्या का प्रयास (घु खं, प° ६३-१८४) 1 राम गीता की योजना (पुवं खण्ड) 1 दशरथ 
को तीर्थं याल्ला का विस्तृत एवं सर्वथा मौलिक वर्णन (प° खं, घु° ४७५-८६६) । 
योनिजा सीता एवं उनके स्वयंवर कौ कथा (द० खं, पत्-११०-१११ ) 1 पृष्पवादिका ` 
प्रसंग (द० घं, चतुर्थं अध्याय, पल्ल-६-८) । अगले अवतार ञे राम द्वारां दण्डकारण्य कै 
म्रनिकुमारों के साथ विहार करने का वचन देना (२० खं, पल्त-२२७-२३२) 1 मंदाकिनी 
मामव की कथा (द० खं, प २०८-२११) 1 सरयू उत्ति कौ कथा (पश्चिम खण्ड, 
पल्त-५२-६४) 1 पादुका राज्य व्यवस्था वर्णन (द० दं, अध्याय ७७-५ ८) । सीता से 
असित राम को आज्ञाद्कारिणी शक्ति सहजा के चरित का वर्णन (घु० खं, अ० =१-८५ 
तथा प० खं ५२३, ६४, ६६) । अशोक वाटिका से राम दारा रास लीला का आयोजनं 
(द० खं, ३११) 1 मनि परिवारों क सेवा के लिए सीता का पुनः आगमन । सीता त्याग 
कौ मौलिकता । मेघनाथ को शेष से तागमणि की प्राप्ति (द० खं, अ० ११७), पल्त-२, 
४) 1 ऋषोज ऋषि का उद्धार (उ० खं, अ० ०८-७८) । 


भुशुण्डि रामायण मे निम्नलिखित वाल्मीकीय कथाओं का अभाव है-अहल्योद्धार, 
अनदुया का सोता को उपदेश, वानर-स्वयंप्रभा -संवाद, समुद्रलंघन विषयक वानर-ऋऋक्ष- 
मन्लणा, ल्िजटा का स्वप्न, रावण कौ अपने मन्तियों से युद्ध विषयक मन्लणा, सरमा 
दारा सीता को आश्वासन, राम का सुवेल पर्वत पर निवास ओर वहांसेलंका का 
अवलोकन (उल्लेख सात्त), राम-वालि-युद्ध, कुम्भकर्णं -विभोषण-संवाद, हनुमान दारा 
भरत को राम के आगमन को सूचना देना तथा शंबूक वध आदि 1 | 


गौण रामायण उपर्युक्तं रामायण ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ गौण रामायणो की 
भी सुचना प्राप्त होती है । इनमे सन्त रामायण (वेकटेश प्रस), वेदान्त रामायण (लहरी 
प्रेस वनारस), गायती रामायण, वियारण्य कृत रामायण रहस्य आदि 1 

श्रीराम दास गौड़ ने अपने हिन्द्र नामक ग्रन्थ भे उन्नीस रामायणो का 
संक्षिप्त परिचय द्िा दै, जो निम्नलिखित है-सडारामाथग, संत्रत्त रामायण, लोमश 
रामाथण; अगस्त्य रामायण, मन्डल रामायण, सौपद्य रामायण, रामायण ` महामाला, 
सोहाद्रं रामायण, रामायण मणिरल, सोरण्य-रामायण, चान्ध-सामायण, सैन्द रामायण, 


१. रामकथा वल्के, (१७३; १७४) 
२. वही (१७३, १८१, १८२, १८३) 

















१७ 2 रामायणमद्ररी का खा्िलियक अनुगोलन 


स्वाय्॑ुव रामायण, सुत्रहम रामायण, सुवचस रासा ' देव-रामायण, श्रवण-राभायण, 
दुरंत रामायण, रामाय ण-चम्पू आदि 1 | 
संस्कृत महाक्ाव्यों ते रामकथा 


आश्चर्यमिदमास्यानं युनिना सम्प्रकीतितम्‌ । 
परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्ूलन्‌ ॥। 
वाट्मीकि रामायण परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला द 1» इसी का 
अनुकरण करते हए कालान्तर से कवियों ने इस रामकथा को सादि कै वियिन्र अंगों सें 
उचित स्थान देकर अशरुण्ण कर दिया ! संरछत काव्य क प्रायः नव्य एव्‌ दृश्य दोनों भेदों 
छं रामकथा से सम्बन्धित अनेक ग्रंथों की सर्जना हद जिनका क्रमशः उल्लेख आग क्रिया 
जारुगा 1 सर्वप्रथम रामकथा से सम्बन्धित संस्कृत महाकान्यों = का संल्िप्त विचरण प्रस्तुत 
कियाजारहादहै। 
रघुवंश (४०० ई० कं लगभग) कविद्रुल/ कालिदास विरचित रघुवंश 
महाकाव्य के १०बे' से १५बे' सर्ग के अन्तर्गत सम्पूर्णं रामचरतिं का संक्षिप्त वणंन प्रस्तुत 
क्ियागयादहै। वैसेतो स्वे सर्गं के अन्तमे दशस्य राज्य वर्णन के अन्तर्गत मूनि-प्त 
वध से ही रामकथा की पूर्वं पीठिका तैयार ही जाती है किन्तु कथानकं का प्रारम्भ १०बे 
सर्ग से ही ह्येता है । रघुवंश से ्वाणत रा्रचरित कौ संक्षि कथा-वस्तु अधोलिखित है- 
वे सर्गं मे मुनिकुमार वध एवं दशरथ को शप प्राप्ति, सगं १० मे पृल्लेष्टि यज्ञ॒ एवं 
राभादि पृत्लों की उदत्ि, सर्गं ११ मे सीता स्व्॑वर एवं रामादि का विवाह, सगं १२ में 
राम्‌ वनवास, सीता हरण, युद्ध एवं रावण वधः सर्गं १३ मे पुष्पक विमान से अयोध्या 
प्रसागमन तथा मार्गं के रमणीय स्थलों का विशद एवं मनोहारी वणन, सगं १९ में राम 
का राज्याभिषेक तथा सीता परिलयाण १५बे सर्गं में लव-कुश जन्म एवं राम्‌ का स्वर्गा 
रोहण । । 
भद्रि काव्य ४--(५५० ई० क लगभग) भट्िस्वामी रचित भट्काव्य को रावण 
वध भी कहते ह । भद्िकाभ्य के ६० सर्गा तं विश्वानि के साथ रामलक्ष्मण के वनगमन 
की घटना से प्रारम्भ कर बाल्मीकि रामाथण कै प्रथम ९ काण्डों को कथावस्तु का किञ्चित्‌ 
१. बाट्मी° रामा० (१।४।२७) 

२. संस्छत महाकाव्यों के स्वनाकाल एवं साहिलिक समालोचना के लिषए्‌ द्रष्टव्य -- 

(अ) हिस्टरी ओंफ संसृत लिटस्वर--प्रो° ए वी° कोथ 

(ब) संस्कृत काव्यशास्त का इतिहास--डा० सुशील करमार डे 

(स) संस्कृत साहिल का इतिहास-पं ° बलदेव उपाध्याय एवं डा० कपिल देव हिवेदी 
३. रघुवंग--व्याद्या० डा० श्ीक्रष्णमणि तिपाठो । 
४, भद्िकाव्य--संपा० प° शिवदत्त 


४ ० --- 


रामक्या का उद्भव एवं चिकास [>] १५ 


परिवतंन सहित निरूपण किया गया है \ इस महाकाव्य का मख्य उदेश्य रामकथा कै 
मनोरम वणेन के साथ-साथ व्याकरण कै गूढ विषयों का सोदाहरण एवं सुस्पष्ट विवरण 
प्रस्तुत करना चै । यह्‌ काव्य ७ भागों मे विभक्त ह ! प्रकीणें काण्ड--इसमे एक से पांच 
सगं हैँ जिसमे रामजन्म से सीताह्रण तक की कथा है ! अधिकार काण्ड-इसके ६ से 
य सगं से वालि वध, सुग्रीव राज्याभिषेक, अशोक वन-दाह्‌ तथा हनुमान निग्रह का वर्णन 
दै । प्रसच्च काण्ड--१ण्वे से १३बे सगं मे सीताभिज्ञान दर्शन, विभीषण आगमन, तथा 
सेतु बंघ का धवणंन ह ! तिडन्त काण्ड-१४ से २२ सगं में युद्ध, रावण वध, विभीषणा- 
भिषेक ओर रामासिषेक का व्णंत है । व्याकरण ज्ञान के लिए यह्‌ महाकाव्य दीपक के 
तुल्य ह, अन्यथा मनुष्य शब्दशास्त मे अंधवत्‌ रहता है 19 

जानकीह्‌ रण ---(६५०-= ५० ई० के लगभग) कवि कुमारदास विरचित जानकी 
हरण महाकाव्य मे कुछ विद्वानों ने २५ सर्गों का उल्लेख किया है, परन्तु पण्डित ब्रजमोहन 
व्यास को हिन्दी टीका मे २० सगं ही प्राप्त होता है 13 वाल्मीकीय रामकथा पर आधित 
जानकीहरण मे २० सगं हँ 1 इसकी सूख्य विशेषताओं मे दशरथ को जलक्रीडा तथा 
राक्षसो का केलि वणेन है 1 शेष कथा मे बाल्मीकि रामायण की कथा का किञ्चित्‌ परि- 
चतित रूप दशनीय है । 

समचरत 3--(लगभग य्वीं शताब्दी) अभिनन्द्‌ कृत रामचरित के ३६ सर्गो मे 
वाल्मीकिं रामायण के किष्किन्धाकाण्ड से युद्धकाण्ड तक की कथा निबद्ध है । इस महा- 


काभ्य का युद्धकाण्ड अधूरा था जिसे भीम नामक क्रिसी कवि ने चारचारसर्गोका दो 
परिशिष्ट जोड़कर पूणं किया दहै। | 


रामायणमज्जरी (१०३७ ई०) महाकवि क्षेमेन्द्र ने इस ग्रन्थ के ६४०० 
ए्लोक्रों मे वाल्मीकि रामायण का अति सं्िप्त रूप प्रस्तुत करने का इलाधनीय प्रयास 
किया हे । इस प्रस्थ कां समस्त विवरण शोध प्रबन्ध. के अगले अध्यायो मे प्रस्तुत किया 
जाएगा । 

दशावतारचरित~- (१०६६ ई०) महाकवि क्षेमेन्द्र विरचित दशावतारचरित कै 
कुल १७५२ श्लोकों मे विष्णु के दश अवतारो का वणेन ह 1 गथ के ।रामावतारः' वर्णन 
के २८४ छन्दं मे कवि ने रामकथा का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया है । इसकी मख्य 
विशेषता दहै कि इसमे सम्पूणं कथावस्तु रावण कै माध्यमसे कही जाती दहै । इसके 
परारम्मिक ६४ छन्दो मे रावणं की तपस्या, घर प्राप्ति तथा अलाचार आदि का उल्लेख, 


पूनः ७०-१०४ छन्द तक पदूमजा सीता को रावण कापुती क्पे ्रहण करना 1 


, हिस्टी आफ संस्कत लिटसे्वरः, प्रो ए० वी कोथ, प्र० सऽ ११६ 

. जानकोहरण-पं० ब्रजमोहन व्यास 

रामकथा बुल्के, प° षं० (१८८, १८८} 

रामाथणमज्ञरी--षम्पा० पं० शिवदत्त शास्ती एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्खं परव 
दशावतार्वरित- सम्पा° पं० दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्खं परब 
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१६ 1] रामायणमञ्ररी का साटिलियिक अनुशीलनं 


१०५-१३० छन्द तक चूर्पणखा अपने विरूपीकरण तथा खरदूषण के वेध का वनान्त 


सुनाती है एवं मारीच रावण को विष्णु अवतार राम्‌ को कथा सुनाता हं । १५२१८४७ 
मे सीताहरण तथा सुकेतुं हारा मारीच वघ एवं लङ्का दहन भादि कौ वटनाएं रावण कौ 
सुनाई जाती है । २१३बं छन्द तक सुकेतुं स्तथा विभोषण दोनों रावण से सीता को लौटाने 
के लिए अनुरोध करते हैँ । विसीषण राम कौ शरण लेता दहं । रावण क्रिसौ गुप्तचर से 
विभीषणाभिषेक, सेतु वन्ध तथा राम के तिदरुदगमन को कथा सुनता द । २१४-२२३ 
वृत्तान्त सुनता है 1 अन्त मे कुम्भकणं वध से नेर रामक स्वर्गारोहण तक की संक्षिप्त 
कथा का उल्लेख दै । 
उदारराघव १- (१४ श ०) शिद्धभूपाल (१३३० ई०) के समकालीन होने से 

उदारराववं कै रचयिता साकल्यमत्ल का स्वनाकाल्‌ १¶०वौं श० का पूवा॑द्धं विह्ानों ने 
माना दै। उदारराघव का सम्पूर्णं विस्तार १८ सर्गो का वताया जाता है परन्तु अभी 
तक केवल ठ सगं ही सुरक्षित एवं प्रकाशित ह जिसमे राम जन्भ से चूपणखा विरूपी- 
करण तकं को कथां ्घाणत हं । 
उत्तर कालोन महाकाव्य 

_  १५बीं शताब्दी के वाद रामकथा से सम्बन्धित अनेक काव्यो को सर्जना हई, जो 
अधिकांश अप्रकाशित ही है तथापि शोध के फलस्वरूप जो कुछ भी सूचनाः उनके संबंध 
मे प्राप्त हई उसका उल्लेख इस स्थल पर कियाजास्हादहै।ः 


` तक प्रतीहारपति से नागपाश द्वारा राम-लक्षपण के बन्धन तथा दृस्धक्णं कै जागरण का 


१४बीं शताब्दी मे वामनभटु बाण ने ^रघुनाथचरितः' की रचनां कौ, जिसके ३० 


सर्गों मे रामचरित का उत्लेख है । १६०८ ई० मे काशौ निवासी अद्वैत नामक कवि ने 
“रामलिङ्गामृत' की रचनां कौ । इसमें १८ सगं हं तया कथानक मे अनेकं विचिल्लताणं 
उपलन्ध है । “राघबोल्लास' नामक एक महाकाव्य की स्वना भी सम्भवतः अद्रैत कवि ने 
ही किया था जिसके १२ सर्गो म प्रारम्भ कै तीन सगं अप्राप्य हं । १७बीं गती के कचि 
चक्र कृत (जानकी परिणयः मे वाल्मीकीय रामकथा के अनुसार दशरथ यज्ञ से लेकर 
परशुराम तेजोभङ्ं तक की घटनाभों कां ठ सर्गो भ वणन किया गया दहै! मोहन स्वामी 
कृत “रामरहस्य' (१७५० ६०) मे सूर्यवंश वर्णन से लेकर राम कै स्वर्गारोहण तक की 
कथावस्तु मे कोई मौलिकता नहीं दिखाई पडती 1 १८०० ई० के लगभग रघुनाथ उपा- 
ध्याय से "रामविजय महाकाव्य की रचना की जो १५३२ में वाराणसी से प्रकाशित हुआ 1 
तिवेन्द्रम्‌ संस्कत सीरीज से प्रकाशितं “रघुवीर्वरित' का र्वयिता अन्नात है । इसके १७ 
सर्गो भे रामचन्द्र कै वनवास से चेकर स्वर्गारोहण तक को कथा वाणत है | 


१. उदारराववम्‌--मसम्पा० डा० सुधाकरं मालवीय 
२. रामकथा~वल्के (१८६०- १४६) 





क + भ = क + # म 











रासक्थां का उद्‌भव एवं विकास [] १७ 


इनके अतिरिक्त रामकथा सम्बन्धी कुछ स्पुट काव्यो की भौ सर्जना हुई है 1 इस 
प्रकार के कान्य भिन्च-सित्न कोटियों में विभाजित हैँ, यथा--श्लेव काव्य, द्विसस्धान काव्य 
एवं विलोम कान्य आदि 1 इलेष, काव्यो से १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सन्ध्याकर- 
नच्दो विरचित ‹रामचरितः उत्लेखनोय ह 1 इसके २२० आर्या छन्दो मे समस्त रामकथा 
क प्रमुख वटनाओं का वर्णन दलेषाेतक शब्दों द्वारा क्रिया.गया ह ! इसके साथ ही साथ 
बङ्गाल के शासक रामपाल का चरि भी र्बाणत है | 


रामायण एवं महाचारतको कथाको एक दही साथ एक काव्य मे प्रतिपादित 
करने क्रो परम्परा को देवकर दण्डो आदि ने इपर प्रकार के काव्यो को द्िसन्धान काव्य 
कहा । द्िसन्यान ^ काव्यो मे भो रामकथा सम्बन्धो विशेष सामभ्री प्राप्त होती है । इसमे 
धनञ्जय विरचित (राववपाण्डवोयः (१२वीं श० का पूर्वादध), ` कविराज माघव भु कृत 
“राववपाण्डवोय' (१२वीं श० का उत्तरा), हरदत्त सुरित “राववनैषधीयः तथा चिदम्बर 
कृत “राववपाण्डवयादवोय' (१द६वीं श०) एवं गंगाधर महाडकर कृत “संकटनाशन खरोत 
(१८वीं श०} विशेष रूप से उल्लेखनोय हें । 


दसो प्रकार विलोम काब्यों मे चिदम्बर सुमति कृत “राघवयादव-पाण्डवीय' लग- 
भग (वीं ल०» वेकटाध्वरिनि छत "वादवरायवोधः (१७बीं श० का पूर्वाद्ध) एवं सूर्य- 
देव करत 'रामरृष्ण' विलोम्‌ काव्य मे भी रामकथा का वर्णन पाया जाता दै । 

चिल ४ काव्यों मे भी रामकथा सम्बन्धी सामग्री प्राप्त होती है । इनम कृष्णमोहन 
छत "रामलीला मृत" तथा वे द्घुटेश छत !चित्तवस्ध रामायणः विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
पं० बलदेव्‌'^ उपाध्याय ने ह्रिकृष्ण भट रचित एक “सीता स्वयंवरः काव्य का उल्लेख 
करिया द । यह्‌ १२७ प्यं का एक॒ लघुकाव्य है जो भक्तिरस से पूरित तथा वर्णन की ` 
सुषमा से मण्डित है । केर्ल के एक कवि वासुदेव के “संक्षेप रामायणः का भी उह्े 
प्राप्त होता द्‌ । 


ऋङ्खरिक^ खण्ड काव्यम भी रामकथा सम्बन्धी कुछ सामभ्री उपलब्ध होतो 


दै । इन खण्डकाव्यों मे कुछ मेवदूत के अनुकरण पर्‌ तथां कुछ गीतगोविन्द के अनुकरण 
पर्‌ लिखे गये हं 1 मेवदूत के अनुकरण पर लिखे गये खण्ड काव्यो में वेङ्कुटदेशिकर रचित 


१. संस्कृत साहिल का इतिदहास--प्ं० चलदेव उपाध्याय, पृ ० ३०७, ३०८, ३०४ 
२. वही पर ३०८, ३. वही पृं० ३०२६ 

७. रामकथा--दुत्के, प° २११ | 

५. संस्कृत साहित्य का इतिहास --पं° वलदेव उपाध्याय, प° ३०२, ३१४ 


६. रामकथा--तत्के, पृ० २११, २१२, २१३ 
फाम--२ | 


३5 [] रामायणसञ्जरी का साहित्यिक अंनुशौलन 


हंस सन्देण अथवा हंसदूत (१२बीं), नैयायिक सद्र॒ वाचस्पति कृत ॒श्रमरदूतः, कपिदूत 
(अज्ञात) वेद्कुटाचार्य कृत “कोकिल सन्देशः (१७बीं श ०) कृष्णचन्द्र तकालङ्कार छत 
“चन्द्रदूतः आदि उत्लेखनीय है इसी प्रकार गीतागोविन्द के अनुकरण पर जयदेव कृत 
“रामगीतागोविन्दः, हरिशंकर एवं प्रभाकर छत “गीतराघव श्री हय्याचार्यं कृत “जानकी 
गोता" एषं. विष्वनाथ सिहं कृत “संगत रचुनन्दन' आदि खण्डकाव्यं का उल्लेख प्राप्त 
होता दै । 

` उपर्युक्त कृतियों कै अतिरिक्त साहिसयव्पं णकार आचाय विश्वनाथ कृत “राघव 
विलाप", सोमेश्वर छत ॒"“रामशतकः, मरद्गल भद कत ॒“रामार्याशतकः' एवं कृष्णेन्द्र करत 
“जार्या रामायणः आदि रामकथा सम्बन्धी तियो का विवरण प्राक्त होता है 19 


आधुनिक समालोचकों ने कुछ अधुनातन राम्रकाव्यों को सूची तैयारकीदह 12 
इसमें अभिराम कामाक्षी कृत अर्मिनव रामाभ्युदय' (१४२५ ई०), सुलुवनरसिह्‌ कृत 
“रामाभ्युदय' (१४६० ई०), वरदेशिक छत “रघुवर विजयः (१६८० ई ०}, रामपाणि- 
वाद्‌ कृत “रावुवीय काव्य' (१७२५ ई०), रामवमां कृत “रामचरित (१८०० ई०}, 
भद्रादि रामशाली कृत श्रीरामविजयः (१८०० ई ०), अच्वदाचरण कृत॒ “रामाभ्युदयः 
(१८३० ई०), वद्भकनाथ शर्म्म कृत “सोता स्वयंवरः (१८३० ई ०); नागराज ऊत “सीता 
स्वयंवर" (१८४० ई०}› रामसनेदौ दाश्च कृत॒ जानकोचरितामृतम्‌' (१८५० ई०}, डा 
रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत “सोताचरितम्‌' (१८६०८६०) तथा डा° राजेच्दर मिश्र कृत 'जानकी- 
जीवनम्‌" 3 (१८८२ ई०) महाकाव्य विशेष उल्लेवनोय दह । 





| संस्कत नाट्कों मे रामकथा 
| प्राचीन कालसे हौ रामकथा सम्बन्धी नाटकों के गभिनयका प्रचलन था जो 
कालान्तर मे भी जीवित रही । संस्कृत कवियों ने श्चन्य काव्यो को माति दुष्य काव्यं में 


१, रामक्था-बुल्के, प° (२१३) 

२. संस्छत साहिल का समीक्नात्मक इतिहास--डा° कपिलदेव द्विवेदी, प° २५५ से 
२६२ तक 

३. जानकीजोचनम्‌-घेजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद 


४, रामकथा सम्बन्धो संस्छृत नाटकं के र्चनाकाल एवं साहिलिथक समालोचना के लिए- 
(अ) हिस्टरी भफ संस्कत लिरेचर--ग्रो° ए० बौ कोथ 
(ब) संस्छृत काव्यशास्त्र का इतिहास--डा° एस ° के° ° 
(स) सस्त साहिर्य का इतिहास-पं० बलदेव उपाध्याय एवं डां० कपिलदेव 
द्विवेदी 


रामकथां का उद्‌मव एवं विकासं [] १८ 
भी विपुल रामकथा सम्बन्थो नाटकों कौ सर्जना कीलैः जिसका षंक्षिप्त उल्लेख अधो- 
लिखित है । 


भ्रतिमानाटकम्‌ ° --भास रचित प्रतिमानाटक के सात अङ्को मे राम बनवास्‌ से 
रावण वध तक वात्मीकोय रामकथा का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है 1 इसमे मूख्य रूप से 
राम का राज्याभिषेक रुकना, दशरथ को प्रतिमा देखकर भरत को दशरथ की मृत्यु का 
ज्ञान होना, अयोध्या मे चिना आर्‌ ही भरत का राम के पास जाना तथा सीताहरण का 
सर्वथा एक नवीन रूप आदि घटनाएं मौलिक हैँ । 


अभिषेकनाटकम्‌ ---भास द्वारा टौ रचित इस नाटक के ६ अङ्को मे बालि वध 
से लकरर रामासिपेक तक अर्थात्‌ वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा, सुन्दर एवं युद्धकाण्ड 
को कथा रवाणत है 1 भास कृत उपय्‌[क्तं दोनो नाटकं मे बालकाण्ड को छोड़कर रामायण 
के शेष काण्डा को कथाएं आ गई है । 

उत्तररामचरितम्‌ --- यह्‌ भवभूति का अन्तिमि ओौर स्वेक्छिष्ट नाटक है । 
इसको कथा वाल्मीकि रामाथण के उत्तरकाण्ड पर आधारित ह 1 इसके सात भङ्को मे 
कवि. ने उल्नेखनीय परिवर्तन किया ह । प्रथम अङ्क भें चित्तवथी का द्य एवं दुर्मुख कौ 
सूचना पर्‌ लोकापवाद के कारण सीता का परि्याग करा । द्वितीय अङ्कु सीता का 
गद्खा के प्रवाह मे लवकुश को जन्म देना, दूध छोऽने के वाद्‌ बच्चों को वाल्मीकि क संर- 
क्षण मे रखना ओर स्वयं पाताल मे निवास करना 1 तृतीय अङ्कुमे छाया दुश्य एवं 
वासन्ती, तमसा, मरुरला आदि की कल्पना 1 चतुर्थ अङ्कः मे बाल्मीकि के आश्रम मे जनक 
का आगमन, कौ शल्पा-जनक-संवाद, लव दशंन, घोडे को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान 1 
पञ्चम अङ्कु मे चद्द्रकेतु-लव्‌-संवाद, जुम्मक अल्ल का प्रयोग तथा राम की निन्दा! षष्ठ 
अङ्कः मे चन्द्रकेतु-लव कां दिव्याख््रं से युद्ध, राम का आगमन, युद्ध की समाति, राम का 
लव्‌-कुश से स्नेह प्रदशन । सत्तम्‌ अद्ध मे गर्भं नाटक को कल्पना आदि । 


महावी रचरितम्‌४-- पहं भवभूति कौ दूसरी स्वना ह । इसके सात अङ्को में राम 
विवाह से राज्याभिषेक तक की वामीकीय कथा रवाणत ह । 


उदात्त राघव ~ लगभग र्वीं शतान्दो मे अनंगहूर्ष मायुराज ने उदात्त राघव 


की र्चना की 1 इसके ६ अंकों मे राम्‌ के निर्वांसन से लेकर रावण वध कै बाद उनके 


१, व्याल्याकार--डा० जगदीश चन्द्रं मिश्र 
२. टदीकाकार-डा० रामचन्द्र मिध 

३. टीकाकार-डा० रमाशंकर मिध 

७. टीकाकार-आचार्य रामचन्द्र सिश्र 

५. रामकथा-तल्के, प° (२००) 














२० [नौ सामायणमञ्ञरी का साहिदियक अनुणोलनं 


अयोध्या से प्रस्यागमन तक कौ कथा ्वाणत है! रप को उदात्त रूप में चिचित करने के 
लिए मायुराज ने रावायणीय घटनाओं मे अनेक पारव तन किया है । कथानक की विरेष- 
तामं मे सीताहरण का एक नवीन रूप प्रमुख है । इसके अतिरिक्त कई राक्षस राम के 
पक्ष वाले पालनं कारूप धारण कर लते टं 1 
कुस्दमाला १---लगमग (१००० ई° ) सं दिङ्खनाग ते कुन्दमाला नाटक की रचनां 
की यी 1 कुन्दमाला मे राम द्वारा सीता परिल्याग ते लेकर राम-सीता-सम्मिलन तक की 
चटनां वणित है 1 वतीय अङ्कु के अन्तगंत वाठमीकि आन्‌ के पास गौतमी तट पर घू्मते, 
हए रामलक्ष्मण, जल मं वहती हुई कुन्दमाला देखते है जिसकी बनावट सीता के कौशल 
करा स्मरण दिलाती है । संभवतः इसी इतिवृत्त के आधार ५. नाटक का नाम्‌ कुन्दमाला 
पड़ा 1 
अनघंराघव २--लगमग (०० ई०) मेँ प्ररारिन अनर्घराघच कौ सर्जना को। 

दसके सात अङ्को भे ताटक्ता वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक को कथां ्बाणत है । 
कृवि ने रामाथण की कथा भे रोचक परिवर्तन क्रिया दै! ज्र परशुराम से लड़ने के लिए 
उद्यत राम के धनुष्टंकार को सीता सुनतौ हतो उनको भय उद्यच्च हौ जाता है कि कदी 
राम क्रिसी दूसरी खीको पाने के लिए तो घनुर्भद्खं नहीं कर रहे है । बालि व्धके हेतु 
मे भी नवीन कल्पना की गयो दहै 1 कव्व, गुहु पर आक्रमण कर देता है ] लक्ष्मण कंध 
को मारकर गुह की -रक्षा कस्ते हैँ किन्तु ेखा करने सं वे उस वृक्ष कौ गिरा देते हं जिस 
पर दुन्दुभि का कंकाल लटक रहा था वालि इस बात से उत्तेजित होकर रामसे युद्ध 
करता द तथा उसका वच हो जाता है । सातवे अङ्कुमं राम विमान से कई तीर्थोकी 
याला करते हृए अयोध्या पर्हैचते ह 1 


बालरामायणऽ- लग्ग १०बीं शताब्दी मे राजशेखर द्वारा रचित बालं 
रामायण दस अङ्का महानाटकं 1 प्रत्येक अङ्गु एक नाटिका के बराबर दह! इसमे 
पी कवि ने बहुत सी मौलिकता का समाविश किया है । सीता स्वयंवर में रावण स्वयं 
उपस्थित होता है, पर शिब धनुषं चढाने का साहस न कर केवल सोता के भावी पति 
को आपत्तियो का डर दिवा कर चला जाता है 1 राम के विरुद्ध परशुराम को भड्काने 
पर उसे लेने के देने पड़ जाते ह तथा परशुराम से युद्ध दोते-हौते बचता है । रावण कौ 
सीता की भूति भट की जाती दहै 1 रावण उसे वास्तविक समन्न धोवा खा जाता दै। 
पुनः चिन्न होकर पुरुरवा की भाति अयनी प्रिया (सीता) के लिए प्रकृति से याचना करता 


१. टीकाकार--ग्रो° चुन्ली लाल शुक्ल 
२. टीकाकार---आचायं रामचन्द्र मिन्र 


३. संपादक-डं० गंगा सागर राय 
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है । इसी समय नाक; कान से हीन रूपंणखा को देख निराश प्रेमी रावण के हदय मे. 
पुरुषोचित आवेश का संचार होता है । लंका को ओर बढती चली आ रही राम की सेना 
के सम्मुख सीता का कटा मस्तक फक करः रावण असफल छल भी करपा है 1 अन्त सें 
राम उसका वध करके आकाश मागं से वापस लौटते हँ 1 बाल रामायण कौ एक प्रमुख 
विशेषता ह कि इसमे रावण को एक प्रेमी के रूप मे चिलित किया गया है तथा उसके 
प्रति सहानुभूति भी प्र्दाशत को गई है । 


महानाटक^ या हनुमन्नाटक- संस्कत नाटक साहि मे महानाटक या हनु- 
मन्नाटक का महृत्वपूणं स्थानदहै1 इसनाटककेदोरूपर्हु-- पर्चिम भारतीय पाठ जो 
दामोदर मिश्र द्वारा संकलित है जिसे हनुमन्नाटक कहते हं तथा पूर्वी भारत या बंगाली 
पाठ जिते मधुशरदन मिश्र ने महानाटक के सन्दभो भे संग्रथित क्रिया ह । हनुमन्नाटक भें 
१७ भक तधा ५७८ गद्य ह एवं महानाटक के = अंकों मे ७२० पच हैँ । दोनों अतियां 
हनुमान जाको मूल नाटककार मानती हें 1 मधुसुदन सिश्र के महानाटक के य अङ्कं 
मे विश्वामित्र के साथ राम गमन से लेकर रावण वध, सीता को ममि परीक्षा, राम का 
अयोध्या जागमन, राज्याभिषेक तथा पुनः प्रजावगं के साय स्वर्गं गमन ्वाणत है 1 दामोदर 
मिश्र रचित हनुमन्नाटक के १४ भङ्ोंमे सीता स्वयंवर से लेकर रावण वधया राम्‌ 


विजय तक कौ कथा वणित है \ महानाटक या हुनमनच्नाटक को स्वना संभवतः दसवीं 
शताब्दी मे हुई थी 1 

आश्चयचूणामणि- लगमग दशम शती के मध्यकाल मे शक्रितमद्र रचित 
आश्चयद्ूणाम्णि के ७ अङ्को मे शुपंणवा प्रषंगसे लेकर लंका प्रिजय ओर सीतां के 
अग्नि परीक्ला तक को कथा र्बाणत है। इसके अन्तर्गत सीत हरण को घटना सर्वथा 
मौलिक दै । इसकी प्रमुख विशेषता ह राम तथा सीता को सनि से प्राप्त एक अंगूठी 
तथा चणामणि । जिनको सहायता से च्द्मवेशो राक्षस, राम अथवा सीत। कै स्पर्शं 
स अपना वास्तविक रूप धारणकर रेते है 1 इसी से इसका नाम आश्वर्थच्ूणामणि पडा । 

भरसन्न राघव -- लगभग १२बीं शती जयदेव हारा रचित इस नाटक कै ७ अङ्को 
मे सोता स्वयंवर से लेकर रावण वध के बाद राम्‌ के अयोध्या आगमन तथा राज्याभिषेक 
की रामायण कथां रवण है । कवि ने सूल कथा सँ बहुत परिवर्तन किया है--सीता 
स्वयवर म रावण तथा बाणासुर को उपस्थिति, इसी धवसर पर रावण द्वारा सीता 
हरण करने का संकल्प, धनुभ॑ज्खं कै पूर्वं राम भौर सीताका चंडिकायतत मे मिलना, 


१. रामकथा वुल्कै, प° (२०२,२०३, २०४) 
२. व्यात्याकार-पं० रमाकास्तस्ा 
३. टीकाकार--भाचा्थं शेषराज शर्मा ररेरीः 
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विद्याधर रत्तशेखर का विरह व्याकुल रामको लंका को घटनाएं इन्द्रजाल हारा दिखलाना 
आदि । 


उल्लाघ राघव १--१२बीं ण० ई० के पूर्वाद्धं मे सोमेश्वर रचित उल्लाघ राघव 
के = अंकों चं बाट्मीक्रि रामायण की कथा बालकाण्ड से लेकर युद्ध काण्ड तक र्वाणित 
है 1 एक अपवाद को छोडकर वाल्मीकीय कथानक मे कहीं भी परिवतन नही किया 
गया दह 1 

इसके अतिरिक्त रामकथा सम्बन्धी कुछ गौण ^ नाटकों कौ भौ सुची मिलतो है 1 
जिसके अन्तर्गत जैन कवि हस्तिमट्ल कृत “मैथिलि कल्याण (१२८२० ई०), हस्तिमल्ल 
छत “अं जनापवनजयः (१२८६० ई०), सुभट्‌ट कृत दूता गद" (१३बीं श ०), भास्कर भट 
कृत "उन्मत्त राघव (षणवीं श०), व्रिर्पाक्षदेव कत उन्मत्त राघव" (१५्वीं श ०), व्यास- 
देव मिश्र कृत (रामाभ्युदयः (१५बीं श ०), सदादेव कृत (अद्‌भुत दपणः (१८वीं श०) 
रामसद्र कृत “जानकी परिणयः (१७बीं श०) भादि प्रमुख 
| काव्यगास् विषयक अथो के उद्धरणों से भी अनेक प्राचीन रामकथा सम्बन्धी 
नारको का उल्लेख प्रात होता दै । इसके भन्तगत १णबीं श० मे लिखे गए राववानन्द 
माथा पृष्पक, स्वप्न दशानन नाको का उत्लेव मिलता है 1 इसके कर्ता अज्ञात हैँ 1 पुनः 
१०वीं० श० में क्षीरस्वामी कृत (अभिनव राघवः तथा १२वौं श० मे रामचन्द्र कृत “रघु- 
विलास एवं “राघवाभ्युदयः आदि नाट्कों कौ भी सूचना भिलती है । 

डा० राघवनने भी कु अन्य अप्राप्य रामकथा सम्बन्धी नाटकं कौ भी सुचना 
दीदहै। इसमे व्वीं श० के यशोवर्मन कृत "रामाभ्युद्य' के अतिरिक्त य्वींशण्से लिव 
गए “रामानन्द, "छलित रामः तथां शरट्या रावणः के करता अन्नात है 1 

चश्यूसाहित्थे मे रामकथा 

रामायण को आधार बनाकर चम्पू साटिघ्य मं अनेक प्रथो को सजंना हई 3 इस 
सोत को अपनाने वाने प्रकाशित एवं अप्रकाशित लगभग ३६ चम्पू काव्यो का अव तक 
उत्लेख प्राप्त हमा दै । अध्ययन के सुविधा की दुष्टि से इन चम्पू काव्यो को तीन भागों भं 


वर्गीकित किया जा सकता है--प्रथम प्रकार के वे चम्पू काव्य हं जिनमे सम्पूर्णं रामकथा 
संक्षिप्त रूप मे ्वाणत है- इसके अन्तर्गत सवसे प्राचीन एवं प्रचलित चम्पू ११ीं शती 


१. रामकथा-वुल्के, प° (२०७) 


२. रामकथा-- वल्के पु० सं० (२०७ २०८,२० २६) 
चम्पू काव्य का आलोचना्मक एवं एतिहासिक अध्ययन--डा० छविनाथ चल्िपाठी 
पृ° सं° (२६०, २६१, २६२) 
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के मध्यधारा नरेश भोजराज की लेखनी से प्रसूत रामायण चम्पु? है । रामायण चम्पू का 
आधार महाषि वाल्मीकि का रामायण दहै ग्रंथ किष्किन्धाकाष्ड तक हो रचाग्याथा भौर 
पिले काल के कवियों ते युद्धकाण्ड की पत्ति कर चम्पू को सम्पूणं किया 1 


भोजकरृत चम्पू रामायण के अतिरिक्त विश्वेश्वर तः अमोघराघव, बत्ली सहाय 
कवि विरचित काकुत्स्थ विजय, महाराज विश्वनाथ सिह इत रामचन्द्र चस्पु रामानुज 
देशिक कृत रामायण चम्पु, सुन्दर घत्ली कृत रामायण चभ्पु, श्रो निवास कत रामकथा 
सुधोदय, रामचन्द्र दीक्षित कृत रामचन्द्र चम्पू, ऊष्णायंगर कृत रामचर्यासरत, शाम्ब- 
शाखी कृत अभिनव चम्पू रामायण, लक्ष्मण दान्ते कृत अभिनव रामायण, असूरि अनन्ता- 
चार्य कृत राघव चम्पु, अवंचिराम शाखी कृत रामाभ्युदय चम्पु, वन्दला सूडि राभस्वामी 
छत राम चश्पु आदि सम्पूणं रामायण के संक्षिप्त रूप मे ्वणत चम्पू कान्य हैं 1 


द्वितीय प्रकार के अन्तगंत वे चम्पू काव्य हू जिक्षमे किसी काण्ड विशेष की कथा 
को आधारः बनाया गया ह । इन चम्पू काव्यो मे राजच्‌डामणि दीक्षित, एकनाथ, 
शास्त्रिन्‌; लक्ष्मण सुरि भादिने युद्धकाण्डको कथाका अनुकरण करके चम्पू काव्य 
लिखे । 

राघवाचायं, भगवतन्त, यतिराज, शंकराचायं, वेकट कृष्ण ब्रह्मपंडित, राघव- 
भट, हरिहरानन्द, वेकटाध्वरि आदि ने उत्तरकाण्ड के आधार पर “उत्तर रामायणः या 
“उत्तर चम्पू रामायण" की सर्जना कौ । 

इसके अतिरिक्त ^सीताविजयचस्प्‌ (चण्टावतार) कृत, तथा गुण्डुरामास्वामी कत 
सीताचमस्प्‌' भी उत्तरकाण्ड कौ कथा पर आधारित चम्पू काव्य है 1 

तीसरे प्रकारकेवे चम्प्‌ काव्य हु जिनमें राम के अतिरिक्त रामायण के अन्य 
प्रमख पालो का चरित प्रस्तुत क्रिया गया है, यथा--टनूमान के चरित्र को आधार बनाकर 
दरसिह्‌ कवि ने हुनुमदापादान, आंजनेय विजय चम्पू तथा चूणासणिचस्पु एवं रघुनाथ 
भटु ने मारुति विजय चस्पु की रचना को । इसके अतिरिक्त वेकटाध्वरि कृत॒ उत्तररामः 
चरित चम्पु मे रावण के जन्म, वंश एवं दिग्विजय का उल्लेख तथा रामवर्मा कृत कातं- 
वीयं प्रबन्ध चम्पू मे राण ओर कातवीर्य अजुन का वणन है । 


कथा साहित्य से रामकथा 


कथा साहिल को सबसे प्राचीन कति गुणाल्य विरचित वृहरकथा हु । इस वृहछरथा 
के कालान्तरमे जो दो रूपान्तर--कथासरिद्सागर तथा वसुदेवहिण्डि हुए उसमे रामकथा 
सुलभ है । गुणाढ्य की इस सचना का संक्षेप आचाय क्षेमेन्द्र तथा वुघस्वामी ने भी क्रिया 


१. श्चम्पू रामायण्‌ः-डा० करुणा श्रीवास्तव 





व्क जनवन्न क ~ 
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किन्तु वुधस्वामी के "वृहक्थाश्लोकसंग्रहः मे तो रामकथा का उतल्टेख ही नहीं मिलता । 
आचार्य क्षेमेन्द्र कौ "वृहकथामञ्चरीः से भति संक्लित रामकथा भवर्य मिलती ह । 
वसुदेवहिण्डि- भवी णताब्दी मे वहत्कथा कां एक प्राकृत संस्करण जैन परम्परा 
मे संघदास गणि ने वसुदेवहिष्डि के नास से तैयार की । 'दिण्डिः शब्द का अर्थं है परि- 
| भ्रमण या पर्यटन 1 संघदास गणि ने जो वसुदेवर्हिण्डि लिखी उसमें उन्टोने यदपि वट्त्करथा 
| को ही आधार बनाया किन्तु प्रन्थ के ठाट ओर उदृश्य मे काफो परिवततन क्रिये 1 जहां 
वृहकथा लौकिक काम कथा थी वहाँ संघदास ने वसुदेवर्हिण्डि को धर्म कथाकाषूप 
दिया । वसुदेवहिषण्ड मे २८ लम्बक एवं लगभग ११००० श्लोक प्रमाण की सामग्री ह । 
यह्‌ महाराष्डी प्रात की गद रैली मे लिखित है 1 वसुदेवहिण्डि मे र्वाणित रामकथा२ 
क प्रारम्भ रावण की अल्यन्त संक्षिप्त कथास हता ह 1 इसके वाद दशरथ की संतति- 
कौशल्या पृ राम, सुमिता पत्र लक्ष्मण एवं वेकेधी प्त भरत तथा शततुघ्न का उद्लखे 
ह । इसके अनन्तर सीता जन्म की नवीन कथा, जिसमे प्रारम्भ मे रावण तथा मन्दोदरी 
की पुल्ली सीता का उन्नेख तथा वाद मँ परिधयक्ता सीता का जनक का दत्तक पुतली बनना । 
सीता स्वयंवर मे किसी धनुष की चर्चा नदीं है । अपितु वहुत से राजाओं भें से सीता साम 
का घ्रण्‌ करती हैँ 1 राम के १२ वर्ष के निर्वान मे मन्थरा तथावैकेयीके दो वसेंका 
उल्लेख 1 अरत, दशरथ मरण के बाद अयोध्या पटचकर राम्‌ के पास जाते हँ उसी अव्‌- 
सर पर कैकेयी पश्चात्ताप करते हए राम से राज्य स्वीकार करने कै लिए निवेदन करती 
है । सुगीव का निमन्तण स्वीकार कर भरत कौ सेना युद्धम भाग लेती द । शेष कथा | 
वाल्मीकि रामायण से मिलती है, केवल लक्ष्मण रावण का वध करते हैँ । 
कथासरित्तागर--कथासरित्सागर कहानी साहित्य का शिरोमणि गरन्थद्वै। । 
इसे काश्मीर मेँ प° खोमदेव ने ्तिगर्तं या कुल्न्ु कांगणा के राजा की पुल्ली काएमीर्‌ कै 
राजा अनन्त की रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए १०६३ भौर १०८१ के वीच से 
लिखा । श्रन्थ में २१३८८ पद्य हैँ तथा लेखक नें उसे १२४ तरद्धों मेर्वाटा है 1 इसका 
एक दसरा विभाग लम्बकों में ह जिनको संघ्या १८ दे 1 यह्‌ ग्रन्थ अपने वर्तमान सूपे 
अनेक छोटी-वडी कहानियों का संग्रह है । सोमदेव ने यथार्थं ही इसे कथा रूपी नदियों वा] 
सागर कहा है । इस ग्रन्थ मे दो स्थलों पर र।सकरथा ~ ्वाणत द । चौदहु्षीं लम्बक व 
तरद्ख १०७ कै अन्तर्गत वनवास से लेकर रावण वव कं वाद्‌ राम्‌ को अयोध्या यात्रा तक 
की अयन्त संक्षिप्त कथा मिलती दै । इसमें वालप्रीकोय कथा से कोई भिन्नता नहीं ह 








* ~~ 


१, (कथासरित्सागर की भूमिका--स्व० पं० केदारनाथ शर्मा | 
२. रामकथा-- वुत्के, प° (२१४, २१५) 
३, रामकथा~वुत्के, पृ० (२१५, ६१६) 
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किन्तु दुसरे स्थल पर प्रयुक्त रामकथा का एक नवीन रूप दुष्टिगोचर होता है 1 अलंकार- 
वती लम्बक में काचनप्रभा नामक विद्याधरी विरह व्याकुल नरवाहन को सांत्वना देने के 
उदेश्य से रामकथा का वर्णन करती हैँ । प्रारम्भ मे विष्णुं के अंशावतारः, राम निर्वासन, 
सीताह्रण तथा . रावण वध का अस्यन्त संक्षिप्त वर्णन है । अनन्तर रजक वृत्तान्त से 
मिलती-जलती सीता स्याग कीक्था दी ग्रयोदहै1 इसके शेष वृत्तान्त कौ निम्नलिखितं 
विशेषताएं है बात्मोकि के आश्वम में सीता की परीक्षा, प्थ्वीदेवी का प्रकट होकर 
सीता को टिद्विभसर के उस पार पर्हैचाना लव जन्म के बाद कुश के अलौकिक जत्मकौ 
कृथा 1 लव ओर कुशका रामकी सेनासे यद्ध तथां राम सीतां सभ्मिलन ! 


अधुनिक भरतीय भाषाओं से रष्सकथा 

आदिं कचि की रामकथा का अनुकरण केवल संस्छृत कवियों ने ही अपने क्यो, 
नाटकों तथा अन्य पौराणिक एषं धार्मिक ग्रंथों मे नहीं किया; अपितु यह्‌ रामकथा भारतीय 
जनों कै रोम-रोम मं निवास करने के कारण भारत को विसिन्न भाषाओं मे समान रूप 
से व्यापक एवं लोकप्रिय हई 1 इसी के फलस्वरूप यह्‌ भारत की विभिन्न प्रास्तीय एवं 
आञ्चलिक भाषाओं मे प्रचलित होकर एक सहृत्वपूणं रामकथा साहित्य के रूप मे अच- 
तरित हृद । इस स्थल पर आधुनिक भारतीय भाषाओं मे प्रचलित रामकथा का संक्षिप्त 
रूप प्रस्तुत क्या जा र्हा है । विषय विस्तार के कारण उनका समग्र चिदेचन न प्रस्तुत 
करके केवल संकेत मात ही प्रस्तुत किया जाएगा 1 
तमिल रामकथा साहित्य 

कब रामायण ›--१ रवी शताब्दी मे कब रचित रामायण द्राविण भाबाओंका 
सबसे प्राचीन एवं महत्वपुणं ग्रंथ माना जाता है । इसमे कवि ने अनेक मौलिकताओं के 
साथ वाटमीकि रामायण के प्रथम ६ काण्डों की कथावस्तुका वर्णन क्रिया हे । ध्यातत्व्य 
द करि कव रामायण का उत्तर काण्ड उनके हासा रचित नहीं है, अपितु बाद भे इसकी 
रचना ओटुकूतन द्वारा कौ गई थी 1२ 
तेलग्‌ रामकथा साहित्य 


रंगनाथ रामायण विदेशी पंडितो के दारा (81101 ग प्6 6251) कहीं 
जाने वाली तेलगु भाषा, भावा-परिवारः कौ समृद्ध एवं साहित्य सम्पन्न भाषा है । १३ीं 
१. (कब रामायणः महाकवि कब छत मूल तमिल से अन्ुदित-अनुवादक, भरी न° बी° 
राज गोपालन, 
२. कब रामायण-वी° एम० गोपाल कृष्णचारियर, पृ० 
३. तेलगू साहिल-तेलगु मे रामकथा--ए० सी° कामाक्षिराव, प° सं° (५५-७२्‌) 
७. “रगनाथ रामायणः का हिन्दी भनुवाद--अनुषादक ए० सी ° कामाक्षिरावं 
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श० कै प्रारम्भ मे तेलग्‌ भाषा मे एक रामायण को सजंना हुई जो ^रगनाथ रामायणः के 
नाम से प्रसिद्ध है 1 लोकप्रिय “द्विपद छन्द' म रचित होने के कारण इस रामायण का 
तेलग्‌ जनसाधारण मे काफी प्रचार हुआ) इसके ६ काण्डं में वाल्मीकि रामायण के 
प्रथम छ: काण्डों की कथावस्तु र्वाणतदहै फिर भी इसमे बहुत-सी मौलिकताओं का 


समावेश है । 


इसके अतिरिक्त १३बीं श० मे तिक्कनयाग्बो कत उत्तर काण्ड सम्वन्धी “निर्वच- 
नोत्तर रामाधणः' तथा कंकरि पापराजु कृत उत्तर रामायण चम्पू" की सजना संभवतः 
रंगनाथ रामायण के उत्तरकाण्ड की कथावस्तु के अभाव को पूणं करते हेतु हई । १७बीं 
श० मे भास्कर कृत (भ॑स्कर रामायण १५बीं श० में पिगलि सूरना कृत “राघवपाण्डवीयमुः 
(द्िसन्धाय काव्य) १६वीं शता० मे कुम्हारिन कवयित्ती मोल्लाछरत (रामायणः, १७बीं 
श० मे कटु वरदराजु कृत विस्तरत “द्विपद रामायणः एषं पव्वींशन्मे चम्पू डौली में 
लिखित “गोपीनाथ रामायणः" विशेष रूप से उल्लेखनीय हँ । 
मलयालम रामकथा साहित्य" 


मलयालम्‌ साहित्य के प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ “रामचरित को रचना १९बीं 
श० में राम्‌ नामक कवि द्वारा हुई । इस रचना का वास्तविक नाम “इराम-चरितः है । 
इसको कथावस्तु वाल्मीकि रामायण के केवल युद्ध काण्ड से सम्बन्ध रखती है । इसी काल 
मे अण्यिपिप्लं जाशन कृत ^राम कथप्पाष्रु मे भी राम-रावण युद्ध की कथा वणित है । 


१५बीं श० में पूनम नंपूतिरि कत रामायण चम्पू, कैरली के कलेवर मे साहि 
का श्यद्धार है 1 इसमें रावण का जन्म, रामावतार, ताडका निधन, अहल्या मोश् से लेकर 
स्वर्गारोहण तक की सम्पूणं वाल्मीकीय रामकथा ्वाणत दहु 1 १५बीं शण०्मेदही निरणम 
कवियों में प्रमूख रामप्पणिक्कर कृत “रामायणः तथा केरल राज वर्मा कृत केरल वर्मा 
रामायण' का भी महृत्वपूणं स्थान है 1 

१६५० ई० मे महाकवि तुन्चन्तु रामानुजन एषुल्तुच्छ्न ने कई काव्यो को सर्जना 
की, जिसमे "अध्यात्म रामायणः ओर (रामायणम्‌ प्रमूल हँ । 

१७बीं श० के उत्तराद्धं मे कृष्णन्‌ केरल में बहुत लोकप्रिय था, परन्तु 
कालान्तर में "रामनाद्ुमः कौ लोकत्रियता हौ गयी । कहते ह कि कथकलि का स्वर्णं युग 
'धर्म॑राजाः का काल माना जाता ह 1 धर्मराजा के आध्ितों मे राघवप्पिषारटी ने 


“राव णोद्‌ मवम्‌' तथा परतियिक्कल ने (रामानुकरणम्‌' नामक रामकथा सम्बन्धी ग्रन्थों की 
रचना की । 


१. मलयालम रामकथा साहिल हेतु वि° द्र°-मृलयालमसाहित्य का इतिहास-डा० कै% 
आस्करनं नायर 


रामकथा का उद्भव एवं विकास [© २७ 


१८्वौं श० मे विद्रान कोयित॑पुरान ने “रावणविजयः नामक एक विशाल रचना 
करी । इसमे केचि ने रावण को एक सरल तथा मिलनसार व्यक्ति के रूप में चिलित क्या 
है 1 १८्वींश०्मेदही शंकुण्णि कैयम्मल ने 'रामकर्णामृतम्‌' तथा कल्लर नंपतिरि ने 
'वालि विजयम्‌" की रचना की 1 १८८२ ई० के लगभग चात्तवुट्री मन्नाटीयार ने “जानको 
परिणय" तथा उत्तररामचरितम्‌ः को एवं राजवर्मा ने “अआश्चर्यच्चूणामणिः को मलयालम्‌ 
भाषा मे अनूदित किया । १८्वीं श० मेही पौराणिक कथाओं को आधार मानकर बी° 
करष्णन तंपी ते (ताटका वघ" नामक संगीत नाटक लिखा 1 


सन्‌ १८०२ के वाद लगभग २० वर्षो सै मलयालम काव्य क्े्त मे बड़ प्रगति 
हई 1 "रामचन्द्र विलासम्‌" इस समय का सर्वप्रथस रास काव्य कटा जाता है । 


कुमार नाणन ने उत्तर रामायण को कथा को अवलम्ब मानकर “चिन्ताविष्टयाय 
सीता" (चिन्ताकुल सीता) लिखा । इसके अतिरिक्त बुद्िपुरत्त॒ नायर ने प्रतिमानाटकम्‌ का 
का अनुवाद क्रिया, नीलकंठतीर्थपादर ने श्रीरामगीता भाषा" तथा वी नारायणक्कुरूप ने 


“अध्यात्मरामायण' पर सुर्दर भाष्य लिखा 1 अधुनातनकाल मे कुञ्िरामनायर ने श्रीराम- 
चरितम्‌" नामक प्रंथकी सजना को। 


उपर्युक्त रामकथा सम्बन्धी भ्रन्थों कै अतिरिक्त मलयालम साहिखयमे (रावण 
विजयः चम्पू नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके रचयिता का नाम अज्ञात 
है 1 एक अन्य पृस्तक उष्णवारियर छत “रामपञ्चशति" की युक्तियुक्ता के विषयमे भी 
विद्वानों से मतभेद है । 
कन्नड रामकथा साहित्य 

कच्चड़ साहित्य से विपुल रामकथा सुलभ हु 1 इसमे रामकथा सम्बर्धी महाकाव्य 
खण्डकाव्य एवं नाटकं को रचना हई 1 कनच्चड का प्रारभ्मिक लक्षण ग्रन्थ कविराज मार्गं 
से स्पष्ट होता है 1 लगसग क्रि° श० नवीं श० के पूर्वं (सन ८५० ई०) मे रामायणः 
की रचना की गयी थी 1 उसमे कई रामायण से सम्बन्धित उद्धरण दिए गए हैं 1 


चरपततुंग के कविराज मागं के अनुसार प्रथम रामकथा सम्बन्धी काव्य पन्न कै 


“भुवनैक्य रामाभ्युदय' के नाम से विख्यात हु जो आज तकं उपलब्ध नहीं द । इसका 
रचनाकाल क्रि° श० ८५० मानां गयादहु 1 


१. विशेष दष्टव्य-कन्नड साहित्य से रामकथा के लिए-- - 

(अ) कच्चड साहस मे रामकथा परम्परा--डा० हिरण्यमण्य-मैथिलीशरण गुप 
अभिनन्दत अ्रन्थ, प्रं ७५१ 

(ब) कन्नड साहित्य सौरभ--डा° हिरण्यसरण्य, प° २३ 








२८ [] रामायणमञ्जरी का साटिस्यिक अनुशोलन 


जिन भक्त कवि नागचंद्र हारा परस्प रामायणः की रचना लगभग क्रि श 
(११००-१२००) के बीच हुई थी । महाकवि पस्प कै पदचिन्ों पर चलकर नागचंद्र ते 
पम्प राभायण को रचना को 1 इसको सम्पूणं कथावस्तु प्रधानतया विमलसूरि के पउम्‌- 
चरियंसेली गई है । 

जेन कवि कुमुदेन्दु मनि ने लगभग १२७५ इई० मे (कमदेन्दु रामायणः की रचना 
को । देशी छन्द षट्पदी में लिखे गए ईस रामायण को कथावस्तु नागचंद्र के अनुकरण प्र 
ही विमलधूरि के पउमचरियं से उद्धूत है । सम्पूणं काव्य प्राप्त नहीं है । 


१६० श० सं कुमार वाल्मीकि ने तोरवे रामायण' की रचना की] कुसार 
वाल्मीकि तोरवे नामक गाव के निवासी तथा वहाँ के भ्राम देवता नरसिंह के अनन्य भक्त 
थे 1 एेसा लगता है कि उन्टोने उनकी स्मृति में इस रामायण वी रचना की थो 1 इसी- 
लिए इसका नाम तोरवे रामायण पड़ा 1 तोरवे रामायण ६ कण्डों एवं ५०० भामिनी 
पट्पदी छन्दं मे लिला गया है । इसके कुछ प्रसद्ध इतने मौलिक हैँ कि वे अन्य किसी 
रामकथा सम्बन्धो ग्रंथ मे सुलभ दीन्हीं । 


तोरवे रामाण के वाद्‌ कन्नड भाषा में रामकथा विषयक्र अल्यन्त समृद्ध साहित्य 
की सृष्टि हुई किन्तु रामकथा के विकास की दृष्टि से इसमे कोई महत्वपूर्णं सामभ्री नहीं 
मिलती है । उनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित ह 1 


१६०५ ई० भं कवि सिम्मरसर कृत (मारकण्डेय रामायणः (षट्पदी छंद एवं 
१६०० पय), १६५० ई० से निजगुणाचायं कृत “अद्रत रामाषणः, क्रि०° श॒० १५५०० 
मे चन्द्रशेखर तथा पद्मनाभ कत "रामचन्द्र चरितः (सांग्य छन्द), १७७४८ ई० में 
तिम्ममासय कृत “रामाभ्युदयः, कुसुमांजरी' तथा "आनन्द रामायणः का अनुवाद्‌ (षट्पदी 
छंद), १७८२ ई० में देवचन्द्र कत 'रामकथावतार' चम्पूकाव्य) १७७० ई० मे वेका- 
तात्य कृतं ^रामायणः (वाधिकं षट्पदी छंद), १७०० ई० में रचित शंकररामायणः 
(भामिनी षट्पदी चंद) कै कर्ता कानाम भी भज्ञात है, १६०० ई० भे रचित "मलक 
रामायणः (भामिनी षट्‌पदी चंद) के कर्ता का नाम भी अज्ञात है, १७५० ई० मे हरि 
दास कृत “मूल बाल रामायणः (भामिनी षट्पदी छंद), १८५.० ई० मे चन्द्रसागर वर्मा 
कृत “जिन रामाथगः (आास्निनी षट्पदी छंद) अमलसिगाचार हारा श्रीमद्रामायण (अनूदित) 
का समथ अज्ञात है, १८१३ ई० मे रामकृष्ण राव हास श्रीराम चरिः (असदित) 
१८३८ इ० मे प° के° आर ० नरसिहय्या कृत “सग्रह समाथण' (भामिनी षट्पदी छंद), 
१६०० ई० नारायण द्वारा, उत्तर रामकथा (भामिनी षट्पदी छंद), १०७० ई० मं 
कवयिली हलवनकट्‌्टे गिरियमना कृत “सीता कल्थाण', १७५० ई° मे सून्रमण्य कृत “हनु- 
मद्‌ रामायण" (कंड छंद); क्रि श० १६५० ६० मे तिरुमल वैद्य कुत “उत्तररामायणः 
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(आभमिनी षट्पदी छद), लगभग १ दीं श० मे वी° नगर पृष्ुण कृत “पंचवटी रामायणः, 
पुटुण अथवा नस्दलिके लक्ष्मीनारायण कुत॒ रासाभिषेक, 'एंम॒पटाभिषेक तथा अदभुत 
रामायण का समय अज्ञात है, १५३७ ई० मे सोसले अय्य शास्ती कृतं कर्नाटक शेष 
रामायणः (वाषिक षट्पदी छंद), कवथिल्ली महालक्ष्मी कृत ॒श्रीरा्भिषेकः कां समय 
अजात दै, पं° कै० जर० नरखिहय्या ने रघुवंश का अनुवादं करके “रघुपति चरित" लिखा 
जिसका समय अज्ञात है, १८बीं० श० मे उत्तररामचरितम्‌ के आधार पर. घोड़-नररसिह 
महबागिल ने “उत्तररामचरित' नाटक कौ सर्जना को, १८३६ ई० मे श्री कण्ठ्य शास््ी 
ते "वालि" नामक खण्डकाव्य की रचना की, ११४८ ई ० मे मुह्य तिम्मपय्या ने "नवनीत 
रामायण' लिखा, डा० वी० गुण्डप्पां कुत॒श््रोराम परीक्षाः (खण्डकाव्य); पी टी 
तररसिहाचार्यं कत “अहल्याः (गीति नाटिका), तथा तिस्मणाचा्यं कृत श्रोहुनुमद्‌ विलास" 
(वचनगोतिका), का समय अज्ञात द, तुलसीदादाक्त कृत॒ रामचरितमानस का कवितानुवादः 
°रामचरितभानसः नामक किसी कचि दारां क्रिया गया है, १८२३६-१२७८ के मध्य के० 
वी° पुदप्पा ने श्रीरामायणदर्शनम्‌' लिखा । 


उडया रामकथा साहित्य 


उडिया साहिल के प्राचीनतम रामकथाकार के रूप मे सारलादास (१५बीं श०) 
ही जाने जाते द 1 दुर्माग्यवश उनका रामायण उपलब्ध नहीं है । उनको रचनाओं में 
केवल महाभारत तथा चण्डी पुराण प्रकाशित दै । सारलादास ने अपने महाभारत सें 
बहुत से स्थलों पर रामकथा विषयक सामग्री का समावेश किया हुं तथां आदि, वन एव 
उदयोग पर्चो मे समस्त रामायण का संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत कियाद 1 


१६वीं शती के प्रारम्भ मे उक्ल वाट्मीकि बलरामदास द्वारां उड्या साहित्य के 
संबते प्रसिद्ध रामायणकी रचना की गयी, जो जगमोह्न रामायण, दाण्डि रामायण 
तथा बलराभदास . रामायणके नामों से प्रचलित दै । यद्यपि इसका आधार वाल्मीकि 
रामायण हीच, किन्तु रामकथा के विकास की दुष्ट से इसमे महत्त्वपूणं परिवत॑न 
` करिए गए है । उन्होने एक (न्रहयाण्ड भूगोलः की स्वना की च जिसमे समस्त रामकथां को 
शरीर मे अवतरित किया गया ह । 'कन्तकोइलिः भी बलरामदास को एकर छोटी सी स्वना 
है जिसमे हरण के समय सीता के करुण क्रन्दन को अभिव्यक्ति को गद ह 1 १६बीं श० 
के उत्तरार्धमे अर्जुनदासने राम विभाः नामक १२ सर्गो के एक गीतिकाव्य को 
स्वना की 1 


१. उद्धिया मे राम साहिल देवौ प्रपषस्त पदुत्तायक्त --पैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन रथ 
त्र 9 ७७०५७७५७ 
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१७०० ई० के लगभग सिद्धेश्वर दास ने "विलंकारामाथणः कौ रचना की । 
इसका प्रधान वर्ण्यं विषय है सीता द्वारा पूर्वं दण्ड मे सहच्रस्कन्ध-रावण वध तथा इसके 
अतिरिक्त १७बीं श० के केवल तीन रामकथा विषयक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है-- 
धनंजयभज का सगं वद्ध ॒^रघुनाथ विलास शंकरदास कृत “वारमासी कोइलि' तथा हल- 
धरदास कृत (अध्यात्म रामायणः का उड़ा अनुवाद 1 

उड़ा राम साहित्य मे १८्वीं श० समृद्धिका युग था 1 इनमें से तीन रचनाभों 
का वरण्य-विषय सहुख-स्कन्ध रावण-वघ दु-सिद्धेष्वर कुत॒ विलंका रामायणः, वार- 
निविद्‌ा।स कुत शविलंका खण्डः तथा बलराम का धविलंका रामायणः । "विचिल् रामा- 
यणः नानक दो स्वनाएु प्राप्त होती ह--एक विश्वनाथ खुटिया को तथा दूसरी शुदं 
माववदास की । इसी गतान्दी से उपेन्द्रभ॑ज ने ^रामलीलामृतः तथा वैदेही ` विलासः की 
रचना की । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काव्य प्रथो का उल्लेख प्राप्त होता है-रामदास 
का (रामरसामृतः, गोपीनाथ कवि भूषण कत "रामचन् विहार", कान्हुदास का “राम 
रसामृतञिन्घु", तिपुरारिदास का रामकृष्ण -केलिकल्लोलः, व्रजवन्धु सामन्तराय का राम- 
लीलामृतः, ईश्वरदास कृत “रामलीला, लक्ष्मीधरदास कृत (अगदपणिः तथा म्‌ गुणि पटू- 
नायक का (रामचन्द्र विहार' 1 इसी शताब्दी में तलेगा गोपाल, नरहरि कविचन्द्र, सूर्यमणि 
च्याऊ, पटुनायकर तथा सारलादास ने अध्यालमरामायण का अनुवाद क्यादहै। हरिहर 
कृवि क पुत्र वनमालीदास ने चम्पूरामायण करो अन्रुदित कर उसका नाम 'सुचिल्ल रामायण 
रखा । भ्वी श० ने नाट्य सादि का भी प्रवर्तन हुमा था वैश्य सदाशिव, पीताम्बर 
राजेन्द्र, अनंग, नरेन्द्र, विक्रम नरेन्द्र तथा कल्पतरुदास सनी लोग एक रामलीला नामक 
रचना के लेखक माने जाते हं । 

८्वीं तथा रण्वं श्०्मे भी रामकथा विषयक रचनाञों की सृष्टि टोतो रही 
शय्वींश० मे रामकृष्ण चरण पटुनाथक कृत “रामायणः, शुवनेश्वर कविचन्द्र का "सीतेश 
विलास", केशव पदटुनायक का च्यरामाथण' तथा केशव त्तिपाठो का पूर्णं रामायणः 
उल्लेखनीय च्चै 1 "हलिजा रामायणः हल चलाते समय के गीतों का संकलन दै । 


काश्मोरो रामकथा साहित्य ' | 
ववी शताब्दो भे दिवाकरं प्रकाश भद्रः दवारा रचित काश्मरो राभायण अथवा 
“रामावतास्वरितः मे दशरथ यन्न से लेकर सीता के भूमि प्रवेश तथा राम्‌ के स्वर्गारोहण 


१ रामकथा--वृल्के, प° सं° २२८, २३० 
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तक, वाटमीकोय रामकथा वाणत है । परस्तु कवि ने इसमे बहुत अधिक परिवर्तन~ एवं 
परिवद्धंन भी क्रिया हं । समस्त काव्य शिव-पार्वतो-संवाद के रूप सें प्रस्तुत किया है । 


असमोया रामकथा साहित्य 


भसमोया रास साहित की प्रमूख प्रचलित रचना माधवकंदली रामायणः ह । 
इस रामायण में अयोध्या काण्ड से युद्धं काण्ड तक की ही कथा माघवकन्दली कत मानी 
जाती है ! शेष उत्तरकाण्ड एवं बालकाण्ड की रचना क्रमशः शंकरदेव तथा उनके शिष्य 
माधषदेव ने किया ह । माधवकन्दली रामायण के कुछ वृत्तान्त छोडकर समग्र म्रंथ की 
कथावस्तु वाट्मीकि रामायण से साम्यता रखती है । 


१०बीं श० में हरिवर विप्र कृत लव-कुश युद्ध की सचना हुई जिसमे सीता साग 
से उनके पाताल प्रवेश तक को कथा ्वाणत है । १६बीं श० म दुर्गाचर कत “गीति रामा- 
यणः, अनंत कंदलो कत “जीवस्तुति रामायणः, महीरावण वध, पातालधण्ड रामायण, 
सीतार पाताल प्रवेशः (नाटक), शंकरदेव कुतं "उत्तरकाण्डः, रामं विजयः (नाटक), माधव्‌- 
देव का बालकाण्ड तथा अनंत ठाकुर आता का श्रीरामकीर्तन' भादि उत्लेखनीय कतिया दहै 

इसी प्रकार १७बीं तथा श्वी श० के अन्तगंत धनंजथ कृत "गणक चरितः, 
गंगाराम दास कृत सोता वनवास, भवदेव विप्र कां श्रौ रामचंद्र अश्वमेध, श्रीचं भारती कत 


महोरावण वघ, रघुनाथ महंत कृत कथा रामायणः एवं “अद्भुत रामायणः आदि भरथो की 
रचना हई । 


बंगला रामकथा साहित्यः 


१५बीं श० के अन्त मे पयार छद्‌ मे कृत्तिवासं ओज्ञा ने कत्तिवास रामायणः 
अथवा श्रोरासं पांचाली" को रचना गौडेश्वर को प्ररणासेकी थी । कृत्तिवास रामायण 
बंगला सादि को नीव का पत्थर दै । यह्‌ रामायण इतना लोकप्रिय हुमा कि प्रत्येक 
सुम्प्रदाय ने इसमे बहुत कुछ परिवर्तन करके अपनी साम्प्रदायिक छाप जमाने की चेष्टा 
कीदह। यही कारण दहु कि आज इसका जो रूप मिलता है, वह्‌ पर्याप्त प्रक्षिपतांशों से युक्तं 
तै । कत्तिवास रामायण को सभो लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा को ह । इसमे राम वनगमनं 
से लेकर सीता के भूमि में प्रविष्ट हो जाने तकं का वृत्त दिया हुआ है । यद्यपि कृत्तिवास 
रामायण वाल्मीकि रामायणं पर आधारित ह परन्तु उसमे बहुत सी सामग्री एेसी है जो 
लोक क्षे से ली गयी है 1 


१. असमीया. मे राम साहिस्य--ध्री विष्णुकान्त शाछ्नी--मैथिलीशरण गुप्त , अभिनन्दनं 
ग्रन्थ-१०.सं ० ८३१-८२८ 


२, बङ्खला साहिलय का संक्षिप्त इतिहास--डा° स्येन्द्र, प° सं° ५१-५२ 








३२ [य] रामायणमञ्जरौ का साहिसियक अनुणोलनं 


द 


कृत्तिकास रामायण के वादं भी बंगला मे २०-२१ अनुवाद मिलते हैँ! ये सभी 
स्वतन्ल अनुवाद हैँ ! इसके अन्तर्गत षष्ठोवर सेन कृत (रामायणः (अपणं), गंगादास ने 
पिता षष्ठीवर सेन के रामायण को पूणं किया । द्विज दुर्गादास छत “रामायणः १६५५६९० 
मे, जगतरामकरृत “रामायणः १६८ ०ई०मे तथा रामप्रसादने पिता जगतराम्‌ के रामायणं का 


मंतिम्‌ काण्ड लिवा 1 पवी गती के अंतिम चरण भ शिवचरण कृत “शारदां सद्गल ` 


तं 
रामायण, १७४२ ई० मे अद्धताचार्यं करत (“आश्चयं रामायण, कवि चन्द्र चक्रवर्ती कत 


“अङ्खद का दौर फकीर्‌ राम कवि भूषणं कृत “अङ्गद का दौर, रघुनन्दन गोस्वामी छत 
“राम्‌ रसायन १८बीं श० के अन्तिम चरण मे राममोहन करत रामायणः" तया १३१५० 
द° में राम्‌ गोविन्द दास कृत “रामायणः उल्लेखनीय ह । 
इन पूर्णं रामायणो के अतिरिक्त देते क्रितने श्रन्य प्राप्त होते हैजो रातायण कौ 
किसो खण्ड कथा पर लिवे गद हैँ! कु पते भी ग्रन्थ हैँ जिनमे प्रसङ्खात्‌ रामचरित्र का 
सूमावेण क्रिया गाद! ये म्रन्य १४०बींसे पदवीं शतीके बौचमे रवे गये हैँ! इनमें 
गुणराज खां कृत श्रौ धर्मं इतिहा, रासजोवन रद कृत कौशल्य चौशिका, गुणचन्द्र के पुल्ल 
दवारा रचित सोतार वनवा, लोकनाय सेन कृतं लव्र करुगेर युद्ध, मवानोनाय कत परिजात 
हरण, द्विज तुलपोदाष कत रायवर, अवरानीवन्द्र कुत राम्रे स्वरगारोहण भवानोदास कत 
लक्ष्मण-दिग्विजय, द्विज दयाराम रामायण, काशोराम कत रामायणो कथा, जगत वल्लभ 
कुतं जावल्लम रामायण, राजा पृथ्वी चन्द्र कृत श्रुशुण्डि रामायण, फकोर राम कृत लङ्का 
काण्ड, वीकन शुक्ल दास कतत अरण्य काण्ड तया काशोनाय कृतं कालनेमीर रायबर 
प्रमूख ह । | 
वङ्गला साहि के आधुनिक काल में भी काव्यो तया नाटकों के विविच क्षें मे 
रामकथा सम्बन्धी कुतियों का उल्लेख प्राप्त होता है 1 जिनमे से कुछ का संक्षिप्त परिचय 
इष प्रकार है --१८८१-८२ ई० मे गिरीश चन्द्र घोषने रामायण विषयक--सोतार 
वनवास, रामेर वनवास, सीतार विवाह, सीताहरण तथा लकष्बणं वर्जन आदि नाटकों का 
सजन किया ! १८०० से १८५० ई० के अन्तर्गत ही रघुनन्दन स्वामीने रामायण के 
अनुकरण के आघार पर “राम रसायन" नामक स्वतन्तर स्वना कौ । १८५२ ई० के लग- 
भग मधुपूदन दन्त ने मेघनाथ वधः नामक एक वृहद्‌ काव्य लिखा । इसी के साथ १८६२ 
३० भे मधुसूदन का वीराङ्गनाः कान्य भी प्रकाश मे आया, जिसमे रामकथा के विभिन्न 
चत्री पारलौ के विषय भे उल्लेख है । १८१८ ई० में प्रसिद्ध उपन्यासकार बंक्रिमचन्द्र चटर्जी 
ते “सीतारामः नामक एक उपन्यास कौ रचना की जिसमे रामकथा प्रात होती है । 














| 
॥ 





रामकथा का उद्भव एवं विकास [] ३३ 


हिन्दी रःसकथा साहित्य | 

दिन्दौ रामकथा खाहि मे तुलपोदाश्च का एकाचिपदय है । उनकी समस्त कृतियाँ 
उनके इष्टदेव राम से ही सम्बन्धित दह, परन्तु इन सब मे “रामचरितमानस ही सर्वाधिकं 
लोकत्रिय प्रमाणित हा 1 अश्चार्थं रामचन्द्र शुक्ल ने--दोहावली; कवित्त रामायण, मीता- 
चलो, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनयपघिका, रामलला नट्‌, पार्वती मंगल, जानकी- 
संगल्‌, वरै रामायण, वैराग्य संदोपनो, ओर कृष्ण गीतावलो जैसे १०-९२ ग्रथोका 
उल्नेख करिया है 1" शिवसह्‌ सरोज' में रामतसडई; संकट मोचन, इनुमद्‌ बाहुक राम- 
गलाक्ता, छन्दावला, छप्पय रामाय, कडखां रामायण, रोला रामायण, च्रूलना रामायण 
तथा क्‌ डलियां रामायण प्रमृति दस अन्य ग्रंथों का नाम भी गिनाया गया है । परन्तु इन 
सभी रचनाओं में रामचरितमानस ही सर्वाधिक सह्पूर्णं एवं लोकप्रिय है । हिन्दी राम- 
कथा सारि के विक्रा्त मे रामचरितमानस तथा तुलसोदाक्त के अन्य ब्रंथों का अपूर्वं योग- 
दान दै । 

तुलसीदास के पूर्वं का दिन्दो राम साहिस्य अधिक विस्तृत नहीं है । गोस्वामी जी 
के पूर्वं हिन्दी सादित्य के आदि काल कीं छरतियों से मंगलाचरण अथवा स्तूतिकेसरूपमसं 
कटी -कहीं राजकथा के कु प्रग दुष्टिगत होते हँ । 'वृध्वोराजरासो' में “दशावतार वर्णतः 
वस्तुतः मंगलाचरण के खूप से है । इतके अन्तगंत रामाचतार से संबद्ध लगभग २८ छन्दो 
मं ताकु संस्करभां के लगभग १०० छन्दोम रामकथा के कु प्रमुख प्रसंग वणित 
ह । ` महाकवि सूरदास रचत नूरसागरः के प्रथम खण्ड के प्रथम, द्वितीय एवं दशम्‌ 
स्के के कई पदां से राम एवं उनके अवतार का उल्टैखव रात होता है । 3 नवम्‌ स्कृध 
द्वितीय खण्डमे तो सम्परणं रामकथा लगभग १५७ पदों मे वणित है ।* रामचरितमानस 
कौ भांति ये सात काण्डं मं विमाजित्त रैं । 

गोस्वामो तुलपोदास के पूर्वं हिन्दी की रामकथां परम्परा का विकास यदि स्वामी 
रामानन्द (१५३५ ६०) से स्वीकार किया जाय तो कोई अनौचिल नहीं होगा । रामानन्द 


के हिन्दो स रचित कुठ पद सुप्रसिद्धं । इन पद्यं के विबय सं प्रामाणिक रूप से कछ 


कहना ठोक नहीं ह, केवल परम्परागत म्रसिद्धि कै कारण ही इन्हें उनके द्वारा रचित 
माननां उचित हुं । इसके अतिरिक्त उनके हारा रचित !रामरश्नास्तोत्त' कौ भी सूचना 


१. हिन्दी साहिल का इतिदाश्-आचार्थं रामचन्द्रं शुक्ल 
२. रदिन्दी साहित् का इतिहास--डा० नगेच्छ, पृ० २०२ 
द. एथ्वीराजरासौ मे रामकथा-मैथिलोशरण गुप्त अभिनन्दन ्रंथ-- विपिन विहारी 
लिवेदौ त° ६७७ 
४. .सुरसागर प्रथम वथ्ड--सम्पाद्क नन्ददृलारे बाजपेथो 
फार्म 











३४ [] रामायणमञ्री का साटित्यिक अनुशोलन 


मिलती है 1१ तुलसीदास के पूर्वं॑रामभक्त कवियोंमे विष्णुदास काना उल्लेख्य है । 
न्ट वाट्मीकिरामायण के टिन्दी खूपान्तरकर्ता.के रूपमे जाना जाता दह । ईश्वरदास 
(१६बीं श० का पूर्वाद्ध) के “भरतमिलापः नें अयोध्याकाण्ड कौ कथावस्तु का दोदा चौपा- 
यों से वर्णन क्रिया गया है । इनके “रामजन्मः तथा 'अगद्पज' ‰। सुर क्षेत हं । 
तुलसीदास के समकालीन कवियों मे अग्रदास् तथा ना.दास त्रद्व 2 । जदा 
के मुख्य ग्रंथों मे ध्यानमञ्जरी, अष्ट्याम, राम जनमञ्जरी, उपसना बादनी भौर पदावल) 
प्रमुख दँ नागादाच ने भी रारम्चरित से सर्वन्धित “अष्ट्याम' कौ रचना ठे । इसके अति- 
रिक्तं केणवदास कृत रामचन्द्रिका, सीटी मेहरबान का आदि रामायण तथा लालदसि कृत 
अवधविलामस प्रमुख खूप से उल्टेखनीय | 
हिन्दी राम काव्य परस्परा सें कु जन टतियों का भी उद्टेख मिलदा है, जिनमे 
से मुनि लावण्य प्रणोत रावण-मन्दोदरी-संवाद, ब्रह्मजिनदास रचित रामचरित या रामरास 
ओर हनुमन्त रास तथा ब्रह्यरामट्ल, सुन्दरदास प्रणीत हनुवन्तगामी कथा तथा हनुमान- 
चरित प्रमुख है । ऊनी राम सादि के समय सुन्दर छत सीताराम चीपाई्‌ भी विशेष 
उल्टेखनीय टै 1 ऊँनेतर रचनाओं मे लक््मणायण (पदवीं श०)} का तथा नरहरिदास कृत 
अवतारचरित का रामावतार विषयक अंश रामचरितमानस तथा रामर्च्द्रिका परं 
निर्भर है। | 
गोस्वाप्री तुलसीदाष के वादं दिन्दी सादति म॒ रास्कथा सम्बन्धी तिपुल 
गरथो की सर्जना हई । तुलसोदाक्नोतर रामक्राव्यके मध्य युग ( १६५०२०१३ 
संवत्‌) भें केणवदा छत रामचश्द्रिका ( सं०° १६१२१६७४ ), सरज्रु राम पंडित कृत 
जमिति पुराण (सं० १८०१५ में वर्तमान), श्री मधुदूदन कृत रामाश्वमेध (सं ° १८३८) 
पृद्याकरर कृत रामनरायन ( स॒० १८१०-१८८० ); गणेश कृतं वाल्मीक्रिरामायण, 
शलोकार्थं प्रकार ( १८५०१६१०), नवलसिह्‌ कायस्थ ब्रत आल्टा रामायण, सीता 
स्वयःवर, रूपका रामायण, रालायण सुमिरिनी, राम रदस्य क्ल्वा ( सं० १८७३ 
¶द२५), राजा ख प्रताप बिह कृत सुखिद्धान्नोतम रानखण्ड ( १्वीं श 
उत्तरार्धं ), रघुराजसिह छत रामस्वयगवर ( सं० १८८०१८२६ ) बन्दीदीन 
दीक्षित, छत विजय रावो खण्ड (२० चौ श० पूर्वाद्धि), रघुनाधद्राप्त रामसनेही वरत 
विध्राम सागर (सं० १८११ मे वत्तंमान); रामनाथ च्यौतिषी छत रामचरोदय (सं° 


¶. -दिन्दी सारि का इतिहा्--डां° नगेन्द्र, प° २०३ 
२. विशेष द्रष्टन्य-- राजस्थानी भावा मे रामकथा सम्बन्धी प्रथ--अगस्चन्द नाहटा-- 
मेधिलोशरण गुते अ्मिनस्दन्‌ अ्रंथ, प° ८८०-८४ 


ड. तुलसीदाक्नो तर हिन्दी यमवादििय-ड० रामलखन पाण्डे--अमिनच भारती प्रकाशन 
इलाटावाद 





किशोरी शरण कृत जानकी शरणमणि, ललकदास कृत॒ सव्योपाल्यान, रघुराजसिह 
-रामाष्टयाम तथा सरदार छत रामलोला प्रकाश आदि उल्लेखनीय ह । 
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१८८६ वि ०) विहारी लाल शर्मा कत कौशनलेन्द्र कौतुक (सं० १८८३ वि०) आदि 
उल्लेखनीय हैँ 1 

इनके अतिरिक्त कुछ अभिनेय नाटकों की भी रचना हुई । इसमे प्राणचन्द्र भ्चौहान 
(सं° १६६७), हृदयराम (सं० १६८०), तथा राम (१७३०) का हनुमनच्नाटक ओर 
विश्वनाथ सिह (१८७८१७४७) छत आनन्द रघुनन्दन नाटक उल्लेखनीय है । विश्वनाथ 
सखिहुकी राप सादि पर ओर भो रतियां उपलन्ध॒है--अष्टयाम आद्भिक, गीता 


रवुनन्दन, णतिका, रामायण, गीता रघुनन्दन प्रामाणिक, विनय-पच्चिका की टीका, रामं 
चन्द्र की सवारी, आनन्द रामायण, गीतावली पूर्वाद्ध, संगीत रघनन्दन आदि । 


अभिनेय नाटकं के अतिरिक्त वणनात्मक काव्यो (सं ० १८४२-१८५०) की एक 
सूची प्राप्त टोती है इसके अन्तगंत॒नाभादास तथा ख मान कृत अष्टयाम, जतकराज 
छरुत 


५ | 


संवत्‌ १६२७-२०१८ कै अन्तगंत रामकथा के अंगभूत चरित पर लिखे कुछ 


काव्यो का उदट्लेखं मिलता दहै । इसमे भगवतरामं॒खींची (पं० १८७०) तथा गणेश 


(१८५०-१८१०) ठत हनुमत पचीसी, खुमान (सं ० १८३०१८८०) छत हनुमान 


नखशिख, हनुमान पंचक तथा हनुमान पचीसी, हरितालिका प्रसाद द्विवेदी छत विरुदावल 


(दनुमान स्तुति)" लक्ष्मीनारायण सिह ईश छत लंकादहन, स्वामी ब्रह्माश्चम छत हनुमान 


ह्य (सं० २०१८); राममल्ल पाण्डे कृत हनुमच्चरित . एवं हनुमन्नाटक १८२६ वि०)}7 
सरदार छत हदुमत भुषण तथा संवत्‌ १७०६ भे सेनापति के 'कवित्त रलाकर' स राम्‌ 
चरित सम्बन्धी कवित्त प्राप्य हैं । 


खड़ी बोलो के आरम्भिक गद्य साहित्य के अन्तर्गत रामप्रसाद निर्जनी छत भाषा 


योगवशिष्ठ, दौलतराम कृत पद्‌ मपुराण तथा सदलमिश्न ठृत रामःनरित मे भी रामकथा 


पायो जातो है 1 
मधुरा भक्ति प्रसुव तुलसीदासोत्तर रामकाव्य के मध्ययुगर में (सं १७००- 
००० कते अन्तगं त) गुणो सुखरामदास दण्डनं छृत, रासविलास (१८३२ ई० ) वनादाषं 


चरत उमयत्रबोधक रामायण (१८४६२ ई०), महातमा शुर किशोर कृत श्रो मिथिला विलाप 


(१८८१५. ई०)}› राम्‌ त्रियाशरण छत खीतायन "थ (१८४७ ई ०) रामचरन कवि छत 
जानकी समर विजय (१८३३ ई०) आदि ग्र थ प्राप्त होते है । 

इनके अतिरिक्त हिन्द रामकथा साहस से कुछ गीत तथा पद रचनाकार कवि 
ओर उनकी कृतियाँ मिलती ह । इतके अन्तगत बालअली जी छत स्नेह प्रकाश; ध्यानं 


१, तुलसीदासो तर हिन्दो राम साहितय--डा° रामलखन पाण्डे 


२. रामभक्ति साद्य मे मधुर उपासना--डा° भुवनेष्वर प्रसाद्‌ मिश्र 
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मंजरो (सं० १७२६-१७४८), वालानन्द॒के स्फुटपद (पं० १७१२). खूपलाल कृत 
रूपसखी (१ ्वीं० श० वि०), सूर किशोर के स्फुटपद (सं° १७६०) रामसखा कृतः 
पदावली, चरल्य, राघव मिलन, दोहावली (१८्वीं० श०), छृपानिवास छत लगनपचीसी, 
अनन्य चिन्तामणि, रामरदामृतरसिन्धु, रस पद्धति भावना, पच्चीसी; पदावली (१८बीं० 
वि०), रामचरनदा्त छत पंचशतक, रस्मालिका, अष्टयाम पूजद्रिधि, रान पदावली, 
चलन, कोशलेन्द्र रहस्थ, राभनवरलक्ार-घंब्रह (१७६० खं०), जोवाराम चरत युगलं 
त्रिया पदावली (षर्यवीं० श० वि०); जनक्ररांज क्रिशयेरौशरण रसिक भली छत सिद्धान्त 
मुक्तावली १८बीं श० वि०), स्वामी युगलनन्द शरण जी कृत मभाव प्रभा दोहावली, 
युगल विनोद विलाक्त (२ण०्वीं० श०) सीताराम शरण छत सीताराम शोमवली, प्रेम 
पदावली, श्रौराम शत वन्दना श्रौराम रस्ग विला, राम क्की विलाप (२०बीं० शभ) 
रामशरण कृत सोहर, पदावली (सं ० १८६४), हनुमान शरण मधुर अली कत-लीला, 
पदावली (२०वी० श०) वँजनाथ कुरमी कृत राभक्षिया संयोग पदादली (१८८० पि०), 
शा शालमगि छत विवेक गुच्छा, सियावर मदिरा (घं १८७७), जानक्रौवर ` प्रीतिलता- 

महासम्य (सं० १८७८), ज्ञान अति सदचर जी करत सियावर केलि पदावली, श्वियालालं 
शरण छृत वृहद्‌ उपा रना रहस्य, प्रेम लता पदावली (सं० १८२८), राननारयाधग दासु 
कृत भजन रलावली (र्वं श० वि०), युगल मंजरी जी कृत भावनामृत (२०बीं० श) 
सामवल्लभ शरण छत युगल विहार पदावली (सं०° १८६१६), सीताराम शरण भगवानं 
प्रत्ाद कृत नानावा के भक्तमाल की टीका, भक्तिसुनाविन्दुस्वादतिलक्रा, रामावण 
रमविन्दु, मानस अष्ट्याम, प्रेम-गंग-तरग, स्फ़टपद, सीताया भृ शरण गु लीला कृत 
युगलो्कण्ठ प्रकाशिका ( २०्व० शण० वि०) रामजा कं स्कुट्पद्‌ तथा रामवट्लभ शरण 
परेमानिधि कृत बृहतकोशल खण्ड ओर भिव संहिता को टीका जरि दहै । 


न्दो राम कव्य के आधुनिक युग" (सं० १८७७ से २०२० तक्र) मेभी 
अनेक अन्धो की सजना हुई है । इनक विवरण निम्नलिवित दहै रामचरित उवाध्याय 
करत रामचरित चिन्तानणि (सं० १८७०), श्रौ {सवरल शुक्ल कृत श्रोराम त्िलक्रोरव 
तथा श्रीरामावतार, राघेश्याम्न कथावाचक का राधेश्याल रानावण, श्याम नाराधण्‌ पाण्डे 


छत जय हनुमान (तुभ्रूल), गयाप्रस्ाद द्विवेद छत नन्दित्राम काव्य (१८६३६ ई० ), मेथिलौ 


शरण गुप्त छत खाक, पंचवदी, प्रद्निणा (घं ० १८०४३-२०२१), सूर्यकान्त निराला कृतं 
राम की शक्तिं पूजा, पचवटी जवशंकर प्रवाद छत चिततङ्रुट, अयोध्या सिंह उपाध्याय 
ठरिओौध कृत प्रिय-प्रवासत, वेदेदं वनवा, सृुमित्ना नन्दन पन्त कृत लक्ष्मण ओर अशोक 


वन, ा० बलदेव प्रवाद भिश्च कृत कौशलकरिशौर, साकेत संत, रामराज्य, चन्द्रप्रकाश 
वर्म कृत सीता, शेवमणि शर्मा “मजि रायदुरी" कृत कैकेयी, केदार नाथ मिच्न श्रमातः 


१,. तुलादाखो त्तर हिन्दी राम सादिल--डा० राम लखन पाण्डे 
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छत केकेयी, रघुवीर शरण मि कृत भूमिजा, श्रीमती माया देवी शर्मा कत शबरी, 
आचार्य तुलसी व्रत अग्नि परीक्षा, शिव शंकर न्िपाठी कृत अभिशप्ता सास्राज्ञी तथां 
धरणिजा-परिचय तथा डा० रामदुःसार वर्मा कत उत्तरायण आदि । 

इसके अतिरिक्त रामचरित उपषध्याय का विभीषण एवं गुलाव कवि की कैकेयी पर 
कविताएं माधुरी पञ्चिका सें तथा गुलाब ण्डलवाल का ही अहल्या खण्डकाव्य प्रसाद 
पिका मे प्रकाशित है । श्रौ उमाकान्त मालवीय ने “अभिशप्त अमर ज्योति तथा देवराज 
दिनेण ने 'विभीषण' नास से मृक्तक काव्य लिखा 1 मूक्तक काव्यों मे एस ० आर ० अरविन्द 
“राम का अन्तर््रन्द' विशेष उल्लेखनीय है । 

हिन्दी नाटकों ओर एकाकी सें भी रामकथा साहिध्य उपलब्ध ह । इसमे सेठ 
गोविन्ददास छत कर्तव्य, छरषि यज्ञ (एकांकी), तथा शबरी (नाटक), सद्गुरु शरण अवस्थी 
करत वालि वध तथा मंञ्चली रानी (एकाकी), सिश्रवच्धु कृत रामचरित (नाटक) लक्ष्मी 
नारायण भिश्च छत अशक वन (एकांकी) एवं चित्तकूट (नाटक), सीताराम चतुरवेदीं कत 
शबरी (नाटक), सवं दानस्द वर्म छत भूमिजा (नाटक), डा० रामढ़मार वर्मा कृत॒ राज- 
रानी (नाटक), चन्दर पकाश वर्मा ठृत लता (नाटक), लक्ष्मीनारायण लाल छत रावण 
(एकाकी) उल्लेखनी हे । | 

हिन्दी रामकथा साहित्य के अन्तर्गत पेमचन्द्र छत ; रामचर्चा, आचार्यं चतुरसेन 
शास्लो द्रत वयं रश्चामः' श्रौ अक्षय कूमार जैन छत युगपुरुष राभ (कानों) श्री रघुनाथ 
सिह कृत रामायण कथा एषं सिस्टर निवेदिता छत रामायण कथाचक्र उल्नेख नीय हैँ 1 

रामकथा पर सनोविष्लेषणात्मक चि्ण से अनुप्रेरित हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत 
रामवृक्ष वेनोपुरी छत सीता की सां (नाटक), जयशंकर ल्लिपाटी रत आञ्जनेय (खण्ड 
काव्य) तथा श्री नरेण येहता कत “संशय की एक रातः (७ सर्गो का कान्य) भी महत्व 
पूण कृतियाँ है । १ 

उपर्युक्त हिन्दौ राम साहिघ्य के अतिरिक्त साहिल सम्मेलन प्रयाग में कुछ 
"1.दलिपिय सुरक्षित है जो रामकथा से सम्बन्धित ह । इनका नाम्‌ “रासचरितः तथा 
"राम रत्वावली है । इनके कर्ता का नास अज्ञात है 12 
सरए८} रासकथ? साहित्य 

सरारी भे रासकाव्य के एुरस्कत¶ं॑संत एकनाथ रह! इनके "वार्थं रामायणः 

की रचना पच्वीं० श० के अन्तं हई । इसमे राम क चरित्र पौराणिक शैली में 


[0 1 


१. तुलसीदासोत्तर हिन्दी राससाहिलय--डा० रामलखन पाण्डे ` 

२. पाण्डरूलिपियां-हिन्दी साहि सम्मेलन प्रयाग, प° सं° ‰१५-७४१६ 

३. तुलसीदासी रामचरितमानस ओर एकनथी भावार्थं रामायण-- डा? विनय मोहनं 
गमा, तृ० 9 
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यंक्रित किया गया है । (मावार्थरामायणः कौ आधिक्ाख्कि कथा वीषटनोक्रिशोसायणं सहु 
अत्यधिक मिलती है । जन्तु इक्षकी अनेक प्राघंगिक कथाएं आनन्द रासाघणस ली गयो 
ह । सावार्थं रामायण मे केवल लोकमाषाका ही प्रयोग नहीं है अपितु लोक छन्द ओवी 
भी प्रयोग दहे । 

एकनाथ जी के पश्चात्‌ उनके नाती ने ससं्लित्त रामायण' कौ रचनाकौ 1 संवत्‌ 
१६६२ मे श्रीकृष्णदास ने भी 'रासाथणः कोरचना की जो ७८5 अध्याय तथा ८०० 
ओवियों मे पूर्णं हआ 1 स्वामी रानदाघ कौ लघुरामायणः काभी विशेष महत्व है! 
इनकी सुन्दरकाण्ड ओर युद्धकाण्ड भी लोकप्रिय कृति्यां हं । इन्हीं कौ शिष्या वेणावाद्रं नै 
मो “राभचरित लिखाः । भिरधर स्वामीने ६ रामायणोंकी रचनाक । प१ठ्वींश०्मं 
माधव स्वापीने भी तोन राम्‌ कान्यों कौ रचताका। इनकी (निरोष्ट्य रामायणः मं 
ओष्ठ स उच्चरित शब्दों का प्रयोग नटीं क्रिया गया ह । इनक्रा “रामकसख्मायत्त्‌ः चिः्कान्य 
दै । सवसे प्रसिद्ध काव्य मोरोपन्त कृत॒ “राभकाव्य' दहै । इन्होंने १०० रासाय की 
रचना की जिस से-७४ प्रकाशित हैँ । दके अतिरिक्त श्रीधर स्वाती का (रार्मात्रजयः 
तथः अमृतराव ओक कृत शतम राताधण (१यवीं श०) उल्लेखनोयं ह । 
गुजरात रामकथा साहित्य 

गुजरात साहित्य म रामकथा कौ अपेक्ना कृष्णकथा को अपक सहस्वपूणं स्थान 
मिला है 1 तथापि गुजराती साहिल्यकारो की सूची स पता चलता है जिस्‌ १३७० ई० से 
सुन्‌ १८५२ ई ० तक ३७२ कवियों सँ से पचार कवियों ने रामकथा विषयक साहित्य कौ 
सर्जना की 1१ रामकथा से सम्बन्वित गुजराती प्रथो एवं प्र॑थकारों की सूची निम्न 
लिवित ह ।२ 

(१) आशारत छत रामलीलानापरो (१४८ य°), (९) भालष ठृत राम 
विवाह बालचरित, (३) सन्ती कमणक्रृतं सीताहूरण (१५६ श०) (४) भौमत <म- 


(६) लावण्यस॒मय छृत राण मन्दोदरी (१६बीं ०); (७) उद्धवलरृत् सौता हृधुमान 
संवाद (१६दीं श०), (ल) नाकर का लवकुशाल्ययान (पदवीं श), (=) प्रोमानर; कृत 
°रणयन्न' (१७बीं श ०), (१०) हरिदाच छृतं “सौता विरह्‌' (१८बी श०), (११) रिव 
दासक्रत “परशुराम आल्यानः (१७ श ०) जदि । 

१व्वींश० मे उमोद्‌ को एक विधवा ब्राह्मणो (दिवालोबाईः ने रानजम्म 
तथा राम विवाहः की रचना कौी। बड़ेनभर की एकत नागर महिला कृष्णबाई 


(१व्वीं श० ने “सीता विवाह तथा उमरेण कौ शवृरोवाई' १त्वीं ने (कतामंगलः 
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क रचना को । लोक्रवार्ता के सर्वश्रेष्ठ रचयिता कवि शाकल ने “रावण मन्योदरी संवादः 
कौ रचना कौ । पूर्खवींश० करा गिरघरदास कृत “रामायण गुजरात मे सबसे श्रेष्ठ साना 
जाता टे 1 भालड के पत्तों उद्धव ओौर विष्णुदासने १६वींश० मे समस्त रामायण की 
रचना कौ लेक्रिन वह्‌ अधिक प्रचलित नहीं हो सका । 

इसके अतिरिक्त वजयो ने ५ कड़यिंमे सीता स्वयंवर का वणंनं करते हृ 
'सीताेल' तधा सीता सन्देश" दिखा, जिसमे हनुसान कै द्वारा सीताजी श्रीराम का 
करुण सन्देश देती हँ । मांडल कै वाढ दूसरे बंधारों कवि 'कःशौ सुस शेधजी' ने “हनुमाचं 
चरित्र कौ रचना की तथा नर्मदा क्विने रामायणनोसारः कीरचनाकी। सूरत फ 
इरिराम ने भौ "सीता स्वयंवर' लिखा । 
उद्‌ एवं फारसो रामकथा साहित्य 

उद्‌ साहिल में रामकथा सम्बन्धी सासग्री अत्यस्त अल्प है । १य्वीं श० के पूर्व 
ये तो उद्‌ साहित्य मे रामकथा विषयक कोई भी अंथ उपलन्ध नटीं होता । हां इस काल 
के उत्तरार्धं के निस्नलिखित चार रामायण उल्डेखनीय है--१८६४ ई० मे सवसे लोक 
त्रि रानावण मुन्शी जगन्नाथ खुश्तर छत “रामायण खुश्तर' है । इसके अतिरिक्तं भुन्शै 
शंकरदयाल फडंत का (रामायण मज्‌म' बकिविहारौी लल बहार कत (रामायण 
बहार तथा सुरजनारायण सेन्ह का "रामायण सेन्ट्‌" आदि विशेष रूप से रामचरिठ- 
मानस तथा वाल्मीकि रामायण पर अधारि है, फिर भी इन्दं स्वतन् काव्यग्रंथ मानना 
ही उचित होगा | 

उद्‌ को अपेक्षा फारसी रामकथा साहिल अधिक प्राचीन है 1 अकवर कै आदेणा- 
नुसार अलबदायन्मे ने (१८५४७५८ ई० मे) दाल्मीकिरासायण का पद्यानुवादं क्रिया! 
जहांगीर के राज्यकाल से तुलघ्ीदाप के समकालीन निरधरदासते भी वाल्मीकिरासायग 
कः संक्षिप्त अनुवाद प्रस्तुत किया तथा मुल्ला ससी ने रामायण एज, गोविन्द पुत्र 
प्ोपालकृत 'तजुमा रामायण' (१जवीं ग° उत्तरार्थ) चन्द्रभान बेदिलछ्ृत वाल्मीकिरषमा- 
यण का पञानुवाङ (ओौरंगजेव का राज्यकाल) लालः अभर सिह का गद्ात्सक रासः- 
यण (अमर भ्रकाश' (१७५० ई०)} तथा लाला अमानत राय कृत 'वाल्सीक्ति रामायण 
सा पानुवाद (१७५५ ई०) आडि विशेष उल्लेखनीय हैँ । 


रामकथा को व्यापकता एवं विदेशों सै रासकथा 
आर्यावतं का प्रतिनिधि पुरुष यदि भारतीय इतिहास मे किसी को कहा जा सकता 
हतो वह्‌ राम है, उनके जीवनम आयं आदर्णोका जो विकास हुं, वह्‌ इस देश के 
दारा एसा स्वीकृत हुभा कि हमारी जीवन-घारा का एक विशिष्ट अंग बन गया ॥ अजं 
समग्र भारत राममय जान पडता है । हिमालय की कन्दराओं मे राम नाम गज र्हा दै। 
विल्ध्य-पर्वत श्रेणी राम नाम्‌ के जव-घरोष से निनादित है । गोदावरी ओर कावेयी की 
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~ उत्तङ्ग-तरगों मे अवगाहन करने वाले स्नातक रामराम का जाप करत ए रामके | 
तिः ॑ पुनीत नामं रमे रहते दह । कन्धाकरुसारी रामेश्वरम्‌ कै मन्दिर इसी पावन नामका | 
(~ स्मरण करते ह । पजा, सिन्ध › राजस्थान, अङ्ग-वदूग भौर कलिल्गमें से कौन-सा | 
ˆ. पसा प्रान्त द, जो इस पवित राननाम की दीक्वासे वंचित कहा जा सके ? तक्षणिला  ॥ 
रामक टी वंशज का वाया हुजा हैँ 1 लाटौर कौ “लवपुर' ओर कसूर को कुःणपृर' कटा 
॑ जाता दै । समग्र देश राम-जोवन स खम्वद्ध तीर्थस्थानों से व्याप्त हे । हमारे पर्व-नतराल, 
= दोपावली, दशहरा आदि आजमी देया भरमें नाये जाते दहं । कवियों ने राम-गाथा- 
` गायन मे अपने पुरुषार्थ की इतिश्री समन्नी हं। संतोंने राम के निर्गुण रूप की उपा- 
सनाकोदहतो दष्णव कवियों ने उनके सगुण को अपनाया है । राम, सम्प्रदाय भावना से 
भी न्च उठ गये । वौद्ध सम्प्रदाय (दगःरथ जातकः लिखागया तो जेन साहित्य में 
(द) पठमचरियम्‌, जसे ग्रन्थ लिवे गये । आज का अारतीय क्वि भी राम को अपनी वाणी का 
4 विषय वनाता टै ओर उख प्र कविता चिचत है । शिक्षित दर्ग टी नही, अनपठ -अणि- 
८ क्षित, कोल-भील-गोड दि सभी के ह्द्योंमं रामनाम वसा हृभादहै ओर अव जो अनु- 
 सखंवानदृएरहै, वे भारतके वाह्र भी दूर-दूर देशों में पर्टुचे हए इस राम नाम की तेज- 
सविता की उद्घोषणा कर रहै हैँ । ड 
† भारत के भगवान राम ने केवल अपने देश की ही नहीं; विश्वके सभी भागों को 
प्रेरित ओौर प्रभावित करिया । इसीलिए रामकथा निस्यः ह विश्व की सबसे अधिक सशक्त 
भौर प्रभावोसषट्क कथा वन गयी है, जिसकी शक्ति भौर प्रभाव का अनुमान इसकी अद्धि 
तीय लोकप्रियता ओौर विष्वव्यापी प्रचार से लगाथा जा कता है । 
सामकथा हजार, दो टृजार वर्पं॒॑दी नहीं श्णयद्‌ उससे भी पहले सुदूर देशों में 
गयी, ओर उर्द्रं ले जाने वाने ये, भारत के संस्द्रतनिष्ठ ध्याप रो, राज परिवारों के लोग 
तथा वे विदेशी यादवी चौर विद्रान जो ज्ञान-ग्रात्ति की अभिलाषा ने समय-समय पर भारत 
कौ याता पर धाते भे। दस प्रकार जो रामकथा व्रिदेशों जें गयी, वह्‌ वहां के य हिल, 
संस्रति, धर्म, द्णन एवं कला में पूण॑रूपेण समादित होकर उनका प्राणतत्व बन मयी 1 
| यही कारण दहै कि भिकििकौः मै माज मी राम-पीतोत्सव मनाया जाता है । पेरू कां 
4  सूर्यमन्दिर सूर्यवंश के रास की स्मृ्तिको जात कर देता है! "इटली का 'रोप' नगर 
अपने मूललख्पमें राम का ही अभिव्यञ्जक दै “तसिश्च के राजायं कं नाम भी राम लब्द से 
६" संयुक्त हं । एशिया के पश्चिम मे भी कुछ स्थानों कै नाम "रामः शब्द चे प्रारम्भ हाते है, 
 जंसव-रामन्तर, राम परव्लाह्‌ । शुनानः की कला भौर वीरता पर रामकी मुद्रा अंकित 
दै । “हस का साईवेरियाः ओर "चीन कै उत्तर का मंगोलिया" राकया से निस्सत 
लोकगाथाओं को अपने क्रौड मे संजोए हृएु ह । “जातन" के राजा का सूर्यवंन्‌ ओर उत्तर 
. म लक्ष्मीक मन्दिर तथा शरानः कै राजा का अपने को (आय मिहिर" (सूर्य) कटनः, 
^“ आर्यो" के पौराणिक इतिवृत्त को स्मरण करां रहै हु। फिजो, मारिशस, गुयानः, टिनि- 
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डाड, सूरीनाम आदि देशों से जहाँ भारत के प्रवासी वडी संध्या में विद्यमान है वहाँ तो 
राम का लगभग वही स्वरूप सुरक्षित है, जो भारतसेंहै। 


सन्‌ २५१ मे ही रामायण का चीनी भाषा मे (काङ्सङ््‌हनी' ने अनुवाद किया 1 
यह भारत से बाहर को भाषा से प्रथम रूपान्तर होने के कारण महसपूणं है 1 सन्‌ ४७२ 
से चीनी भाषामे एक दूसरा अनुवाद हृंजा जो केकयः ने लुप्त संस्ठृति कृति (दशरथ 
निदान से किया था १६बीं शती मे चीनी-उपन्यास परम्परा से “वानरः नाम से सुविख्यात 
उपन्यास लिखा गया, जिसमे हनुमान जी दारा सीत्ताजो को खोज करा स्पष्ट प्रमाण 
मिलता हे । 


रामकथा का प्रचार उत्तर कै टूरतम प्रदेश 'साइदेरियाः तक हा । यहां रामा- 
यण तिन्वत हतौ हई पहची 1 ^तुनह्वाड' की गुफाओं से क्रमशः वीं, रस्वीं शती की 
दो तिब्वतती पाण्डुलिपियां मिली है, जिनसे रामायण की दो शाखाएं हैँ! १५बीं शती सें 
“शाल शु< पा छौोव!ॐ ड़ावयाइपाल' ने तिव्दतीौ भावा मे छन्दोबद्ध रामायण लिखी । 
काव्यादर्श भौर सुभाषित रततिधि की तिन्बती टीकाओं से  रासायण उपलब्ध है । 


तिव्वतो की ही भति खोतान की रामकथा जो नवीं शताब्दी ई० की सानी जाती 
दै, तिन्बती रामायण से बहुत कुछ भिलती-जलती है । 


ठी शताब्दी मे सहली नरेश एवं कवि “ कुमारदासः ने (जानकी हरण" काल्य की 
रचना को । यह्‌ लंका मे रचित प्राचीनतम संस्कत श्रन्थ है । १२बीं शती से एक अज्ञात- 
नामा लेखक ने स्थानीय सहली भाषा से इसका अनुवाद भी क्रिया । वर्तमान शती में 
रामायण का सिहली अनुवाद “सी° डान ० डी० सिल्वा ने रादायण का रूपान्तर करके 
श्रीलंका में रामकथा को सुव्यक्त कर दिया 1 रामायण के आदर्णं श्रीलंका की धरोहर बन 
गये ह| 
दक्षिण पूर्वो एशिया से रामायण को प्रसारित करने मे “दृण्डोनेशियाः का विशेष 
गदान रहा हं । इण्डनेशिया को प्राचीनतम राम सम्बन्धी साहित्यिक रचना (रामायण 
काकंविन'१ ह जौ दशवीं शताब्दी का साना जाता ह । नवीं खलती में रामायग इंडोनेशिया 
के भव्य शिवालय "चंडी लोरोजोड०राड' स उत्कीर्ण की गयी 1 यह्‌ रामायण काकविन से 
कुछ सिन्न है जिसस सिद्ध होता है क्रि नवीं शती तक इंडोनेशिया मेँ रामायण की अनेक 
गाखाएं थी । सन्‌ १३७८ के "पानातरानः मन्दिर में रामायण बाह्य भित्तियों पर उकत्कतीणं 


हे । इसकी कला स्थानीय वायाङ््‌ देली की है । इंडोनेशिया मे १४ णती सें रामायण 
के कुछ दुष्यं अति लोकप्रियहो चके धे । 


विशेष द्रष्टव्य-"रामायणं काकविन का सर्वप्रथम संस्कृत एवं हिन्वी रूपान्तर ' हास 
डां० राजेन्द्र मिश्च (प्रकाशनाधीन) 








४२ [] रापायणमज्ञरो का खाटिलिक अनुशीलन 


“जावा मे एक प्राचीन उत्तरकाण्ड निलता है जिसमे वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड की. 


कथाका ग्यम वणन क्रिधा गाह इके अतिरिक्त एक चरित रामायणः भी पाया 
जाता है जिक्के १०१ श्लोकों के रामावरणके ६ काण्डं की कथा के साथ-साथ व्याक्ररण्‌ 
के उदाहरण भी द्यि गये है “हिमांशुभुषण सरकार जावा की प्राचीन भावा की तीन 
रचनाओं का उल्लेख करते है सुमन सांतक्त काकविन (११वीं० श०), टरिश्चरय काक्विन 
(१२बीं श०), अर्जुन विजय (प४्वीं श०) जावा का आधुनिक सिरत राम शी रामायण 
काकरविन कौ जति वाल्मीकीय कथा से वहूत कु मिलता है । सध्य जावा के (परमवननः 
(परत्रह्य) नामक स्थान पर नवीं श० ई० का एक णिव मन्दिर है। इत मन्दिर के चायं 
आर्‌ कौ ऊचौ दीवारों पर रामाधण की समस्त घटनाओं का चिलत-लिपि मे चिल्लण जिया 
गया ह । पूर्वं जात्रा के पनतरन नामक श्थान के थ्वी श० पूर्वाद्धं के एक शिव मन्दिर 
मं भौ रामकथा पाषाण चिन्न-लिपि मे अणिति है| 

रामाधण काङतरिन को प्राचोन परम्परा को छोडकर इंडोनेशिया मे रामकथा का 
एक अर्वाचोन रूप भी प्रचलित है, जो अधिक लोक्रप्रिय है तथा जिसके आधार पर आधु- 
निक समथ तक “जावा ओर सुमात्राः मे रामकथा सम्बन्धी नाटको का अभिनय होता 
द । जावा का नाटक सादि प्रायः “सेरत काण्ड तथा “राम कै्लिगः पर आधारित दे । 
जावा जोर सुमाता दीपो मे रामकथाका प्रचार विशेष रूपमे दिखलाई पडती हे! 
सुमात्ता तौ दिन्दू द्वीप है ओौर बह पूर्णतः राभकथा से आप्लात्रित है, किन्तु सस्लिम बहुल 
जावा के “जौगजोक्र्ता' में राम सम्वन्धी चलय-नाटक विश्वभर में प्रसिद्ध है । 


मलेशिया मे सन (१४००-१५००) के वीच "हिकायत सेरी रामः की रचना हई । 


तव से यद्‌ रामाधण की छाया लीलाओं का आवार वन गया । दक्षै अत्तिरिक्त मलेशिया 
मं रामाधण के विभिन्न स्थायी रूपान्तर भी पाये जाति है, जिनञे- “हिकायत महाराज 
रावणः -श्रसाम' तथा रामकथा का पातानी पाठ उल्नखनोय है । इससे ज्ञात होता है कि 


सामाधण वहां को लोक परस्परा मे अविच ल्प से रमर लोकप्रिय चुकी थी । मच- 


शिया में आज भी सूत्तधार जो 'दालाङ्‌* कहलाता है, एक वर्ष मे २-३ सौ वार्‌ अभिनय 
करता ह ट मनोरंजन माच नहीं अपितु इसका ध मिक मट्ख भी हे । 

वर्मा (ब्रह्य देश) मे भी रामायण का प्रचार शतान्वियों सेरहाहै। वर्म नरेश 
वयान्जिट्वा (सन १०८४-१११२) का रामायण से विशेष अनुराग था । उन्होने अपने को 
राम का वंशज कहादहै। वर्मामें रानायण का आधुनिक अभिनय २१ रात चलता था 
किन्तु आजक्रल वह्‌ केवल १२ रात ही होता है । 

सातवीं शती मे कम्बोडिया (कम्बुज देश) में सर्वत्र रामायण के उद्धरण पाये 
जाते हँ जिनसे पता चलता है कि रामकथा कम्बरुन जौवन का असिन्न प्रतीक बन चुकी 
थौ । विशाल स्मारकं मे रक्षित रामायण के शिल्प कम्बुन की पेतिहासिक घटनाओं के 








राकथा क्रा उद्‌मव एवं ॥वक्राक्त [] दै 


मदल्य को सप्रमाग यिद्ध करते है। "वायोनः मन्दिर की बाह्य भितियों पर महाराजं ` 


'जयवर्मन सत्तम्‌" को चरम्‌ जाति पर दनदनाती विजय उक्तोणं की गयी है । यह्‌ रामाषणः 
पर आधारित है यह्‌ {खाने के लिए फ़ कस्वुज के महाराज जयवर्मन रास के अवतार ठ 
रावण रूपो चाम जाति को पराजित करने कै लिए अवतीर्णं हए थे । सततम्‌ जयदमन कं 
उपरान्त राप्तायणर कर.ज जोवन का अभिन्न अंग वन गयी 1 असिनय होने लगे, भित्ति- 
चि्नोंके र्पसे आलखन होने लगी, कथावाचको ने गवव घूमक्रर उसका ्रचार 
करिया ओर राजज्वनों के अगिनय इसके ससयम्‌-{शवेम्‌ से शकृत हो उठे । यह्‌ कम्डुज देश 
के मानप की भव्वतम्‌ लोला वन गयी । यहाँ पर यह उल्लेखनीय एवं महपूणं तथ्य ह 
क्रि जंकरोर क निशाल वैष्णव मन्दिर मे उकीर्णं रामाथण, जावा के रामायण काकरतरनि 
के अधिक समीप है । 

ाहलण्ड (एयासदेर) मे रासायण का रूपान्तर “ासक्रियनः के नाम से प्रह्यात 
है । इतके अपिरिक्त समथ-समथे पर यदं अनेक्र रामायण लिखी भी जा चकत है न्तु 
सबसे अधिक प्रमाणिक ओर लोकप्रिय रामाथण सन १८०६ मे नरेश “राम प्रथम' न 
जिखीथो। इतौ नरेश को वंश परस्परा आज भी याईलैण्ड में चली आ रही ह भौर 
जाज के तरश भो अपने नाम के साय "रामः लगाते है । थाहलैण्ड मे अयोध्या नात क 
नगरी अ है । अयोध्या हौ नीं लोवपुरीः (लवपुरी) भो है । वैङ्कार कै एक प्रास 
मन्दिर क। दावा पर्‌ रामाक्यिन कौ चटनारं चितित ह । यहाँ के राष्ट्राय संबदालव म्‌ 
राम कौ अनेक मूति्णां देवो जा सकती हं । भवन के बाहर भी राम कौ सूति दहं। 

श्यामदेश के उतर पूर्वीय प्रान्तोंमे लाजः भाषा बोलो जातो है । १६बी 
शताब्दी मं (सन जातकः कौ लाओ भाषा समे रचना कं। गयो 1 राम जातक का एक अर। 
रूप “वालफ़ पालम कें नान स भौ विद्यात है । सन्‌ १५५३ ई० के पहल "एच° देद्य 
ने लाभो मं तोन ओर रामकथा विषयक स्वनाओं का पता लगाया था-चुजालाकतः 
दन््भि, लंकानोध तथा पोमस्मचका 1 इनकी जकाल सृलयु के कारण इन स्वनाजा क 
प्रकाशन नदीं दहो पाधा है ङ्रिन्तु एक अल्थं विद्वान ने पोम्मचका को एक ट्स्त्विि भ्रात 
की ह तथा इसके कथानक का सार सन्‌ १८५७ ई० मे प्रकाशित था । इत विपुल 
रामकथ। साहित्य के अतिरिक्त असिनथ, कला एवं राजकीय सम्मान मे भी लाओ भे 
रामकथा पूर्णरूपेण व्याप्त है 1 


इस प्रकार चाहे बौद्ध देश धारई्लैण्ड हो, चाहे मलय देय ओर जाता द्वीषं का 
मरूसलमान हो ओर चाह सुनाला द्वीप का रहिन्दूहो समी के लिर्‌ राम्‌ सतान रू स मटात 
ओर श्रेष्ठ हँ । 

काम मोदित क्रौञ्च दम्पति के वध पर शोकाहत ओर विह्वल वाभौक्रि कौ गि 
से श्लोक निर्घ॑र निकलकर आदिकाव्य रासायण मे परिणत हो गया ओर वह एशिया के 








| ७ कना |, | । । व ~~ # ॥ 
४४ [] रामायणमञ्जरी का सादिस्यिक अनुशीलन 





` उन्तरतम हिमाच्छादित साइवेरिया से लेकर इन्डोनेशिया की शस्य-ए्याभला भूमि तक 
[न मानव को अन्तर्गाति वन, उसकी अन्तराटमा को आनन्दलहरी से आप्लावित करता है । | 
¢ इख रामध्वनि ओर रामलीला को एक वार फिर से त करने के लिए सितम्बर १८५१ । 
° में इण्डोनेशिया के शिक्षा सन्तालय के संस्कृति विभाग ने प्रथम अन्तररष्टीय रामायणं ॥ 
महोत्सव एवं संगोष्ठी का आयोजन क्रिया । इश परम्परा मे रामायण सम्मेलन की यह्‌ 
(क  विश्वयात्ता प्रथम अन्तर्रष्टीय रामायण सम्मेलन के रूप मे १८६८४ में भारत की अयोध्या 
ध से शुरू हई । पनः दितीय अन्तरष्ट्ीय रामायण सम्मेलन थार्दलैण्ड की अयोध्या में सनू 
१८८६ इ० मे हआ । इसी क्रम में ततीय अन्तरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 'टोरटो' में 
१०-१५ लाई १८८७ को सम्पन्न हुधा । सम्मेलन के अध्यश्च श्री लट्लन प्रसाद व्यास 
| ने बताया करि चतुर्थं अन्तररष्टीय रामायण सम्मेलन भारत भं होगा जिसके अनुसार यह्‌ 
ए सम्मेलन सन्‌ १८८८ मे दित्ली मे सम्पच्च हा । प्न: पचम अन्तर्खष्टीय रामायण सम्ने- 
लन १८८८ ई० में नेपाल में तथा १८८० मे छठा विष्व रामायण सम्मेलन सारीशस भें 
सम्पन्न हजा । वें विश्व रामायण सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अमेरिका स्थित सूरी 
नाममे इसी वर्षं होने बाला है । 
५ अ¶चायं क्षेमेन्द्र एवं तत्प्रणीतं रामायणसजञ्जरी का रामकथा 
वाङ्मय सें स्थान्‌ 
रामायण ओर महाभारत आर्षग्रन्थ है, तथा समस्त॒ आर्यावर्तं मे ये दोनों ग्रस्य 
जनमानस म वन्दनीय एवं समादृत है । यही कारणदैकि इन प्रथो को आधार मानकर 
स॒मय-समय पर कवियों ने अनेक काव्यो कौ सर्जना की तथा आज भी कवियों की लेखनी इनं 
प्र आधारित रथों की स्वना किए विना नदीं मानती ।. इसमे भी, रामकथा की व्यापकता 
लोकप्रियता एवं सरृद्धता के विषयमे कट्ना ही षया । इससे तो प्रायः कोई भी देशी 
अथवा विदेशी साहित्य अद्यूता नहीं रहा, फिर अदि भाषा संस्छृत मे आदिकाव्य की 
स्वना हीने के कारण, सस्रत वाद्ूमय रामकथा को सामभ्रीसे भरा षडा है । महर्षि 
वाल्मीकि के परवर्ती संसृत कवियों ने इस रामकथा से सम्बन्धित अनेक काव्यो की रचनां 
करने ते ही अपने कवित की इति श्री समन्ञी । इसी श्छुंवला के अन्तर्गत ईसा की ११बीं 
` शताब्दी भे क्षेमेन्द्र नारक सर्वतोगरखी, प्रतिभावान कवि ने भी "रामायणमञ्ञरी' नामक 





1 ` भदाक्ताव्य की स्वना करके अपनी लेखनी को पिल्ल भौर भमर कर दिया । संस्कत 
£ साहित्य एवं रामकथा साहिल मँ उनकी इस प्रसिद्ध छृति “रामायणमञ्जरी' को गौरपूर्ण 
स्थान प्राप्त है । महाकवि क्षेमेन्द्र 'रामायणमञ्ञरी' भौर (भारतमञ्जरीः के रचयिताये 
" जिससे यहु पता चलत्ता दहै कि कवि क्षेमेन्द्र रामायण आर महाभारत से अधिक प्रभावित 

| थे । किन्तु इसमे भी रामकथा से उनका कुं अधिक लगाव ही दिखाई पड़ता है इसकां 
प्रसयक्न, उदाहरण “बृहत्कथामञ्जरी एवं “भारतमञ्खरी' मे वणित रामचरित तथा “दशाच्‌- 





रामकथा का उद्‌भव एवं „ स [० 


तारचरित' का रामावतार प्रसंगदहै 1 इतने परभी जब कवि के लेखनी की--रामकथां 
1 वयक ध्पासा नहीं शान्त हई तो उसने महाकाव्य “रामापणसञ्जरी' को ही सर्जन कर 
(९. < 


डाले 1 रामायणमञ्जरी वाट्मीकि कृत रामायण कां सरस ओर काव्यमय संक्षेप है 1 राम ` 


कथा वाट्‌ पय के इस अस्यन्तं महत्वपूर्णं ग्रन्थ को रचना के पूर्वं भी. करई संस्कृत कवियों ने 


रामक्रथा पर अनेक उपजोवो ग्रंथों कौ रचना को है, किन्तु सर्हरषि के पड्-चिह्वों पर चलते 


हए तथा उन्हीं का भांत्ति जआदयोपान्त कथानक एवं वटनाओं का चिल्षण करने वाले आचाय 


क्षेमेन्द्र प्रथम महाकवि ह । ग्रन्थ के प्रारम्भे ही आचार्यं क्षेमे मर्ह की वन्दना करते 


हए कते ह - 
ज्येष्ठो जयति वाल्मीकिः इगंबन्धे भजापत्तिः । 
यः सवेहूदयःलीनं काव्यं रासायणं व्यधात्‌ ॥ 
नुमः सर्वेपजीन्यं तं कवीनां चक्र्वतिनम्‌ । 
यस्येन्दुधवलेः श्जोकंभूषिता भुवनत्रय ॥ 
इसी प्रकार श्रन्थ के अवसान पर भी वर्मे ओंकार की भाति तथा कवियों मे 
प्रथम मृति चा्मीक्रि कौ पुनः एक बार वन्दना करते हए आचाय क्षेमेन्द्र कहते है --- 


स वः पुनातु वाल्मीकेः सूक्तामूतमहोदधिः 

ओंक!र इथ वर्णानां कवीन प्रथमो मुनिः ॥ 
प्रस्तुतं शोधकार्यं का ओचित्य एवं अपेक्षा 

ूर्वक्त विवरण से “रामायणसञ्जरी' की महिमा एवं गरिमा तो सुस्पष्ट ही हो 

जातो है, करन्तु चद दै करि रामकथा सम्बन्धी इस महत्वपूर्णं काव्य का अभी तक को 
साहिसिक अथवा आलोचनार्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकां था; जिससे इस प्रथ 
म ्बाणत रासफ़था सम्बन्धी तथ्यों तथा इसके साहित्यिक अद्धो एवं उपाद्धों का स्पष्ट 
विवरण लोगों के समक्न प्रस्तुत किया जा सके । शोधकर्ता ने इन्दं बातों को ध्यान मं 
रखते इंए, अर्याघर्तं का निवासी होने कै कारण, एक आस्थावान दिर परिवार का सदस्य 
टोने के कारण तथा राम भक्तिकी प्रबल भावना सं आत-म्रोत हने के भो कारणः 
“रामायणमज्ञरी' से सम्बद्ध अनुसन्धान कार्थं॑के सम्पादन मे ही अपना सौभास्य अदु 
किया । 


भ्रम अध्याय समात्‌ 





१, रामायणमञ्जरी, बालकाण्ड, एलोक सं० २,३ 


२. रामाथणमज्ञरी, उपसंहार, श्लोक सं० २. 











अध्याय २ 
क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं क्तुत्व 


आचा्थं क्षेमेश्र की जन्मभूमिं 
सरस्वती की लीला-विलास भूमि काष्मोर मे संस्टरत साहित्य कौ श्री-ृद्धि करने 
वाले अनेक विद्टद्रल हए दै । शास्त्रीय विचार-विमणं से लेकर सरस तथा सुमधुर साहि 
तक प्रसेक प्रकार की रचनाओं कै लिए संस्कत भाषा ओर वाङ्मय का इतिहास इस 
प्रदेण का ऋणी दै । नाव्यशास्तर पर “अभिनवभारती नाम को प्रख्यात टीका तथा श्रत्य- 
मिज्ञाविमर्ण' आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता श्रौमद्िनवगुष्तपादाचार्य, "काव्यप्रकाशकारः 
आचार्य मम्मट, संसृत मे उपलब्ध एक माच प्राचीन एेतिहासिक ग्रंथ “राजतरगिणीः के 
लेखक कलट्हण, “वहथा जिते धनञ्जय ने रामायण ओर महाभारत के समान विख्यात 
बताया है,१ के लेखक गणाल्य ओर “विक्रमा ङ्कुदेवचरित' जसे ध्वनिप्रधान काव्य ओर 
'चौरपञ्चाणिकाः जसे सरस तथा माधुरी मण्डित गीतिकाव्य के रचयित्ता विल्ट्ण तथा 
संस्कत के विशालतम्‌ महाकाव्य “हरविजय कै रेखक रलाकर आदि काश्मीरमेदही 
उसन्न हए ये । प्राचीन काल मे यह्‌ देश ज्ञान-विज्ञान विद्या आर्‌ अध्ययन का केन्द्र माना 
जाता था । वहां शास्लीय परीक्षा भी होती थी तथा कवियों कौ कृतियों का निर्णय भी हुआ 
करता था । प्रसिद्धि दहैकरिश्रीहूर्षको भी अपने कान्य कौ उल्छृष्टता के प्रमाण के लिए 
-काए्मीर जाना पडा था । लौवागम तथा प्रव्यसिज्ञा-द्णंन की जन्मभूमि भी काण्मीर ही है । 
ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में इसी विद्रस्रमू शारद देश मं क्षेमेन्द्र नामक सर्वतो- 
मुखी प्रतिभावान रटन का अभ्युदय हुमा जिसने संस्कृत सादिः के विविध क्षेलों को अपनी 
लेखनी से समृद्ध कर सम्पूर्णं वाङ्मय को अदुण्ण बना व्िा 1 
जटां तक इस विद्रद्रतल के जन्म स्थान का सम्बन्ध है, उन्होने इस सम्बन्ध में 
कोई सूचना नहींदीहै कि किस गांव तथा प्रमण्डल मे इनका जन्म हुजा । किन्तु भारत 
के शीर्षस्थानीय, सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध॒ काश्मोर को ही इन्ोने अपने जन्म से अलंक्गत 
करिया, यह्‌ बात निववाद सत्य है! श्रो° सिलवालेवो'* तथा “डा० पी० एल० 
वैद्यः 3 आदि विदानो ने भी इसे स्वीकार क्रिया दहै । लेवी के कथन से एेसा प्रतीत होता 
१. “रामायणादि च विभाव्य वृह्कथां चः । - दशरूपक १।६८ 
द, ०0 11 वशा19, - 1811600€0त४2 = 2.1918688 10 118८ 17८ब्त्‌ 2] 
118 1176 171 ६11€ 127त © 1118 1017117. --सी० एस ० एल ० डच्त्यू० के पु० 
७६ पर्‌ उद्धूत । 
2. वही, णण ५६ 














शेमेन्द्र का व्यक्ति एवं कतर त्व [] ७७ 


ङ करि क्षेमेन्द्र का जन्म काश्मीर में हुभा ओर उन्होने अपना सम्पूर्णं जीवन वहाँ बिताया । 


किन्तु “पण्डित काल के अनुसार वे अपने जन्मस्थान काष्मीरमे सदाहीबंघेन रहे 
अपितु दूर-दूर तक देशाटन भी किया । 


काए्मीर उनक्रा जनस्थान साना जाय इससे क्षेमे की उक्ति भी साधिका सिद्ध 


होती ै। क्योकि कवि क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रंथों मे वड़े ही सम्मानपूर्वक अपनी जन्मभूमि 


कार्मोर का उल्लेख किया है 1: पुनः राजा कलश तथा अनन्त के शासन काल मे अपने 
को बताकर कवि ने अपनो जन्मभूमि के लिए पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है 13 


ट्स प्रकार अपना परिचय देने के सन्दर्भमे क्षेमेदधने काष्मीर का उल्लेख बड़ 
यल, गौरव ओर अनुरागके साथ स्पष्टस्पसक्ियादहै। इस संद सें “नर्ममालाः* का 
-यहु इलोक द्रष्टव्य है-- 
अस्ति स्दस्तिमतामतामग्रयं मण्डितं बुघसण्डलेः । 
खण्डिताखण्डलावासदयं ऊ(श्मीरमण्डलम्‌ ॥। 
“वृहरक्थामज्जरौ' ^ के कतिपय अन्य श्लोकों से भी यह्‌ ध्वनित होता है-- 


वितस्तेत्यस्ति तटिनतै नोक्नभीह्ारद्स्लरो । 
रिङ्धतरद्धश्र.भद्ध स्तजयन्तीव कस्मषम्‌ \ 
तयास्ति जोललहरीक्षात्यमानरजेोनत्रजम्‌ ६ 
काश्मो रमण्डलनाम सण्डलंसवंसम्पदाम्‌ ॥ 





१. सी° एस्० एल० ङञ्नू० क प° ४६ पर उद्धत 


२. (अ) काणए्मोरेयु पृथुप्रतापसवित्‌ क्रीदं शूतारापतेः । 





० ४ सट 1 -कवि० कृ०° भ०, उपसंहार ५ 
(ब) काश्समैरेषु बभूव सिन्धुरधिकः सिन्धो भ्वनिम्नाशयः । 
र स्ट स ध्षेमेन्द्रनाप्न मवत्‌ ।। 
दशावतारर्च{रत, उपषंहार २ 
(स) कारमीरेष्व्र मवत्‌*- ` -“ ` ˆ“ * ° ` व्यधात्‌ । ---रामा० मं०, उपसंहार ३ 
(द) काश्मौरको-** ““"नानाप्रवणयोग्यताम्‌ । --त्रृ° क० मं०,1उपसंहार ३१; ३९ 
३. (अ) एकाधिकेऽ््दे विह्ितिश्चस्वारिशेषकातिकरे । 
राज्ये कलशभूमर्तु: काश्म)रेष्वच्युतस्तवः ।। -- दशावतारचरित, उपसंहार ५ 
(ब) कलेमेन्द्रेण प्रणयविपदां . हत्‌ राश्चथकत्‌-- 
भूमभृद्भरत भवनजयिनोऽनन्तराजस्य राज्ये ॥1 -- सुवृत्ततिलकं ३।४० 


७. क्षे° ल० का० सं०, तद्गत नर्ममाला पृ० ३०७ 
५. सी° एञस्च° एल० ङन्त्पू० के प° ४७ पर उद्धत 
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८ [] रामाथणसमञ्जरो का खादिलिक्त अनुशीलन 


यस्मिद्लारीकपोलेषु कान्तिकल्लोलितोमिषु । | 
विम्बागतः शशीधत्ते चुधागभमरुखं पुनः । 
तीक्ष्णं तपति नोष्णांषुः करः कुयुमकोमलंः । 
त्वष्टेवयत्र लादण्य नदनीतेन निमित्तः ॥ 
सृक्ततापितारणत्तार-हार - नूपुर ~ मेखला । 
नत्यतीव कवीन्द्राणां यत्र ठक्त्रे सरस्वती ॥ 

(1. उपयक्त प्रमाणा के जालक म < निश्चित स्पस कटा जा सकता है कि आचाय 

42 मेन का जन्म काष्मीरमें ही हया था । जहाँ तक काश्मीर मं ्िफर गाँव के नजदीक 

लिपुरदैल, जो दाल-्ील से लगभग तीन मील पर है, कौ बात ह, वह्‌ उनका जन्म स्थात्‌ 

4 न ह्येकर अवसान स्थान रहा ह्येगा, एेखा ¶ण्डित कालः ने स्पष्ट लिखा है ।+ वास्तव में 

उन्होने अपने प्रथो मे जो सिद्धान्त प्रत्तिपाद्वित किया हैः लगभग उन्हं व्यवहारमें भी लाने 

॑ करा प्रयासं करिया ।२ चाल्चर्या नामक शतक भें उन्होने स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मचर्य, 

गार्हस्थ्य आदि आश्वमों ने क्रमणः प्रवेश करना चाहिए ।- रामायणमज्ञरी" "मे भी उनकी 

इस भावना का परिचय मिलता है । अपनी रस्टीं भावनाओं के अनुसार कषेमे सम्भवतः 

जीवन ऊ अन्त मे घ्विपुरयैल जसे शान्तिमिय एवं पिल्ल पर्वतं पर वानप्रस्थ वितात हप | 

| 


इहलीला समात की हो; यह्‌ युक्तियुक्त प्रतत दहीता 


काल निणय 
संसत वाङ्मय की सप्र्धि दतु जीवनोपान्त प्रयल करने वाले कवियों म जावार्यं ` | 
परस्परया अन्य कवियों क भांति आचार्य प्षेमेन्ध भी ` 





्षेमेच्ध का सर्वो्कष्ट स्थान है । 
अपने जीवनवृत्त से सम्बन्धित तथ्यों कौ अपने श्रथों मे उदुघौषित करना नहीं भूलते है । 
यद्यपि उन्होने कीं भी सुव्यवस्थित दप से अपने जवन परिचय का उत्लेख नहीं किया ॑ 
है जिससे उनके कालक्रम आदि का परिज्ञान हौ शके परन्तु फिर भी उनके रथों मे यल्ल- | 
तत्त विखरे हुए सन्दर्भ से हम इ विवय भं कुछ संकेत प्राप्त कर सक्ते ह । प्रायः प्रयेकं | 
ग्रंथ के अन्तिम उपसंहार के श्लोकोंसे हमे कुठ न कु सूचना उनके विषय मे मिल 
जाती है । सम्प्रति उन्हीं विखरे हए तथ्यों के आलोक में क्षेमेन्द्र के कालनिर्णय का प्रयास 


म 


किया जाता दे । 

सी० एस ° एल० उन्ल्धू० कै प° ४ 
आचाय कषेमेन्र-- मनोहर लाल गौड़, १० १०-११ 
चास्चर्या, ¶० २२, श्लोक ८२ 

द्रष्टन्य--शोध प्रबन्ध, अध्याय ६ 

सी° एस ० एल० उब्ट्यू० कै प° ४४ 
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लषमेन्द्र का व्यक्ति एवं कतत [] ७८ 


आचारय क्षेमेन्द्र अपनी तियों के अन्त भें अपने विरद ओर ग्रन्थ की समाप्ति के 
सप्रयके साथदही साथ अपने आश्रयदाताका भौ वड़े सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हँ । 
महाकवि ने जौचिस्यविचारचर्चा," कविकण्ठाभरण २ ओर सुचवृत्ततिलक3 भें राजा अनन्त 
का उल्लेख किया है । दशावतारचरित में उन्होने राजा कलश केनामकाभी संकीर्तन 
किया है । इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है करि उन्होने राजा कलश ओर अनन्त के शासना- 
वधि में ही अपने ग्रन्थों की सर्जना की। 


पूर्वोक्त तथ्यों को जानकारी के अनन्तर यह्‌ प्रश्न उठता है कि महाराजा अनन्त 
भौर कलश शारद देश भे किस समय सिहासनारूढ थे तथा उनके बीच कया सम्बन्ध था ? 
इसक्रो जानकारी के लिए प्रसिद्ध सस्रत एतिहासिक ग्रन्थ “राजतरङ्किणी' का अनुशीलन 
आवश्यक हौ जाता है । राजतरङ्गिणी मे अनन्तं को राजा कलश का पिता बताया गया 
है । ^ अनन्त के पिता संप्रामराज ने अपने ज्येष्ठ पु हरिराज को लौकिक सम्वत्‌ अथवा 
सपत्तषि सम्वत्‌ चार (9) मे राज्याभिषिक्त किया । किन्तु वह॒ अधिक दिनों तक सिहासना- 
रूढ नहीं रह्‌ सका । दुर्भाग्य से राज्याभिषेक के २२बे दिन के अनन्तर टी उसका प्राणान्त 


१, यस्यासि: पखिारछरत तिशरुवन्प्रस्यातशीलघरुतेः, 


सर्वस्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विशेषोत्ततिः । 


भाशाः सीतलतां नयलयविरतं यस्य प्रतापानल- 
स्तस्य श्नोमदनन्तराजच्रपतेः काले किलायं कृतः 11-ओचिल्य वि० चर्चा०, उपसंहार ५ 


२. कर्मीरेषु पृथूतापसवितु: कीट्यंशुतारापतेः , 
प्रौदारातिवनानलस्य धनदस्येन्दरस्य भूमण्डले । 


विश्वाकारवतः पनः कलियुगे विष्णेखिोरपाहिनो, 


राज्ये श्वीमदनन्तराजदपतेः काव्योदयोऽयं कृतः 11 -कविकण्डाभरण, उपहार १ 
३. क्षेमेन्द्रेण प्र्णायविपदां हर्तु राश्चर्यक्त्‌- 

भू भृदुभर्तृरभुवनजयिनोऽनन्तराजस्य राज्ये | -- सृवृत्ततिलक, ३।०० 
४. एकाधिकेऽव्दे विहितश्चत्वारिशेषकातिके । 

राज्ये कलशभुभर्तुः कश्मीरेष्वच्युतस्तवः --दशावतारचरित, उपसंहार ५ 
१. हरिराजानन्तदेवावास्तां तस्याऽऽत्मजो तत: । ू 

कलशोऽनन्ततनयः क्रमाद्भूपो तदात्मजो ।। --राजतर््खिणी, ८।३५७ 
६. स चतुर्थसमाषादप्रारम्भाह महीपतिः 1 

हरिराजाभिधं पुलमसिषिच्याऽस्तमाययो ॥ वही, ७।१२७ 

कार्म--9 
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५० [2] रामायणमञ्रो का साहिस्यिकं अनुशोलन 


र हो गया 1१ तदनन्तर अनन्त को राज्यमार सौँप दिया गया । २ चक्रि राजा हरिराज त 
+. सम्वत्‌ चार के आषाढ़ मास के प्रथम द्निकोदही राज्यासिविक्त हया था अतएव २२ दिनि 

४ को छोडकर शेष सम्वत्‌ चारसे टी राजा अनन्त का कार्यकाल प्रारम्भ दो जाता दै) 
राजतरद्धधिणी से यह्‌ भी ज्ञात होता है कि राजां अनन्त लौकिक सम्बत्‌ २८ तक राज्य किये 
ये 13 यच्पि कि इस समय राजा अनन्त वहत स्वस्थ अर्थात्‌ राज्य संचालन के लिए 
उपयुक्तं एवं समरथ ये किन्तु भार्या हारा संपरेसित हने पर इन्टीने जपने प्त कलश का 
-राज्याभिवेक कर द्विया 1४ राज्यायिपेक के समय कलश अल्ययिक अल्पवयये, जैसा कि 
राजतरद्धिणी मे र्बाणतदहै करि पिता के समीप दही भोजन क ते वाले कलश, नाम मात्त के 
राजाटो ग्येधे 1 राज्य के सम्पूणं कायार्‌ तो अनन्त ह सभालत थे 1 हा इतना 

` अचश्यव था करि वे पु रोहित के सदुश पिता अनन्त के सहायक थे । अन्त मे महाराज अनन्त 
के लौकिक सम्वत्‌ ५५ मे स्वर्गवासी होने का उट्तेख भी राजतरद्धधिणी मे वणित है । 


1: 25 | आचार्य कषेमे ने अपनी अधिकांश कृतियों मे लौकिक सरचत्‌ का उल्ल्ख किया 
¶ हे । यद्यपि एसा करने से उन्होने शताब्दियों का निशित उल्नेख नटी क्रिया हे, परन्तु यहं 
कमी कट्हण कृत राजतरद्धिणी की सहायता से दूर कौ जा सकती द भौर उनका समय 
स्थिर किया जा सकता है \ लौकिक सम्बत्‌ जो कि सम्प्रति कार पीर मे प्रवर्तमान है कलि- 
युग के २१५ वृधं में प्रारम्भ हा ।७ प्रायः पेखा देखा जाता करि जब लौक्रिक ववं का 
प्रयोग होता है तव शताब्दियों का उल्लेख नटीं क्रिया जाता है । यथा--कल्टण (चतु्थ- 
समाबाद्परारम्भाहे) भौर अभिनच गुप्त (इति नवतितमेऽस्मनरू वपर) लौकिक सम्वत्‌ के 
चलने वाले वर्ष मात्रका ही उल्लेख करते हँ । राजतरङ्खिणी के अध्ययन से यदह र्वि 





¶. दाविशति महान्युर्वी स रक्षयित्वा क्षमापतिः । 





५ क्षयं यया शुचियशाः शुचिशुक्लाष्टमीदिने ।। --राजतरङ्खिणी ७।१३१ 

` . २ भिलितेस्तावदेकाङ्कुः श्रता  धाल्लेयकेण च । 

¶ ४  सागराघ्येन तदु्तो बालोऽनन्तौ चपः क्र | -- चटी ७।१३५ 

0 द. ल्या परेरितश्वत्तनयस्नेहमूटया । ॥ 

(* पुत्ताय कलशायभूद्राज्यं दातुं समुद्यतः ॥ -- चही ७।२३१ 
॥\ 9. एकान्नचत्वारिशस्य घर्दस्य तनयः सिते । 

7; षष्ठेऽच्दि बाहुलस्था भूदभिविक्तो मही धुजा ॥ -- वही ७।२३३ 

र अ. पिन्लोरवान्तिके , कुर्वन्नाहाराद्यापि संततम्‌ । 

४५ ततो बभूव कलशो नाममालमहीपतिः ।। --घही ७।२७५ 

| ध <. व्रसरे पच्पच्याशे ज्येष्ठे मासि विनिर्गतः । | | 
॥। | ` आषाद्य विजयक्षेले स॒ स्वर्गसुखमन्वबभूव ।। वटी ५७३६१ 

६ ७. काएमीर रिपोर्ट --त्रूलर, प° सं ° ०५-४७० | 
का (क. | 
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होता दै कि लौकिक स्वत्‌ का प्रारम्भ ३०७५ ई० मे हुआ ।* अतः इस काल्रम्‌ के 
आधार परर कल्टण दारा र्घाणत राजाओं के लौकिक सम्वत्‌ को ई० सन्‌ मे दैवा जा सकता 
दै । इस प्रकार राजा अनन्त का राज्यारोहण (४१०४-३ ०७५) = १०२८ ई० जं हुजः 
तथा इन्टोने (४१३८३०७१) = १०६४ ई० तक शासन किया 1 महाराजा अनन्त के 
वाद उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी कलश १०६४ ई० मे सिहासनारूढ हुये । अनन्त के 
जीवनक।ल तक नाममा के राजा कहलाने वाले कलश ने अपने पिता की मृत्यु (४१५५ 
३०७१५) = १०८० ई० के बाद से १०८८ ई० तक राज्य करिया । चूंकि राजा कलश का 
शासन काल १०९६० ई०्से ही प्रारम्भ हो गयां था । अतएव महाकवि क्षेमेन्द्र ने दशा- 
वतार्चरित का रचनाकाल जो महाराजा कलश के समय का बताया है, वह्‌ उसके रचना- ` 
काल कै समय (४१७१-३०७१५) = १०६६ ई० को देखते हए ठीक ही ह । 
महाकवि क्षेमेन्द्र ने ब्ृहत्कथामञ्जरो,* समयमातृकाऽ तथा दशावतारचरित* के 
, अन्त में लौकिक सस्वत्‌ मे ही इन तियो के रचनाकाल का उल्लेख किया है । अतः ऊपर 
की गई काल गणना कै अनुसार इन कृतियों का भी रचनाकाल ई० सन्‌ मे रखने में कोई 


मन्द्र का व्यक्तित्व एवं कतरत [7 ५१ 


कठिनाई नहीं होगी । 


समयमातृका कौ रचना (४१२५-३०७१५) = १०५० इ० मे तथा दशावतारचरित की 


अतएव वृहक्रथामञ्जरी का रचनाकाल (४११२-३०७५) = १०३७ ई० मे हई । 


रचना (४१४१-३०७५) = १०६६ मे इई । 


१, 


इसी प्रकार सोमेन्द्र ने अवदानकल्पलता को भूभिका भे यह्‌ स्पष्ट उत्लेख किया 
दै कि इस ग्रन्थ की समाप्ति लौकिक सम्वत्‌ २७ मे हदं ।^ ई० सन्‌ में इसका उल्लेख 
(४१२७-३०७५) = १०५२ ई०्कैरूपमें क्रिया जा सकता । 


(क) राजतरद््खिणी, १।५१-१५८ 


(ख) क्षेमेन्द्र स्ट्डीज--डा० सू्कान्त, प° सं० ११ 
(ग) “नीतिकल्पतर'- भूमिका, डा ० वी० पी० महाजन, प° सं° १ 


कदाचिदेव विप्रेण स द्रादश्यामूपोरिवितः 1 
प्रथितो गमयशता सरसः स्वच्छ्चेतसा ॥। 
संवत्सरे पच्चाविशे षष्ठि दुक्लाद्रिवा्रे । 
श्रीमता भूतिरक्नायं रचितो यं स्मितोरसवा ॥ 
एकाधिकेऽ्दे विहितष्चलारिशे सकातिके 1. 
राज्ये कलशभूमर्तुः कर्मीरेष्ठच्युतस्तवः 1 
संवत्सरे सर्तविशे वैशाखस्य सितोद्ये । 
कृतेयं कल्पलतिका जिनजन्ममहोरसवे ॥ 





-वृहकथामञ्जरी-उपखंहार, १।३० 


--सोमेन्र विरचित 




















है 


~ 


---समयमातृका-उपसंहार, २ 


-दशावतारचरित-उपसंहार 


~ न 


द, 


अवदानकल्पलता की भुभिका १६ 


¶ 
1 
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०.११ ॥1 ॥) ॥ 
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महाकवि क्षेमेन्द्र के उपलब्ध ग्रन्थों में सबसे प्राचीन वृहत्कथामञ्जरा १०३७ इ ० 
तथा नयीनतम दणावतारचरित १०६६ ई० है । इससे यह्‌ विदित होता है कि अनन्त के 
गासनकाल से लेकर कलश के गासन के प्रारम्सिक वर्षों तक क्षेमेन्द्र अपनी रचनाओं क 
प्रणयन मे व्यस्त थे । व 

इस प्रकार एक कवि कै रूप मे क्षेमेन्द्र का परिचय हमें सर्वप्रथम १०३७ इ० में 
टोता है । इससे पूर्व एक रचयिता के रूप म इनका करोड परिचध नदीं प्राप्त टोता हे । 
ठेसा प्रतीत होता दै करि आचार्यं क्षेमेन्द्र को कवि कौ श्रेणी मे आने के पूर्वं कठोर साहि 
साधना करनी पड़ी होगी क्योक्रि उन्होने स्वतः कविकण्ठाभरण में स्वीकार कियादकि 
कवि बनने के लिए दिव्य प्रयल तथा पौरुष की भावश्यकता पडती है । इससे यह्‌ ध्वनितं 


होता है कि कवि को प्रथम सर्जना के पूर्वं कद वर्षों साहित्य साधना में भगीरथ प्रयल 
करना पड़ा होगा । 

वृहुक्रथामञ्ञरी में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि चायं क्षेमेन्द्र ईश्वरप्रत्यनि- 
ज्ञावि्मशिनी के टीकाकार अभिनवगुप्तपादाचार्य से सादिलयशास्त का अध्ययन किएुथे) 


` यहाँ यह्‌ प्रश्न उर्ता है कि अभिनव गुत्त की इस टीका का सचना कालक्याहै ? 


अमिनव गुप्त ने विद्यविव्रति के अन्त भागम एक श्लोक लिखा है जिसमें वे इस 
टीका कौ स्वनाकी समाति का समय लिखा दै ।२ इसमें लौकिक सम्वत्‌ ४०८० का 
उत्नेख है जिसे (४०८०-३ ०७५) = १०१५ ई० से समीङृत क्रिया जा सकता है । 
चूँकि अभिनवगुप्त का कतृतकाल ८८० ई० से १०२० इ० के बीच पड़ता है । अतः 
क्षेमेन्द्र ने १०२० के आस-पास असिनवगुप्त से अध्ययन किया होगा । इसके बहुत बाद में 
चलकर वृहक्रथामञ्जरी लिखना प्रारम्भ किया होगा । अभिनवगुप्त के जोवन के अन्तिम 
भाग मे क्षेमेन्द्र ने उनके चरणों मे बैठकर अध्ययन किया होगा 13 अतः १०२७ ई० के 
बहुत पहले क्षेमेन्द्र की जन्म तिथि निश्चित कौ जानी चादिए्‌। श्री मधुरूदन कौल 
^6800220681 कत्‌ ववि ए70212, 9 &81167167102>> कौ भूमिका मे लिखते 
दै अभिनवगुप्त से सादिरयशास्त का अध्ययन करने के लिए ओर उसकी गुरिययों को 
सममने के लिए एवं साटिलणास्तर की एक सामान्य जानकारी के लिए क्लेमेन्धको कमस 


१. शरुसवाभिनवगुत्ताव्यासप्रादिस्यं बोधवारिधेः । 


भाचार्यशेखरवणविदयाविधरृतिकारिणः ॥ -वृ्तकथामञ्जरी-उपसंहार ३६ 
२. इति नवत्तितमेऽस्मिनु वत्सरान्त्ये युगान्ते तिथिशशिजलधिरधेमागं शर्षावसाः । 
जगति विहितबोधामोषए्वरप्रव्यभिज्ञा व्यवृणतपरिपूणा प्रेरितः शम्भुपादैः ।। 
। --ईश्वरपरत्यभिज्ञाविमशिनी टीका, पृ० ७०६ 
३. 3टप्पलाात्‌7व {70080 6०६८य८द८्त्‌ 4 010112४2 प0४2, ६०५३5 ॥176 
लत ° 118 112. प 18510४४ ° ए0€॥108-7. ‰. 1९ 2.16 

















क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व एवं कत त्व [] ५३ 


कम्‌ २५ वर्ष का होना तकेसंगत लगता है । १ इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः यह्‌ 
कटा जा सकता है कि क्षेमेन्द्र का जन्म लगसग ८८० ई० के आस-पास हु होगा 1 एेसी 
स्थिति मे उनका साहिस्िक जीवन जैसा कि वी० पो० महाजन मानते है १०१०-१०१५ 
ई० तक होना चाहिए 1* डा० सूयकान्त बरहथामञ्जरी को रचना के समय अन्थकार की 
उस्र लगभग २५ वर्ष तथा उनकी जन्म तिथि १०१० ई० के आस-पास स्वीकार करते 
है ।3 दशावतारचरित १०६६ ई० कै वादं उनके विषय मे कोड जानकारी नहीं भिलती है 
क्योकि दशावतारचरित को दी उनकी अन्तिम रचना मानी जातीदहै। १०६६ इं० कं 
वाद उनकी कोई कृति उपलब्ध नहीं होती है । इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि १०६६ ई० 
के बाद १०७० ई० तक महाकवि क्षेमेन्द्र का स्वगंवास हो गया । इस प्रकार उपयुक्त 
तथ्यों के प्रकाश मे निस्सन्देह्‌ रूप से यह्‌ कहा जा सकता है कि आचार्य क्षेमेन्ध ने ११वीं 
शताब्दी के प्रथम्‌ तोन चरणों मे इस धराधाम को अलंकृत कर अपने भगीरथ प्रयलनों के 
दारा संस्कृत वाङ्मय को समृद्ध एवं अष्चुण्ण बनाया । 


क्षेमेन्द्र का गश दश्च 


महाकवि क्षेमेन्द्र के ग्रन्थों की एक लम्बी श्गृद्धुला है, जिसके अवलोकन से सहज 
ही उनको वंश परम्परा का ज्ञान हो सकताहै। किन्तु खेद है कि महाकवि ने अपने 
किसी भी ग्रन्थमे समग्ररूपसे एक ही स्थल पर कोई एेसा आग्मवृत्त नहीं लिखा है 
जिससे जिन्नासुओं की पिपासा एक बारमे दही शान्त हो जाए। हाँ! कवि ने केवल कुछ 
ग्रन्थों के चरम भागों मे स्ववंशादि का अत्प परिचय अवश्य कराया ह । यद्यपि इस सं्िप्त 
आमवृत से भी कवि के सम्बन्ध मे पुरी-प्री जानकारी कर पाना सुकर नहीं है, तथापि 
इसको आधार बनाकर तथा अन्य सोमेन्द्र कत अवदानकत्पलता की भूभिका एवं कलव्टण 
छत राजतरद्धिणी प्रभृति समसामयिक कृतियों के माध्यम से कवि क वैर्याक्तक जीवन एवं 
वंशावली के सम्बन्ध में कुछ निश्चित कर लेना दुष्कर भी नहीं है 1 


सारार्थं क्षेमेन्द्र दशावतारचरितं का उपसंहार करते हुए लिखते है“ समुद्र से 
भी गम्भीर सिन्धु नामक एक व्यक्ति हुए उन्होने प्रकाशेच्छ को पुत्र के रूप से प्राप्त किया} 
उन प्रकाणेन्द्र से क्षेमेन्द्र नामक पुल्ल उठन्न हुभा ।४ वृहत्कथामज्जर मे अपने पित्ता का 
परिचय एक सनद एवं दानी के रूपमे देते हए वे कहते हँ कि उन्हीं से क्षेमेन्द्र नामक 


आग्ुख---देशोपदेश एवं नर्ममाला-- श्री मधुसूदन कौल 
तीति कल्पतर- वी ° पौ० महाजन 
क्षेमेन्द्र स्टडीज--डा० सूर्यकान्त 


® <” < = 


दशावतारचरिति-उपसंहार २ 














५४ [] रामायणमञ्जरी का साहिस्यिक अनुशी लन 


तनय उच्च हृञा 1१ भारतमजञ्जरी मे प्रकाशेन की दानवीरता का उल्लेख बड़ जोरदार 
शब्दो मे करते हुए कहते है कि--विप्रगण उन्दँं कहते थे करि आप इन्र ही ह किन्तु अन्तर 
इतना है क्रि आपसे प्रकाश अधिक है 12 
रामायणमञ्जरी मे अपने पितामह तथा पिता की प्रशंसा करते हुए वे लिते ट 
कि “सिन्धु (राजा, पक्षा° समद्र) से दूसरे चन्द्र के समान प्रकाशेन्द्र का जन्म हुआ गौर 
उन प्रकशिन्द्र से क्षमे नामक पृत्त उन्न हुभा 13 
लेमेद्द्र द्वारा उप्यक्त श्रल्थों में ्बाणत वंशादि परिचय से यह्‌ सुस्पष्ट हो जाता ह 
कि क्षेमेन्द्र प्रकाशे के पुल ओर सिन्धु के पौल थे। 
कृदिकण्ठाभरण से उल्लिखित एक अन्य तथ्य पर ध्यान देने से पता चलता है कि 
छ्ेमेद का कोई एक भाद्रं भी था । जिका नाम्‌ चक्रपाल र्बाणत ह ।* बौद्धावदानकल्य- 
लता की भूमिका मेकेमेसर के पुल सोमेन का उल्लेख प्राप्त होता द निने पिता क्षेमेचद 
दारा विरचित बोद्धावदानकत्पलता कौ भूमिका लिखी है ।* 


अव्‌ जसा ऊ अवदानकल्पलता कौ भूभिकासे दीस्पष्टहो जातादहै कि उसे 

मेन्द्र के पुत् सोमेन्ध ने लिखी दहै । अतः क्षेमेद्ध के वंश वृक्ष से सम्बन्धित किसी तथ्य 

पर विब्रतिपर्ति होना तकषंगत नहीं प्रतीत होता है । षथोक्रि पु हारा लिखी गयी अपने 

पिता के सम्बन्ध मे क्रिसी वात को विशेषकर वंश वृक्ष वे सम्बद्ध प्रमाणिकता स्वयं 
सिद्धदे। 

सोमेन्द्र ने लिवा है कि नरेद्र राजा जयापीडके मंघ्रीभे। नरेदके वंशणमें 

भोगीद् से सिन्धु नासक्त पुत्त का जन्म हुआ जौ सिन्धु अत उस्न्न करने बाले सिन्धु के 

समान वाणी रूपौ सुधा के उसि स्थल थे ।£ उनके पुत्त प्रकशेन्द्र सूर्य के सदुश तेजस्व। 


१. बुहक्थाभज्ञरो-उपसंहार, ३१, ३६ 
२. भारतमञ्जरः-उपसंहार, २ 
३२. कश्मीरेष्वरभवदिदन्धुजस्मा चद इवापरः । 


प्रकाशैः स्थिरा यस्य पृथ्व्यस्य कौतिकौमदी ॥ 
श < > 4 
कथासारयुधासारं लेमेन्दरस्ततसुतो व्यधात्‌ ॥। 
--रामायगमञ्जरो-उपसंहार ३, ०, ५ 

४. यथा, चेतदूभ्रातुदवक्रपालस्य ।  --कविकण्डाभरण, द्वितीय संचि, उदा० सं० ७ 
. अस्मलित्तावदानानां कृते सपतोत्तरे शते । ॑ 

सोमेन्रेण ममाप्येकं तं सङ्खलपूरणम्‌ ॥ वो द्धावदानकरट लता, भूमिका १४ 
६, अवदानकत्पलता, भूमिका १,२ 1 














च्च 


१ 
1 
(8 कन्व 


मेन्द्र का व्यक्ति एवं कतल [1 ५५. = 

7 [र <, ~< । च । 
थे । प्रकाशे अपनी दानवीरता के लिए विष्यात ये । उनके पुल का दाम क्षेमे था ४ 
तमेन की कीतिचन्द्रिका विद्रन्मण्डली मे चन्द्रमा की भांति छिटिक रही थी 1" ६५ 
क्षेमेन्द्र की वंशावली से सम्बर्धित उप युक्तं नरेन्द्र, भोगीन्द, सिन्धु ओर प्रकाशन्द्र मे 


आदि नामों कौ जानकारी के अनन्तर यह्‌ कौतूहल उसत्न होता है कि वास्तव मेये करान 
ये, तथा किस समय ये व्यक्ति इष भूतल पर विराजमान थे ? सोमेन्द्र को भूमिकासेतो 
यही स्पष्ट होता है कि नरेन्ध राजा जयापीड के मंती थे 1 क्ेमेच्ध भी अपने पिता 
परकारेन्ध को एक सम्ध्रान्त महापुरुष के रूप मे चितित करते है, जिससे एेसा प्रतीत हता 
है कि प्रकाशेन्द्रभी किसी राजाके अश्रित रेह, साथही क्िसौ उच्च पद्‌ परः 
प्रतिष्ठित रहे हों, जिससे कि उन्हे प्रभूत द्रव्य एकरठित करने का सुयो प्राप्त हंजा । पनः 
यदि नरेन्द्र आदि किसी प्रतिष्ठित पद पर रहै होगे तो काश्मीर के इतिहास मे उनका नाम 
प्नलक्रमानुसार अवय ही उट्लिचित होना चाहिए । 


सम्प्रति इस तथ्य की जानकारी हंतु कल्टण कृत राजतरङ्कखिणी का आश्चय दनाः 
आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकरि काश्मीर के इतिहास कौ स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी को 
तो यह्‌ अक्षय निधिदहीहै। क्ेमेद्ध के प्राचोन वंशज नरेन्द्र जयापीड के मन्ली थे) 
राजतरङ्खिणी के अनुशीलन से पता चलता ह कि जयापीड नामक दो व्यक्ति हुए । जिसे 
प्रथम जयापीड कारपीर के राजा (८५० ई०) थे 1 दूसरे जयापीड राजा जयसिंह ` 
(११२८-४८ इ ०) के आधित थे । प्रथम जयापीड संग्रामपीड के बाद काश्मीर के राजा 
टंए्‌ 1: इष राजा लथापीड के देवशर्मा आदि अनेक मन्ली थे 13 परन्तु नरेन्द्र का उल्लेख 
राजतरद्खिणी भे नहीं हुमा । जवकरि सोसेन्द्र उन्हें राजा जयापीड का मन्ली कहता ह ष 
सस्भव्‌ है कि मल्लिपरिवद्‌ के लब्ध प्रतिष्ठित मन्ल्ियों मे नरेन्द का स्थान निम्न राहौ 1 । 
परन्तु बहुधा देता देवा जाता है कि मन्त्तिपरिषद्‌ के अन्य मन्ल्ियों को कभी-कभी को 
एकर मस्ती अपनी कूटनीत्ति, विद्ठत्ता अथवा किसी विशेष गुण से अभिभूतं कर उच्च पद्‌ । 
प्र न रहते हृए शी अपनी श्रेष्ठता का वर्चस्व स्थापित कर लेतादह। एेसी स्थितिमे ` 
अन्य मन्तियों का व्यक्तित दब जाता है । परन्तु इतिहास लेखक को तो महत्वपूर्णं मन्ली - 
वतो छोडकर अन्य मन्तियों के विषय मे उतनी जानकारी नदीं हो पाती । पूनः जहां तकं ` 
सरे जयापीड का प्रष् है, वे तो (११२८-४) के मध्य विदचयमानये । इस कालभे 





१. अवदानकरत्पलतः!, भूमिका ३, 9 
२. शान्तेऽथ संश्रामपीडे कनीयान कपिियादमजः । 
राजा श्रौमाञ्जयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात्‌ ॥। --राजतरङ्खिणी ४।७०२ 
३. गतशेषं प्र्चयक्तं सैन्यं संबाह्यार्स्थितः । ८ 
मित्रशमत्मजो देवश तरऽमाधस्तताययो 11 वही ८।४८दकै 
- व । 








द [1 रामायणमञ्ञरी का साहित्यिक अनुशीलन 


षमेन्दर के वंशज नरेन्द्र को मानना तर्कंगत नं प्रतीत होता है । क्योंकि उन्हें इससे कम 
सं कम्‌ दो शताब्दी पूर्व होना चाहिए था । 

भोगो से सम्बन्धित कोई भी तथ्य राजतरङ्गिणी मं सुलम नहीं है । हाँ भोग- 
सेन › नामक एक व्यक्ति का अवश्य ही उल्लेख प्राप्त होता है, जो राजा के प्रति सेवा के 
कारण राजा उच्चलः के विश्वासपाल् वन गये । राजतरङ्िणीमे जैसा किर्वाणतदहै कि 
यह्‌ भोगसेन एक उच्च अधिकारी भी था । महाराज उच्चल (११०१-११) तक शासन 
कर रहे थे । अतः क्षेमेन्द्र के वंशज भोगीन्र कौ तुलना भोगसेन से करना अल्युचित नहीं 
जान पड़ता क्योकि भोगीन्द्र को इससे बहत पहले होना चाहिए था । 


सोमेन्द्र, भोगी के पृत्र सिन्धु का उल्लेख करते हँ । राजतरङ््धिणी मे जिष 
सिन्धु ° का उल्लेख प्राप्त होता है वह रानी दिडडढा (४५८१००३) का खजान्वी था । 
सिन्धु ओर भ्य दोनो सहोदर भाई थे । ये दोनों कुयूय के पुत्र थे । भुय नगराधिपति थे । 
सिन्धु अपने भाई भूय के प्रति विद्ेव रखता था । राजतरङ्िणी में तिन्धु के बहुत ही 
निम्न एवं घुणास्पद चरित्त का वर्णन प्रात होता है जवकि क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थों मे जिस 
विन्धु का उल्लेख क्रिया है वे भक्त-दानी ओर अयन्त समृद्ध हँ 1 राजतरङ्खिणी सिन्धु कै 
पुत्र मातंग का उल्लेख करती है जो राजा संग्रामराज मा मनी था, जवि कषमेन्द्र के 
वंशज सिन्धु का पृल्न प्रकाशेन्द्र था । राजतरङ्िणी के सिन्धु का पिता कुयूय था जवक्रि 
क्षमे के वंशज सिन्धु भोगीन्के पुत्तथे। कुंयूयके साथ भोगीन्दर के प्मीकरण को 
तक-संगत ठहराना अ्युचित नहीं जान पडता । राजतरङ्धिणी में तिनु के पृत्त, पौतत 
आदिका वर्णनन्हीदहै भओौरनदही प्रकाशेद्ध का उल्लेख प्राप्त हता है । इशे केवल 
लेन का उल्लेख “खपावली' के रचयिता के रूप मे आया है । अतएव क्षेमेरः के पूर्व 
सिन्धु राजतरङ्खिणी मं र्बाणत खन्ध से विलक्रुल पृथक हुं । 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जातादौ करि क्ेमेन््रके पूर्वजो कनाम प्रामाणिक ` 


इतिहास ग्रन्थ राजतरङ्खिणौ में नहीं प्राप्त होता दहै । इससे यहभीसिद्धहोजातादहै करि 
क्षेमेन्द्र कै पूर्वज नरेन्द्र आदि क्रिसी राजाकेन तो आध्ितदहीथे ओरन ही किसी उच्च 
पद पर आसीन धे । यदि ेसा हीता तौ उनका उट्लेख राजतरङ्किणी मे अवश्य होता । 


१. भोगसेनो निरनुगः क्षीणवासा भवन्‌ व्रतः । 


तेनाऽतिसेवाप्रीतेन राजस्थानाधिकारभाक्‌ ॥ --वही ८।८१ 
२. उपायापक्रतेः प्राप्य राज्यं दस्युभिः । 
एवं शनैरवष्टम्भं भेजे भूपतिरुच्चलः ।। -- वही ८1२२ 


३. अभूतां युगवाहस्य कुय्‌यनाम्नः सुतो पुरा। 
यौ सिन्धुभूयया तज्जायमानः सिन्धुलोलतिकः किल्‌ ।। -- राजतरङ्गिणी ६।२९७ 











क्षेमेन्द्र का व्यक्ति एवं कतु त्व [] ५७ 


चूंकि क्षेमेन्द्र उच्चकोटि के कवि थे अतएव उन्होने अपने पूर्वजो का नाम श्द्धापूर्वक संकी- 
तन किया । परन्तु यह्‌ समञ्चना कि वे तत्तालोन राजा के कृपापा या वरिष्ठ अधिकारी 
रहे हों, अस्युचित्‌ नहीं प्रतीत होता । जहां तक प्रकाशेन्द्र कौ अत्यधिक समृद्धि का प्रश्न 
है, निरन्तर प्रयल तथा उद्योग से धनसंग्रह॒ करना किसी अभ्युदयशोल एवं पुरुषार्थ के 
लिए कोई आश्चर्य को वात नहीं है । 

ततः क्षेमेन्द्र तथा सोमेन्द्र के अनुसार कथित वंश परम्परा निम्नलिखित ढंग से 
भ्रस्तुत कौ जा सकती है-- 


नरेन्द्र (जयापीड के शासनकाल मे) 
भोगेन्द्र 
| 
सिन्धु 
| 
प्रकाशेन््र 
| 
। | 
द्र चक्रपाल 


म 
प्र(रम्भिक जीवन एव शिश्चा 
सूयं के सदुश तेजस्वी, इन्द्र तुल्य प्रकाशेन्द्र कै ऊपर भगवती लक्ष्मी 
को महती अनुकम्पा थो । वह्‌ विपुल धन-धान्य एवं वैभव सम्पन्न ये, परन्तु 
उनकी प्रवृत्ति धन-संग्रहं की नहीं थी, अपितु मुक्त हस्त से दान करनेमें 
हो वे प्रभूत धन की सार्थकता मानते थे । क्षेमेन्द्र ने वृहतकथामञ्जरी,१ रामायणमञ्जरी,२ 


१. यस्य॒ मेरोरिवोदार कल्याणपूर्णसंपदः । 

अगणयेचाभूद गेहे यस्य भोज्यं द्विजन्मनाम्‌ ।। 

सूर्यग्रहे ल्िभिर्लकषेदत्वा कृष्णाजिनलयम्‌ । 

अत्पप्रदोऽस्मीद्यभवत्‌ सलज्जानतकम्धरः ॥ 

स्वयम्भूनिलये श्रीमान यः प्रतिष्ठाप देवताः । 

दर्वा कोटिचतुर्भागं देवद्िजमठादिषु ।। 

पूजयित्वा स्वयं शम्भ प्रसरद्वाष्पनिर्भरः । 

गाढं दोभ्या समालिगय यस्तयेव व्यपतत्‌ ।। - वृहृ्कथामञ्जरी, उपसंहार ३२-३५ 
२. रापायणमञ्जरी-उपसंहार 9 











८ [] रामायणमञ्जरो का सादिक अनुशीलन 


भारतमङ्धरी,१ ओचित्यविचारचर्चाः तथा दशावतारचरित3 आदि ग्रन्थों मे भपने पिता कैः 
दानवीरता कौ भूरि-भूरि प्रशंघाकोदै। कवि के सुपू सोमेचधने भी अपने पितामह कीः 
अल्प महत्व वालो अन्य विशेषताओं को छोड़कर संक्षेप में उनकी दानपुण्यता का ही स्तवनः 


क्रिघा है ।* जिसे स्पष्ट होता दै कि यही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था। याचको 


के मनोरथ.को पूणं करने मे कल्य-वरृक्ष-कत्प थे । सूर्यग्रहण लगने पर उन्होने विप्रो को 
तोन ला मुद्राओं से युक्त तोन ष्ण मृग चर्म दानमे द्विया था, फिर भी कम दान करने 
कं कारण उनक्रा मस्तक लज्जा से अवनत दहो गया था ! उन्होने देवताओं, ब्राह्मणों को 
चार करोड दान में दिया था । देते धन सम्पच्च किन्तु उच्चकोटि के दान- 
वोर्‌ प्रकशिद्ध के पुत्र रूप मे महाकवि क्षेमेनध उसन्न हए । क्षेमेन्द्र कौ वांशिक सम्पन्नता 
के बारे मे डा० भ्ये शर्मा लिखते है *--“6 ५5 00771 एग 2 841ण्टः 
8{2007 17 {15 1110प्र({1.> 

इतने समृद्ध पिता के वुत्त क्षेमे को किसी वात का अभाव रहा होगा, इसकी 
तो कल्पना हो नदीं कौ जा सक्ती । अतएव इनका प्रारम्भिक जीवन एक राजकुमार को 
तरह विलासी रहा होगा । सम्पन्नता भौर वैभव की गोद मे पलने का प्रभाव निश्निततः 
लेमेन्दर की मनोवृत्ति ओर विला्िता पर पड़ा था । युवावस्था मे धन के सम्पकं से उन्दने 
जिन दकि मोग-विलामों का सुख प्रात क्रिया होगा उनका परिचय हमे देशोपदेश', 
ननर्ममाला' तया अन्य प्रारम्मिक म्रस्थों के अध्ययनसे प्राक्षहोतादहै। इन कृतियोंमेवे 
अग्लीलता के स्तर तक पर्व गये ह भौर प्रदेक वर्णन कवि को अपरिष्कृत रुचि का परि- 
चाथक हैं “कला विला" ओर “समथ मात्रका" आदि में यहं प्रवरृत्ति उतनी उच्छृ्धल तो 
नहीं, परन्तु फिरभी वेष्धानों आदि का वर्णन उञ्टोनि इतनी स्वतन्तता. ओर स्वाभा- 
विकता से क्रिया है जिते यह्‌ सभच्षने मे सन्देह नही रहता कि वे उनसे तिकटतः परि+ 
चित्तथे। इष द्विशामेवे बाग कौभी पोछे छोड देते है। 

प्रौढता के आगमन के साथ-साथ क्षेमेन्द्र की प्रतिभा का निखार ओर मनोवृत्ति 
का उन्नयन होता हुभा दिवाई देता दै । (अवदानकल्पता', कविकण्ठामरणः, भौचि्य- 
विचास्वर्वा तथा 'दशावतास्वरितः भादि उनके प्रौढ कृतित्व भौर ज्ञान का परिचय देते 
ह । उनकी प्रवृत्ति मे यने बाले इस भाकरिमक परिवर्तन के कारण के विषयमे लोगों ते 
नाना प्रकार की कल्पनां एवं संभावनाएं व्यक्त की है \ कोई उनकी पल्ली ओर पिता 


१. भारतमज्जरी-उपसंहार २ 

२. ओौचिदयविचारच्चा-उपसंहार ५ 
३. दशावतारर्चारत-उपसंहार २ 
. अवदानकल्पलता कौ भूमिका ३ 


# 


लषे०° ल० का० सं की भूमिका, पृ० २ 











ल्ेमन्द्र का व्यक्ति एवं कत ख [1] ५२ . 


पिता की मृटु से उलन्च होने वाली विरक्ति को इस परिवर्तन का श्रेय देता है, तो कोई 


मोग-विलास कौ अति के पश्चात उनकी ओर से स्वभावतः हो जाने वाली अरुचि को 


इसका कारण मानता है 1 जहाँ तक अनुमान है कि अवस्था ओर अनुभव के विकासं क 


साथहीज्ञानकी बृद्धि ओर उसी कै फलस्वरूप मनुष्य के चरित्त मे अने वाली ददता 


ओर गुरुता को इसका मूल समद्चना चाहिए । 
धनी ओर सम्पन्न पिता के पृ होने के कारण केमेन्ध को समी सुविधाएं प्राप्त थी 


ओर जीवन के विविध पक्षों का उन्होने पर्याप्त अनुभव भी प्राक्त क्ियाथा। फिर भी धत 


स उसनच्च होने वाले मद का उनमें अनावथा। विद्या ओर ज्ञान जहां कटींसे भी प्राप 
हो सके, प्राप्त करना चाहिए; यह्‌ उनका सिद्धान्त था । 


आचाय क्षेमेन्द्र ने अपने नोवन के हरं पहलू पर कुछ न कुछ अवश्य ही प्रकाश 
डाला है । उनकी शिक्षा दीक्षा के सम्बन्ध मे अन्तरग प्रमाणो से विदित होता दकि 
उन्होने उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त की थी । पुनः अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें 
बहुत ही अनुदरूल परिस्थितियां भी. रही होगो, इसमे कोई सन्देह नदीं । ““कविकण्ठा- 


भरण'*१ में कचि शिक्षा तामक्र जो द्वितीय सन्वि का प्रणयन किया है, बहुत सम्भव ह 


उन्दने कवि हीने के पूर्वं को अवस्था मे इसका अध्ययन करिया हो भौर भली-भाँति अपने 
कवि जीवन मं उसे डालने का प्रयाक्त किया ही । 


जेसा कि इस अध्यायके पूर्वमे हुम देव चके ह कि महाकवि क्ेमेन्ं ने जञानन्डुधि, 

आचाय शिरोमणि, विद्याविवृत्तिकार अभिनवगुप्त से उन्टोने साहि शास्व का अध्यवधतं 
क्रिया था ।* सोमपाद नामकं वेष्णणवानार्थ से उन्दने अध्यात्मविद्या का अध्ययन 
किया था 13 ओचिलयविचास्वचा* मे आशोर्वचनोचिस के उदाहरण मे उन्होने अपने 
उपाध्याय गङ्खक कां एकं शलोक उद्धुत किया है जिससे लगता है कि उन्होने गङ्खक से भी 


१, कविकिण्डाभरण २२।२।२ 
२. श्रुखामिनवयगृ्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवासििः । 

आचाथेशेख रमणेविद्यावितृत्तिकारिणः ॥। --वृहकथामञ्जरी-उपसंहार ३७ 
३. श्रीमद्मागवताचायसीसपादान्जरेणसि 

धन्यतां यः पर्‌ यातः नारायणपरायणाः; ॥ - वृहक्थामञ्जरो-उपसं हार ३९६ 


९. यथां अस्मदुपाध्यायगङ्धकस्य-- 
स कोऽपि प्रेमार्द्रः प्रणयपरिपाकप्रचालितो, 
विलासोऽक्नणं देयात्‌ सुखमनुपम घो मृ गदुशम्‌ । 
यदाकरतं दण्ट्वा ` पिदधति मखं तूणविवरे 
` निरस्तव्यापारा भुवनजयिनः पञ्चविशिखाः 11 
म --ओचिध्यविचारचर्चा-उदाट्रण सं ° १०४ 


ॐ“ ~>” शन्न नवक 
च} ॥ 


१५ ॥ च 
1. 
, ५ 


४.४ - 
न 
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अध्ययन किया था । इस प्रकार इन आचार्यो की श्यंखला से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्यं 
छेमेन्द्र किसी भी विषय का अध्ययन केवल उसके विशेषज्ञ से ही करना पसन्द करते थे । 
यही कारण दहै करि उन्होने सादित्य शास्त का अध्ययन अभिनवगुप्त से किया ओर वैष्णव 
दर्शन का अनुशीलन सोमपादं से किया । सोमेन्दर विरचित ॒बौद्धावदानकल्पलता की भूमिका 
मे आचार्य गोपदन्त, आचायं वीरभद्र तथा आचायं सृयश्री का उल्टेख मिलता है । 
लेमेन्दर को अवदानकल्पलता कौ रचना से पूर्वं इन भाचार्यो से अध्ययन ओर अनुशीलन 
करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था 1 आचार्य गोपदत्त ^ से उन्होने जातकों के विस्तृत वणंन 
करा अध्ययन क्रियाथा। वीरभद्रः ने जिन.शास्त्रों के शासनों मे इन्हं पारंगत वनाया । 
सूर्यश्च लिपिन्यास का अध्ययन करानेके लिए क्षेमेन्द्र द्वारा प्रथितं थे । द्विजेन्द्र 
'रामयश' भौर देवधर" इनकी समस्त कृतियों के प्रेरक थे । इनको क्षेमेन्द्र का आचार्य 
तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उपाध्याय कत्प के रूप भेये लोग क्षेमे को परामशं देते 
रहते थे । 


मेन्द्र का ज्ञान बहुमुखी था । साहिल, दर्शन, नाटक, आव्यायिका, इतिहास 

पुराण, शिल्पकला आदि कै वे विशेषज्ञ थे । इतने अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के 

लिए इनके आचार्यो की लम्बी सूची रही होगी । भौचित्यविचारचर्चां मँ क्षेमेन्द्र ने अपने 

को ^सर्वमनीषीशिष्यः कहा है । कविकण्ठाभरणः मे उन्होने ““ब्युत्पत्यैसर्वशिष्यता' को 

अङ्खीकार किया ह । इनकी रचनाभों के विषय-वैभिन्य से यह प्रकट हो जातादहैकिवे 
बहुशास्तसिज्ञ थे । 

अपने आचार्य अभिनवगुत्त को भाति क्षेमेन्द्र भी अध्यापन मे बहुश्तथे 1 वैसे तो 


१. आचार्थगोपद्तंरवदानक्रमोज्छितः =^ 

उच्चिव्योच्चि्य विहिता गद्यपद्यविश ह्भलता ।। 

एकमार्गानुसारिण्यः परं गाम्भीर्यकरकशा । 

विस्तीणवणंसाः सन्ति निजजातकमालिका । --अवदानकल्पलता-भू।मका ७, ठ 
२. अथाभेत्य स्वयं तस्य गृहं प्रज्ञाप्रकाशवान । 


आचार्यो बी रभद्राव्यः प्रख्यात्‌ सुकृतोज्ज्वलः 11 --षही २ 
३. यस्य॒ हस्तगतं सर्वशास्लमायाति शुद्धताम्‌ । 
आचार्यः सोऽत सूर्यश्रीलिपिन्यासार्थमथितः ॥ -षही 


2. (अ) स श्री देवधराय्स्य द्विजराज्यपदस्थितेः । 
सर्व्ञस्यज्ञिया चक्रे कथामेतां विनोदिनीम्‌ ।1 
--क्ने० ल० का० सं०, तद्गत बृहत्तथामञ्जरी, प° ४७२ 
„ (ब) << शला€पत्‌२ प्रला10718 ०6 €०तााव्ा^ "१८" 1४ 28 एप्णएवणल 
1112. 11€ \२§ 1118 ६८261677 .--12)7. अपाव र्पा, < . 8. 2286 15 
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दोनों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न है परन्तु अभिनवगुप्त की प्रतिभा कौ छाप अगर किसी पर पड़ी 
तो क्षेमेन्द्र पर 1 अभिनवगुत की ही भाँति क्षेमेन्द्र के शिष्यो कौ संख्या अल्यषिक रहौ 


होगी 1 क्षेमेन्द्र ने कविकण्ठाभरण' मे अपने दौ शिष्यो का उल्लेख किया है भदरोदथ- 


विह १ ओर राजयुत्रलक्ष्मणादिसय २ । उदयसिह्‌ ने ललितासिधान नामक सहाकाव्य का 
प्रणयन करिया था 1 

इस तरह प्राप्त सामग्री के आघार पर्‌ क्षेमे के विद्यावंश को पोदियों का क्रमं 
निम्नलिखित बनता हू । 


अभिनवगुप्त-सोमपाद-गङ्धक-गोपदत्त-वीरभद्र-सूर्यश्रो-देवधर-द्विजद्द्र-रामयश 


| 
क्षेमेन्द्र 


| 
भटोदय सिह र राजपु लक्ष्मणादिस 
क्षेमेन्द्र का कत्‌ त्व 
क्षमन्द्र की प्रतिभा बहुमूखौ थी । साहि तथा शास्त के विभिन्न अज्खों पर उनका 
विशिष्ट अधिकार था 1 संस्ृत वाङ्मय को उन्होने अपनी लेखनो से प्रचुर रूपेण समृद्ध 
करिया, किन्तु दुभाग्यवश १८७१ ई० तक क्षेमेन्द्र अपने व्यापक रूप में ज्ञात नहीं थे । 


१८७१ ई०्मे 'डा० वर्नेलः को्षेमेन्ध की बृहत्रथएमञ्जरी की एक पाण्डूलिपि निली । 
उसी वर्ष ज्रूलर' कोनी गुजरात में उपयुक्तं ग्रंथ कोही पाण्डूलिपि सिली । तब से लगभग 


१८८५ ई० तक उनकी अनेक कृतियों का पता चला तथा १८६०३ तक १३ पुस्तकें 


निर्णयसागर्‌ प्रेख बम्ब से प्रकाशित भी हौ गयो । इस प्रकार वदते समय में विहानों के 


१. अचेतनचेतनाध्यारोपपस्चियो यथां मच्छश्यमहाश्री भटोदर्यासिहस्य ललितासिधाने 
महाकान्ये इह विकसदशोकास्तोक्रपुण्योपकारेरयमतिशयरक्तः सक्तसुस्निग्ध भावः । 
लि्ुवन जयसञ्जः प्राज्यसा म्राज्यभाजः प्रथयति पृथुमेल्लीं पुष्पचापस्य चत्त: । 


-- क्षे ल० का० सं०, तद्गत, कविकण्नाभरण, पृ तर्‌ | 


२. व्विकपरिचयो यथा मच््छ्ष्य--राजयुत्रलक्ष्मणादित्य- 
भाशापाशविमूक्तियुक्तममलं संतोषमान्यं मनः 
सेवायासविर्वाजतं विहरणं मायाविहीनं वचः । 
चण्डीशाचनमात्मशुद्धिजननी गंगव ॒सरसंगतिः 
सो यं संतरणे परः परिकरः संसारवारांनिधैः ॥ 

-- क्षे ल० का० सं° तद्गत, कविकण्ठाभरण, पृ० ८३ 


# 
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प्रयास से क्षेेन्द्र की इतनी कृतियाँ मिली कि लगभग १८ पुस्तके प्रकाशित भी दो चको 
ह| व्यासाष्टकः को लेकर इनके प्रकाशित स्वनाओं कौ संख्या १८ दह1 डा० मनोहर ॥। 
लाल गोड, » डा९ चन्द्रहुस पार्क्र, > डा० सूर्यकास्त 3 तथा पृ० बलदेव उपाध्यायण् प्र नृति | 
-विद्रानों ने व्याघाष्टक को स्वतंच करति के रूपमे स्वीकार क्रिया द । परन्तु डा० आयेन्द्र । 
शर्मा इस्षको भारतमञज्ञरी का ही अंश मानते ह ! वस्तुतः यह्‌ पृथक रचना नहीं है । अत- 
एव उनके प्रकाशित अथो की संल्या १८ न मानकर १८ मानना ही उपयुक्त होगा । 

महाकवि क्षेमेन्द्र ने इतनी अधिक रचनाएं प्रस्तुत की हँ तथा उनकी कोटियां 
इतनी विविध हँ कि उनके विषय मे कोई भी समीक्षाल्मक अथवा मूल्यांकनात्मक अध्ययन | 
करने के लिए हमे उनका वर्गीकरण करना पडता है । अतः अध्ययन की सुविधा के लिए 
उनके यमस्त उपलब्ध ग्रंथो को काव्याटमक, उपदेशाद्सक तथा शास्नीय तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 


ज तौ क 9 


ते 


प्रकाशित रचनायं 





काव्यात्मक ग्रन्थ-(१) वृहकथामञ्ञरी, (२) भारतमञ्ञरी, (३) रामायण- 
मञ्जरी, (४) दगावतारचरित, (५) वौ द्वावदानक्ल्मलता । 

उपदेशात्मक श्रन्थ-- (६) कलाविलास, (७) समयमरातरृका, (८). चस्चयशितक, 
(८) सेव्यस्ेवकोपदेश, (१०) दपंदलन, (१ १) देशोपदेश, (१२) नर्ममाला, (१३) चतुर्वगं 
संग्रह, (१४) नीति कलपतर . (१५) लोकप्रकाश कोश । 
(१६) ओौचिटयविचारचच, (१७) कविकण्डाभरण, (१) 








शास्त्रीय भन्य 


सुवृत्ततिलक । | 
आता श्चेमेद्ध ने अपने काव्यशास्त्रीय प्रथो मे इन प्रकाशित रचनाओं के अति- 


शिक्त अपरी अन्य स्वनाओं काभी उल्लेख क्रियादे, जो मान्त ध्रुतिगोचरदहीदहैँ। ये 
प्रकाशित स्वनाएं इस प्रकार है 


ए 
क = "क --्क्ः 
र # 


 सघ्रकाशित रचनाणं 
(ज) कविकण्ठाभरण में उल्लिखित रचना ^ (१) दशिवंश महाकाव्य 


~ =-= -----*- ~ ------ 


ओचिव्यविचारवर्चा--डा° मनोहरलाल गौड, पृ० ८ । 
मौचित्य सम्प्रदाय का हिन्दी काव्यशास्त पर प्रभाव--डा० चंदरहंस पाठक, पु० १२२ | 
श्ेमेन्द्र स्टडीज'--डा० सूयक्रान्त 

सस्त साहिल का इतिहास परं ° बलदेव उपाध्याय, प° २२३ 

के ल० का० सं०, पृ० ७२-८० 





` 
। ॥ 
। 
। 
। 
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{२) प्च कादम्बरी, (३) चिच्च भारत नाटक, (४) लावण्यवती अथवा लावण्यमञ्जरी, (५) 
कनक जानक, (६) मुक्तावली, (७) अमृततर ङ्ख महाकाव्य । 
| (ब) ओित्य{चार चर्या से उल्लिखित रचनारं-(८) विनयवल्लो, (६) म॒नि- 
मतमीमांसा, (१०) नौतिलता, (११) अवसरसार, (१२) ललितरलमाला, (१३) वात्सा- 
-यन प्रसार । | 

ओचिटयविचारचर्चा मे एक एेसा श्लोक है, जिससे क्षेमेन्द्र के कतिपय अन्य ग्रंथों 
के नाम्‌ का संकेत मिलता है । वह्‌ एलोक निम्नलिखित है-- 

कृत्वापि काव्यालंकारां क्षेमेन्धः कदिकणिकास्‌ । 
तत्कलङ्क विषेकं च विधाय विबुधश्रियस्‌ ॥ 

इस लोक से यह्‌ प्रतीत होता है कि कविकणिका, कविकलङ्ूः तथा "कचि 
विवेक नाम केभी इनके ग्रंथ रहेहौगे। इन सव की रचनाके वाद ही ्षेमेन्द्रने 
भौचित्विचास्चर्चा लिखी होगी । इनमे कविकणिका की चर्चा आधुनिक आलोचकों उ तथा 
इतिहासकारोंनेभीकीदहै।४ किन्तु जिस आधार प्रर कविर्काणिकां को माच्यता मिलती 
है उसी आधार पर कविकलङ्कु तथा क्विविवेक को भी स्ना जाना चाहिये । किन्तु ये 
केवल नाममे ही सुरक्षित है। जब तक इनके संबंध मे कोई सूचना नहीं मिलती हं तव 
तक अधिक कुछ कहना सम्भावनासे परेहै। ` 

(स) प्रसिद्ध॒चंदग्रंथ सुवृत्ततिलक के तृतीय चित्या की ररवीं कारकिामें 
सखग्धरा छन्द के संबंध मे क्षेमेर+ ने अपने ग्रंथ "पवनपञ्चालिकाः से उद्धरण द्ादै 1“ 

(द) कल्टण ने अपरी राजतरङ्कखिणी मे क्षेमेन्द्र दारा असावधानीपूर्वक लिखी हुई 
-नूपावली' अथवा (राजावली' नाम की पुस्तक का उल्लेख किया हैः - 

केनाऽप्यनवधानेन ककर्मणि सत्यपि । 
धंशोऽपि नास्ति निर्दोषः क्षेमेन््स्य नपाचली ॥ 

इस प्रकार कविर्काणिका, पवनपद्धारिका तथा दृ पावली सहित क्षेमेन्द्र की अप्रका- 

शित रचनाओं को सव्या दुल १६ दहो गयी । 


१, क्षे° ल० का० सं, पृ० १५, २४, २५, ३६, ४०, ६१ 
२. वही, पृ० ११ 

३. कै° एस॒०, प° २० 

७. हनुमत प्रसाद शास्ली कृत काश्मीरेतिहास, प° २२५ 
, क्षे० ल० का० सं०, पु० ११४ 
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€ [] रामायणमञ्जरी का सादिक अनुशीलन 


(य) इसके अतिरिक्त पं ° वदत्त ने "हस्तिप्रकाशः नामक अ्रंथ कोभीक्लेमेच्ध की 
ही कृति माना है 1१ डा० ब्रुहलर ने अपनी काश्मीर रिपोर्ट मे (स्पन्दनिर्णय तथा स्पन्द्‌ 
संदोह" नाम के दो रथों कौ भौ क्षेम की रचना माना था, किन्तु बाद में स्वयं उनका 
मत भी भिन्न हौ गया भौर इन्होने इह क्षेमराज की रचना माना 1२. हनुमत प्रसाद्‌ 
शास्ती के काश्मीरेतिदटात मे क्षमे लिित ग्रंथों कीसूचीदी गयी है जिसके अंतर्गत 
“विनयवतीः तथा श्ेमेच्धप्रकाश" नामक दो ग्रंथो को भी सूचना मिलती ह 13 


इसु प्रकार पूर्वोक्त १८ प्रकाशित एवं १५ अप्रकाशित भरथो के साय क्षेमे कीः 
कुल ३४ कृतियों का परिचय अभी तक साहिल जगत को प्राप्त हुमा ह । पुरः यदि 


 व्यााष्टक को स्वतन् कति माना जाय तथा कविकल ङ्कु, कवि विवेक, विनयवती, क्षेमेन्द्र 


प्रकाश तथा हस्ति प्रकाश आदि की प्रमाणिकता स्पष्टदहये जायतोक्षेमेन्र के करतियों की 
कुल संख्या लगमग ४० हो जाती दहु जो उनको विशाल सादिसय साधना का संकंतं भ्रस्तुत 
कृरती हं । 
सम्प्रति आचारय क्षेमेन्द्र की प्रकाशित रचनाओं का वर्ण्यं विषय संक्षिपतततः प्रस्तुत 
करने का उद्योग किया जा रहा टै-- 
वहत्कथामञ्जरी-- इसका स्वनाकाल (१०३७ ६०) माना ग्याहै। मूल 
वृहसछथा अप्राप्य हु तथा गरणातव्य को महानु कृति का आधिकारिक रूपान्तर होने के 
कारण बृहृकथामज्जरी का संसत साहिल मे अपना विशिष्ट स्थान है! इस ग्रथ का 
सबसे अधिक महत्व यह्‌ है कि क्षेमे के कथनानुसार उपको लिखते समय उनके पास 
मूल वहथा की प्रतिलिपि धी । इस ग्रंथ का प्रकाशन काव्यनाला सीरीज के = वे 
गुच्छ मे हा है 1 सूरं श्रथ १८ लम्बकों मे विभक्त ह ओर उपसंहारके रूप मे १६ 
लम्बक की रचनाक गयीदहै। इसमे रलोकोंकी संव्या ७६३८ है । (कथापीठः में 
गुणाव्य का वर्णन हैं । दूरे ओर तोसरे लम्बक मे उदयन ओर पद्चावती कौ कथां दु । 
चौथे मे नरवाहनदतत का जन्म ओर आगे के तीन लम्बकोंमे भी इन्हीं लोगों कौ कथां 
हँ । भवे से लेकर अरहर लम्बक तक अन्य विविध, कथाएं ह । पांचवें लंक तज 
क्षेमेन्द्र ने पूर्णरूपेण गुणाञ्य का अनुखरण क्रिया है ओर इके वाद यक्तिञ्चित स्वतंल्र हो 
गये । इस प्रकार क्षेमे ने वृहतकथा के प्राचोन कथानक को अलंकृत दलो मे संक्षिप्त रूप. 
ते प्रस्तुत करने का प्रथा श्रय में क्था है जितने उन्दँ पूर्णल्पेण सफलता प्राप्त हुई है । 


काव्य खोन्दर्यं की दृष्टि से इका विशेष महत दै । 


१, के० एस ०, पृ० २६ 
२. कै° एस०, पृ० २६ 
३. हनुमत प्रसाद शास्त्री कृत काश्मीरेतिहास, पण २२ 











` क्षेमेन् का व्यक्तित्व एवं कतत [] ६५ 


भारतसजञ्जरो-- भारत के महत्तम महाकाव्य “सहाभारतः का प्लोकों ओ 
करिया हुंभा संक्षिप्त रूपान्तर्‌ ह जिसने आचार्य क्षेमेन्द्र को साहित्य जगत मे अल्यदिकः 
प्रतिष्ठा प्रदान की । क्षेमेन्द्र ने “व्यास दासः" की उपाधि इसी क कारण प्राप्त की 1 
एक सच्चे सपान्तरकार को भांति आचाय ने महाभारते की अल्प अथवा वृहत परिमाण 
वाली घटनाओं का संक्षि स्प प्रस्तुत करने भे अपनी कुशलता का परिचय दिया द! 
शस्य का प्रकारनं का. मा. सी. के २८बे गुच्छक सैं हज है । इसमे कुल श्लोकों 
की संस्या १०६८२ है । शान्ति प्वं के ३७य्वें से लेकर ३५२वे अध्याय का 
संक्षेप इसमे न होने के कारण यड्‌ प्रतीत होता दैति सेमेद के ससय जै उपय्‌क्त भाम 
मूलग्रंय भं नदीं था ओर वह्‌ बादका प्रक्षेप है । इस भथ मे वुल १ पवंदहं। 

रामायगमनजञ्जरौी-एेसा प्रतीत होता है किक्षेमेद रातायण ओर महाभार 
भादि से बहुत प्रभात्रित थे षयोकि उन्होने स्वयं लिखा है कि इन अंथों के अध्ययन स 
ही उन्टं ““कवीन्दत'' की प्राति हुई है । रा्ायणमज्ञरी वाट्नीकि कृत राल्ायण का सरस 
आर काव्यमय संलेपदहै। इस श्रय का स्वधिक सदुत्व इस दृष्टि से दै कि इससे 
शेमेन्द्र के समय मं उपलन्य सासायण के पाठ का पर्याप्त अनुमान हो जाता है । इख 
पर॑थ के ६४०० श्लोकों को थकारने वाल्मीकि रायण कीदही भांति बालकाण्ड, 
अयोध्याकाण्ड, अरण्वे पं, (एषिकन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उतखाणः 
प्रमृति सात काण्डं भें विभक्त त्रियादहै परन्तु इश विभाजन मे उन्होने अपर 
ग ¦लिकता का परिचय प्रियादहै जो सहामारत के कथानकं धियाजन से वुः सार्यता 
स्खती हु । यथा-गंथकार काध्बालकाण्ड एवं अयोध्याकाण्ड को संयुक्त रूप देना साथ द 
किष्किन्धाकाण्ड को-रिष्किन्धा पर्वं जर किष्किन्धाकाण्ड मे विभाजित करना एवं 
युद्धकाण्ड के पश्चात तथा उत्तरकाण्ड के पूर्वं रामासिषेक नामक एक अलग से अंश 
जोड़ना आदि । वस्तुतः क्वि ने मौलिकता कौ ओर विशेष ध्यान परिया है ओर्‌ 
परकीय अ्ंथ का संलेप करते ससय उसमे मौलिकता का स्लिवेश करे सचमुच एकं 
गुरूतर कार्य जरिया है । कल्पनां की नवीनता हमे उसरक्षाओं, रूपकं एवं उपमायौं 
कै प्रयोग मे उपलञ् हत्ती है श्रथ के ६४०० एलोकों से किष्किन्धाकाण्ड एवं उत्तर- 
काण्ड कै भंत मे तथा रामामिषेक, कै (६२) श्लोकों को! छोडकर प्राथ: सर्वत्र श्लोक 
छन्दकाहौ प्रयोग हृजादहै। एक सम्पूर्णं दुष्य क्रा चिल्ल केवल एक छोटे से अनुष्टरप जे 


कर देने भं क्षेमेन्द्र को विशेष सफलता भली है । भावा को साटास्य तथा प्राञ्जल कंद , 


जा सकतादहैजौ रसे स्निग्ध भौर सधुर पदावली से समान्वित है। अलंक्ायं 
म्र यद्यपि विशेष सोह्‌ का प्रदर्शन नदीं फिया गया है फिर भी यल-तव अनुप्रा्ं तथा 
भथलंकारों की स्वाभाविक छटा दर्शनीय दै। बहत से विहानों ने राप्रायणसञ्खरसी 
कौ यदपि आलोवना कीदहै क्योफि इमे किनं ओर अस्पष्ट वर्णनों की भरमार दहै 
परन्तु एसा होते हृए भी काव्यादतक दृष्टि से क्षेमेन्द्र स्थल-स्थल पर बहुत सफल हृषु 
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| ह्ेनेन्द्र की धलयन्त सरस धीर मधुर स्वनाभों य सेयह एक है, इख तथ्य का 
^ वस्ीकार नदीं किया जा सकता है इषका प्रकाश्नका. मासी. कै णद वं गुच्छ 
। क मेद्त्रादहै। | | 

` दशावतारचरित- दस ग्रंथ भें दिष्ण क प्रल्यात दण भवतायोंक्रा वणन है । 
प्रथन नव अवतारो कै वर्णन कै लिए क्षेमे पुराणों के गणी ह । महाकाव्य का 
^ विभाजन अवतारो के आधार पर क्रिया गयां है । इसमें कुल १७५८ लोक ह । इसकी 
| (## । स्वना १०६९ ई० मे हृद थी । कदाकवि लेमेर की यह्‌ भन्तिम द्रुति है । इसकं बाई 
||| वेमेःकीकोई इति नदीं निलतीदै। इ प्रथ की खवसे बड़ी. विशेषता यहु है कि 
| ष इस बुद्ध क्ो भी विष्णु का धवतार स्वीकार क्रिया श्वा है । इतकी धैली सबल भौर 
, , प्रमातरोद्ादिकादहै। इक शय प यरद्‌ज्ञा्र होता दै क्रि कषये अपने जौवन कै चरण 
„ ` समयमे वैष्णव धर्म के अुयायी हौ गये थे । 

£ „ वोद्धावदानकत्पलता- यह शंथ जातक कथाभों का संग्रह दै \ इसका 
र (^ ^ किशन कलकृत्ता से - ¶८८८-पदपैत ई के बीच दो भागे मे हुया है । इभं १०८ 
+. प्लव कथाएं ह जिघमे १०७ पल्लव कथायं का प्रणयन क्षेमेखने क्रिया था भौर 
१०८ वे पल्लव कथा का प्रणयन उनके पत्त सीदते क्रिया । अवदानकंल्पलतां कौ 


` परुनिक्ता ओं सनि ने वद्‌ प्रकट कथा ई 7 बौद्ध आचाय नक" एवं गौपदत्तर को 


{1 श्रथना पर प्रस्तुत पुस्तक की स्वना क गयी । पेमरने तौच अवदान कथां कनै 
। ॥ | । + ह =नि 
^  लिषिवद्ध क्रिया परन्तु अवदानों कौ दीर्वदा को देखकर दर्दने इसकी रचना केरना वन्द 
(4 + ॥ » (न (~ = रि न जा = न्न = 
| कर्‌ द्वा । पुनः स्वप्न मे भगवान जिन दाया सिति क्रिये जाने पर कलभेन ने इसको पुन 


† (14  , -दिवना मरारम्स क्रिया 13 इतकी स्वना १०५२ ई० मेँ हद थी । तेरहवीं शती मे इक! 


॥ 11 ,1* ह, ५ 
| | 9 . अनुवाई स्िन्बतो भावा में क्रिया ग्याथा जो श्री पर्व दाद कौ प्रात हा है । मारत 
| | ^ > इक्क प्रथम चालीय अध्याय उपलन्य नरह ह । “बिव्लिमोयेवा इण्डिका" में इसका 
1 1/ । | वरकाशन श्रीदाक्न ने क्रिया है । यह्‌ इति कविं कौ धाभिक उदारता की परिचाधिका कही 


जा सकती है । 


कला विलास--दास्यव्यद्ध-य शैली पर धधास्ति, महाकवि क्षेमेन्द्र कै उपदेश 
प्रधान रथों मे कलाविलाद का धष्ठ स्थान हु । इय इत्निमें १० सर्गं ह | 'दस्भाव्यानम्‌ 
ताभकं प्रथम सं मं सम्पूमं कलाओं को धुरो दतरा रूलदव का परिचय द्विया गया है ।. 
इय इति का प्रधान पत्त सुलदेव है । साधवा्‌ं हिरण्युप अपने पुत्त चन्द्रगुप्त को छलः 
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१. सौगतः घ्यातत सुतो नक्तं नामं समभ्यधात्‌ । अ० के० ल०, भूभिका-६ 
९, आवावगोपदतं रवदानक्रम्ज्वितः । वही-७ 
2: त्तः स्वप्ने भगवता जिनं इस्तिः स्वयम्‌ । , 
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मेध क व्य्तं एवं कृत (1 ६७ ` 


विद्म निष्णाद्‌ करने फे लिये धूतंराज सूलदेनं के संरक्षण मं छोड जाता दै । अूलदेव 
ऽसे मपने व्यवसाय ञे शिक्षित करने क लिर्‌ चन्द्रगुप्त को विविध कलाओं का रदस्य सम्‌- 
फाता है 1 यहाँ दम्भ के तीन मेदो दम्भ कूर्मजदम्म बौर मार्जारदभ्भ का उल्लेख 
किया गया ह 19 सूलदेव अपने शिष्य से दम्भ के चक्र्वादत्व प्राप्ति का वर्णन करते हुए 
कढ्ता है च्लि पृध्वी पर चासौ जोर द्म्म कादौ साम्राज्य है! साधु-षन्यासौ,. वंच, 
भख, क्ष्चिय, दण्डो, योगौ, स्व्णेकार, नट एवं विट समो बल्भके स्प ह । अथ के 
द्वितीय सर्गं म लोभ का, तृतीय सर्गं से का का बड़ा सुन्दर विलण क्रिया गया दै । इ 
भकार चतुर्थं सर्गं मे वेश्या का, पञ्चन समं मे कायस्थ का एवं षष्ठ सगं मे सद का तथा 
सप्तम सर्गं म वको का वड़ा सुन्दर चित्तण किया गयां है 1२ अन्तिम दौ सरणा मं युवक 
को कुमार्ग से वचने कै लिद्‌ विभिन उपदेय दरु ण्ये दह! डा० कौथ कै° अनुसर “इष 


कुति मि ई त गे मे (^~ ~» न [न = इस्टोने अपने = = ऊत ति) ४ 
ति के चिं मे करई इष्टयो से आधुनिका विचनान ह ! इ्टने धपने संस्छतं साहि 


५३ 


# इतिहास नें कला विलास के कुछ सुन्दर श्लोकों का उल्लेख भी किया द । 


॥ 


समय सातका-- यह्‌ भी कषेमे की उ्रण्ट स्वना है । प्रोर्कोधने इसे ^140- - 


धत? ४ त०पण्ठय०य* कडा ह 1 हास्य व्यं रैली पर जाघारित क्षेमे कौ यदे प्क 


ति १०५० ई० म लिखी गदं \ इसका विभाजन समयो भे क्रिया मया है 1 इसमे आठ समय 


(पर्च्छिद) है जिषमे श्लोकों कौ कुल सव्या ६३१५ है। इस कृति भं कवि ने वेश्याभ 
# जाल का सुन्दर तथा सजोव वर्णन प्रियाह। कंक नामका नापित, कलावती का 
भस्विय एक वृद्धा वेश्या से करात्ा ह जिका वेहरा उल्त के चान, कण्ठ कौत के खता 
ओर आंखे तिल्ली के सलान है 1 इभे अस्थ प्रकार के अेपतियों का वर्णन दै धनविदीन 
प्रभियों को टालने के २३ उपाय भी बतलाये गये है । इश्च पुस्तफं से क तीर्‌ के कुछ 


स्थानों का जलन्त जोव चिन्न क्रिया गया है जिसकी सहायता ते उत स्थानो को हम . . 


माज भो पचान सक्ते ह । समयमाघरृका का प्रकाशन का० मा० सौर के १०ब युच्छक 
भे हुभादहै। 

, चारुचर्याब्टक--इस सथ भं अर्थान्तरन्यास ` भौर दृष्टान्तं कैः | 
के आधार पर उपदेश करने वाले १०० अनुष्टूप छन्द्यं से युक्त स्वना है 1 इस लचुकाल्छ. 





१, वकदम्मो दट्सपक्तिदन्भनसरेन्दश्व स्रू्मजो दस्यवः ॥ 
माजारदन्म एव प्रातो दम्भे चक्रवःतखम्‌ ।। 
२. ` तनति वराव्रश्चौये ह्हकारेण याति संलस्तः ॥ 
गापनचोरः प्रकटं हाश्चञखेवं हरति सवैस्वम्‌ \! 
३, ^11€४€ 8 (८८12171 ४८8९५०४३ 2 ९१०३ 29०6८८१४ 
०४०३ [016८0८8० {ञ०प्क ज उकपञसप४६ प्क्ष 
22८ %38 | 
घ. 150४ 81151८1६ 11 लभ््पणल- 2४५, 16111, 26 289,.2६० 
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_ कला विलास, ७/७ ` 
111 1८511610 € ~ 
{101, 16111. 


माध्यन से नीति. 


_ कला विलास १/७ 








६८ [] रामायणसञज्जरी क्रा सादिक अनुशीलन 


प्रथ मे.कवि ने आचरण के विवय भे उपदेण क्रिया टै । दो तीन अनुष्टुप को छोडकर 
सगसग समस्त श्लो दे कवि न करने योस्य वार्य का निरे करता है । एक सद्गृुस्य | 
को निस तरद्‌ से पवित एवं घर्मनुघरूल धाचरण करना चाष्ट इका सम्यक्‌ वर्गं ॥ 
इस लवरकाय गथ भं उपलब्ध होता दे । कवि कहता हैक्तिस्वी के अधीन नदीं हना । 
च्राहिए वथो जायाजित दशरथ को पुचसोक मे प्राग छौडना पड ।१ कवि का उदर्य । 
भय श्विाकर लोगों को कृमार्गं से हटाकर सन्ा्मं परर लाना है। इतन म्रक्त | 
घाविक्रारिकं पौराणिक कथा तथा दृष्टान्त कवि की वहुञ्चता को प्रकट करते ह । इफ 

आवार प्रर यह्‌ निश्चित ल्पसेक्हाजा स्क्ताडहेक्रिक्विका इदपिद्ा्-तुरग सम्वन्धी 

ज्ञान अस्वन्त विस्तरत था। प्रो कीय के अनुखार १५बीं शताब्दी कै श्रथ "नीतिम्‌ न्ती" | 
शीर जल्डग के ““ुग्ोपदेश'' पर इका प्राव स्यष्टतः प्रतीत्त होता है । इका प्रकरा चन | 
का० मा० सी° कै दूसरे यच्छ में हृथा ह । 





कै कतव्यों का व्याव्यान करनेवाली एक छोटी सी एुस्तक है जिते ६१ छन्द है । इष 
पुस्तक के हारा कवि का एकाच उदेश्य स्वामी ओौर सेषक के पारस्परि श सम्बन्ध सुधा 

कोदिया सें प्रयत है । इर्ये सेवाटृति की लघ्रुता का वर्णन करते हए द्टोने सेव कोः | 

यहु उपदे द्रया है क्रि वे मदान्ध राजां कौ सेवा का परित्याग करे ईष्वर की सेवा । 

कर्‌ । ईष्वर की सेवा ही सनुष्य को भवधारा से मुक्त करने भं समर्थं है ।२ ्‌ | 

| 

। 


| 
। 
सेग्यवे्कोऽदेश- रसा फ इसके नात से ही सुस्पष्ट है फि स्वाती ओौर सेवकं 


दयं :लन--इप्त ग्रथ भे सात अध्याय ह जिन्डं “विचार वी संन्ना आचार्य क्चेमेन्द 
नेदीहै। प्रथ परिचारमेंक्वि ने गर्वं या वपं के सात कारण बतलाएु है-- 
आपिजाल, धन, जान, सौन्दर्य, वरता, दान अर तप ।3 पुनः इन सातं का पृ५क- 
पृथक वर्णन तिया गया है । प्रल्येक अध्याय सें इन कारणों के प्राक्थ्य हेतु कवि ने | 
सक्त्य की भररार कौ है जो अव संसत कडावतोंकारूप धारण कर चुकी ह । | 
क्षेमेन्द्र को अन्य उपदेशारनक इत्यं कौ अपेक्षा कलेवर में यहु बड़ी रचना है । इपभेः | 
कुल ५८५ श्लोक टं । श्री मधरु ुदन कौल कै अनुसार वर्पदलन संसत साद्य की श्रष्छ 
रना हं 1* इका प्रकाशन का० सा० सी° के छठे गुच्छ्क मे हुमा है । 

देशोपदेश-- इ लघ्काय ग्रंथ में २८८ शलोक हैँ । इसमे जाठ “उपदेश. संजक 
मध्याय ह । प्रथम उपदेश भें हृष्ट व्यक्ति का वर्णन है । दूसरे मेकटूस का उपा जलम 





१, चा -चय।घ्टक २६ 
२, सव्यक्वकोपदेश ५२ 
३. इलं वित्त श्रुत्तं शौर्यं दानं तपस्तथा । 
श्रा न्येन सनुष्याभां सप्तैते सदहेतवः ।।--दर्पलन १।४ 
४“ आधरुव--देगोषदेल व नर्मवा--श्री सधु बन कौल प° २४ 
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घ्ेमेन् का व्यक्ति एवं कतु त [2] ६२ 


चरणन है । तीषरे गौर चौये से वेष्याओं तथा पाँच सै व्रिलें के कार्थकलापों की विवेचना 
गौर आलोचना है । र्ठ उपदेश मे काएणीर वरि्वाःयालय से अध्ययन कै लिए अये हृए 
गौड़ देशीय विद्यार्थी परं व्यद्धय जरिया गया है । सातवे से इद्ध के दिठाह्‌ की हंसी उड़ाई 
गयी है ओर आसवे से कवि, चिकिस्पक ओौर वैयाकरण आडि पर चोट कीगयी है । 
यह्‌ क्षेमेन्द्र की प्रारम्सिक वृतियोंमेसे टै ओर इसमे कीं कहीं अश्लोलता के दशन्‌ 
रोते है, जो सातवें उपदेश सें अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होती दहै! जा° सनोहुर लाल 
गौड़ के अनुसार इष वृत्तिम हेमे ने भदे-महे व्यङ्गय का प्रयोगन्िया दहै श्री 
मधु दन कौल दारा सम्पाति होकर इका प्रकारन कारमीर कै अनुखन्धान विभाग 
दारा क्रिया गया दहै । 


तर्पनाला---उम्पणे कृति को तीन भागों में विभाजित कर ““परिडाष की 
संज्ञा दी गयी है । इसमे प्राघाव्येन कायस्थों कौ तीत्र एवं व्यद्धयारपक आलोचना की 
गयी है । कायस्य को जिपतकी एकमा आकांक्षा राज्याधिकारी :वनना बताई गई दहै! 
अद्यन्त इष्ट व्यक्ति के रूप मे चिलित फिया गयादहैतया अन्तमं उसे कारागार भें 
न्दी द्िवापा गया दह! अपनी बहिन की सहायता भे द्ूट जाने परसी उसे नाना 
प्रकार के दुःख भोगने पडते है भौर अन्त म उषकौ अल्यन्त दुःखद मृदु होती दै। 
प्रथम परिदा मे कायस्यों के अतिरिक्त चाक्रिक परिपालक, देखकोपाध्याय, गजदिविर, 
मार्गपर्ति, प्रापदिविर, पारिदारिक आदिकी भी तीप्र आलोचना कीगई्‌ दै। गंथके 
द्वितीय परिहास भं क्षेमे ने जीवनदितिर, -तमगिका, वारकोपाध्याय, मठ्देशिक, 
सुभतु का, कंय, गणक, तूणरश्क, गुर अधिकरण भदु आदि का रोष्वक परिहार प्रस्तुत 
क्रिया गया है । तृतीय परिहास मे गुम्मट, वेश्या, चटवय, शत्य, वृद्धवणिक आदि 
उपटापत के पा बनाए गये है । इम लबुकाय ग्रंथ के प्रथम परिहा मं १५८ शलोक 
द्वितीय मे १७५ शलोक, तथा तृतीयम ११३ श्लोक है । इप्‌ प्रकार इष ग्रंथ सें कुल 
४०६ लोक है 1 ग्य की स्वना अनुष्टुप छन्दो भेकी मई है! इसका प्रकाशनं भी 
मधुमूदन कौल के सम्पादक्ल मे कारएमीर के अनुसन्धान ध्रिचाग ने किया है । 


चतु रगं संग्रहु---इप सयुकाय ग्रंथ से पुर्षार्थं चतुष्टय की मुक्तकण्ठं से प्रशसा 
की गयी है । ग्रंथ के चार परिच्छेदो सें क्रत्रशणः धर्म, अर्थ्‌, काप ओौर सोश्च का वड़ा दही 
सुन्दर वर्णन किया गया ह । काव्यारपक दृन्टि से ततीय एवं चतुर्थं परिच्छेद नें २७२ 
श्लोक, द्वितीय परिच्छेद मे २५ श्लोक, तृतीय परिच्छेद भे २५ एवं चतुर्थं परिच्छेद मे २२ 
इलोक्र है । इस तरह इसे कुल एलोकों की संघ्या १०६ है । वैरास्यकी प्रशा कणत 
हए कपि कहता है--दर जगह भय द चाहे भोग हो या सुख ठ करे मानदो याजय, 


१, ओकिवपिवास्ववा-डा° मनोहर लाल्‌ गौड़ पृ *-७ 
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७० [-] रामायणमञ्जरी दन सालक अनुर्णलन 


केवल वैराग्य ही भय से मूक्त है 1" इसका प्रकाशनं का ° सी० के ५षे गुच्क 
भं हमा है । | 
नौति कल्पतर-- यह इति स्वतन्ल स्वना नहीं मनी जाती ह । बस्तुतः यड 
एक टीका है, जो व्यासरचित किसी नीतिशास्लीय शंय की व्याव्या करने के उद्य से 
की गई है । इसका प्रथम प्रकाशन डा०. वी° प° महाजन चे १८१५६ ° मे पूना 
क्रिया था। 
लोक-प्काश कोश यह्‌ छरति सैठना देवचन्द सभां जन पुंस्तकोद्धार सखिरीज 
बम्ब के ६५ गुच्छक भं १८२६ ई० भँ प्रकाशित हदं दै । इसको केवल दौ प्रति- 
लिपिं प्राप्त हृई ह । --एक देवर को दूसरी दुह्लर को । दोनों दी दलन्तं जीर -शीपं 
दशा में है । बेवर इसे क्षेमेन्द्र की स्वना नदीं मानते परन्तु द्रहलर का निचित सत दं 
करि क्षेमेन्द्र व्यासदास ही इक र्दयिता है । अपने स्त की पृ ष्टि मे उन्होने भनेक प्रमाण 
दिए है, जिने से मूखष्य यहु ह कि प्रस्तुत कोश में काएीर के भनक पदाधिकारियों 
परगणों भूगोल, व्यापार तथा वरहा के प्र्यसन आदि का जो विस्तृतं वणन किया सया 
ह वह्‌ क्रिसी अन्य कोशकारो के द्वारा नदीं क्रियां जा सकता है । डा° सूयकान्त नौ इसे 
लेमेन्र कौ डति मानते दै । मधुपूढन कौल इस विषय से वेवर्‌ घ सहमत ह ) 


काव्यशास्त्रीय प्रथ 

यौचित्यनिदास्चर्वा-- क्षेमेन्द्र के भावास्त को प्रतिभा का प्रतिपादन करने वाद्या 
सब्छष्ट श्रथ है । इसमे हमे छवि कौ नई सूक्च-दूञ्च भौर गदेषणारसक प्रदृति फे दर्खन 
होते है । कवि ने प्रचलित ष्व चे ऊपर. उरठ्करर स्वतन् पचार पटति से प्राप्त 
निष्करषो को अपना माधार बनाया है । इसी इति में क्षेमेन् ने अपने यौदिस्य सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है । शंव का परिच्छेद में विभाजन नहीं क्रिया है ञपितु इसमे 
शीचिल्य क परतिपादनाथं क्वि ने ३८ कारिकां ल्ह सयद्टी प्येक कारिका वी 
टरत्ति का प्रणयन भी स्वय क्ेमेन््रने क्यादह। क्षेमेन्द्र की दुष्डि म काव्यकी सरसा 
रौर उछष्टता का आधार उभे विद्यमान “अचित” है । मचल ही वह्‌ ठस है 


, जिषे युक्त होने पर कोई भी वृति विद्वानों से गदर भरर रहति होने पर उपेक्षा प्राप्त 


कसती है । इलि भौचिद्य, दी काव्य की आसा । रतरको गौचिसख-रूपी साध्य ङे 
लिए घन माना गया है । अततः गौचिदि दीं स्स षिद्ध काव्य का प्राण है ।२ द्धेमेरर 
के अनुार भौचदि के योगसे र काव्य को अखंडत करने म समर्थं टौ खच्ा 


(५ द । अन्यथा ओौचित्य क अभाव भ जलद्रो की अलङ्कार सर्र ही नहीं दन शकती हः 





१. चटूर्ध॑सं संह ४।७ 
२, आौच््िम्‌ ररतिदस्य स्थिरं काव्यस्य जीवित्तम्‌ । शौ ° बि° व्वा ५ 








मेषा वयक्तिल एवं कलु ७१ 





दैक यही तथ्य आचार ने गुणों के सम्बन्ध भं उद्चाट्ति करिया है \` ्षेमेल्द्र ने चान्य 
से ओचिलय के २७ स्थान निष्वितं किए ह जिनका विवेचन एक-एक कारिका उधर 
उसकी विदृत्ति मे किया गया है \ वे स्थान इस प्रकारं पद, वाक्य, प्रबन्धाथंग युज, 
अलङ्कार, रस, क्रिया, कारक, लिङ, कचन, विशेषण, उपसं, निपात, कालण देश, ` 
डुल, व्रत, तत्व, सतव, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंगरह प्रति, अवस्था, विचार, नाम्‌ 
ओर आशिषि आदि 1२ इत प्रकार काव्य शास्ख॒के बिषय मे उन्होने “ओवलय' क. . ६ 
अपना विक्िष्ट ओर महलूर्णं छिदधन्त प्रस्तुत कर संसत सादित शास्त म अभर ठी ` 


गर्‌ 1 इती 'ओौचिस' धिद्धास्त के आधार पर दौ ओचिलय' सम्बरा क ९ गन्‌ | च 
हा । यद्यपि विद्वानों का षट्‌ मत भी ठीक दी है फि चितयत्‌ की कल्पना तीद्दुच 
प्राचीन है ओर “ध्वन्यालोक' के रस्चधिता आनन्दवर्धन को उसका वेय दया जपन 4 
चाहिए, परन्तु सेमेन्द्र का सहृत्व यहु है कि उम्दरौने अनेक सबल तर्का ओर प्रमाण्येक ॥ 


आघार पर यड्‌ पिद्ध छिया करि ओौचिख ही काव्य की आारमा है ओर उसे रख, अल इए =, +-#८ 
तथा ध्वनि से भी उच्च स्थान पर्‌ प्रदिव्ठित करिया । आचार्यं केसे को इस अमरः ८१६। 
का अरकाशन पी हरिदास खंख्छत सीरीज शौर क!० सा० सी° दोनी सें हुमा दे 1 


कथिकण्डाभरण--समेन्र की मदस्वपूर्णं स्वनाभों भे कविकण्ठारण , = 
प्रमुख स्यान ह । जेता फ इष भ्र॑थकेनाम सेदो सूचित होता दहै कि यह्‌ क्वि क + | । 
के कण्ठ का आमूषम दव । यड्‌ पच सन्धयो से ` विभक्त है } इन पाचों सन्धयो भे उन 
बातो का उपदेय किया गया ह जिका आश्रव लेकर कोई साधारण किन्तु दवि दने 
की इच्छा वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कवि बन सकता ह 1 कविख श्राति नामक थम सन्धि अ ` 
२७ कारिकां ह । अक्वि को कति बनने के लिए दौ बातोको आवश्यक बदला | 
गया है दिव्य प्रयल ओर पौरुष 1 पौरुष के आधार पर शिक्षाययों को तीन जां ध 
विभक्त किया गया है--अल् प्रयल साध्य, छच्छ साध्य भौर असाध्य । शिक्षा कन्‌ 4. 





च्‌ ‡ य॒ (> र) न लंऊ{तिरलं 9 
१, उचिततस्यानपिस्य {२३14 स्स2.१५: । 


 ओचिपादच्युता निरयं चवन्तेव गुणा गुणाः ।-जौन विर चर्व ९ “^ 
२. पदे वाक्ये प्रबन्धा गुणेलङ्कुरणे रसे । भ 
क्रियायां कारके लिद्खंद्चने च वेषण ॥। | ५२ 


उपकतगं निपाति च काते देशे दुल. व्रति । 

तत्वे सत्वेऽप्यभिप्रयि स्वमावे खार संग्रहे ।। 

प्रति यायासवस्यायां विनारे नाम्नयथारिषि | 

काव्यस्याङ्खषु प्राहरीचिखम्‌ व्याति जितम्‌ ॥--ओप वि° च्च =-१० 
३. अनेचिरादते नास्यद्रदसद्खस्य दास्यम्‌ । | 

परि द्िनदिः अधस्तु स्खम्योपनिषरारा ।-- ध्वन्या ० करका, १४ १० १८० 











५२ [] रामायणमज्खरौ कां सारहिलिक अनुशीलन 


नानक द्वितीय सन्वि मे प्राप्त वाणी कवि को २३ कारिकां से १०० व्यवहारिक उपदेश्च 
(व्य गये हं । चतक्रार कथन नासक्र तृतीय सन्धि की तीन कारिका से काव्ये चमत्कार 
लाने का उपदेश दिया गया है । क्षेमे के अनुसार चसत्कार के अभावमेनतोक्विका 
व्रि माना जा सकता है भौर न ही काव्य का काव्यत्र । यहां चः्क्रार को काव्यका 
अनिवार्य त्व वताया गया है 1१ लावण्यदीन ललना यौवन के समान चमति विहीन 
नान्य भी व्यर्थं ह ।२ कवि ने १० प्रकार के चमत्रारों का वर्णन किया दै ।3दो 
कार्काओं वाले चतुर्थं सन्धि सं गुण-दोष पर विचार क्रिया गया है । शब्द वैमल्य, 
बर्थंवमल्य, रपवैमल्य ये तीन काव्य के गुण एवं शब्दं कालुष्य, अर्थंकालुष्य, रसकालुष्य 
ये तीन दोष गिनाएु गये है । परिचय-प्राति नामक पचम सन्मे लकाचार परिज्ञान 
कप अति अव्यक बताया गया है । लोकाचार परिल्नान यद्यपि अनन्त है तथापि बहुविज्ञे 
महाकवि ने कुछ का नामतः उल्लेख करिया है ।४ इस तीन कारिकां हैँ। यहीं पर 
धथ की परिमाति होती है । सम्पुर्ण अथ मे ६३ उदाहरण श्लोक उद्धृत किण गणु है 
जनसं अधिकांश कथि के अन्य श्रथोसेहीलिद गये ह। इका परकारन ह्रदा संस्कृत 
सोरौज तथा का० मा० सी° दोनों में हमा है । 

सुवृत्ततिलक-- यह छन्दशास्ल का ग्रंथ दै जो तीन विन्यासो मे विभक्त है । 


वृत्तावचय' नाक प्रथम विन्या में ३८ कारिकाएुं हँ जिषे २६ न्दो के लक्षण एकं 
उदाहरण दिए गणु है । समीक्षामक दुष्ट से इस विन्यास का उतना महत्व नहीं दै 
(ना बाई कै दोनों कादहै। “शुगदोषवर्णनम्‌'” नाभक दवितीय प्रिन्याक्च में छन्दो के 
मन्तरग॑त वर्णनीय विषय-वस्तु उनके गुण-दोष तथा रस आदि का विवेचन है । इसमें 
कन ४६ कारिकाणएुं एवं ७१ उदाहरण शलोक हँ । वत्ततिनियोग' नामक तृतीय विन्यास 
मं छन्दो के समृचित प्रयोग पर विचार किया गया है । किस प्रसंगमें कौन सा छन्द 
भुक्त हो तथा तथा क्रिसिक्वि काकौनसा छन्द प्रयोग अधिक उत्तम 
रहा ह, इसका भी उल्लेख क्रिया गया है । असिनन्द का अनुष्टरप पाणिनि कां उपजाति 
वृत्ति, भारवि का वंशस्य, वृत्त राक्र का वपन्ततिलकरावरत्त, कालितरा त का सन्द्ाक्रान्ता, 
राजशेखर का शा लविक्रीडित वृत इनके अन्य वृत्त प्रयोगो कौ अपेक्षा अधिक उरफ़ष्ट 
कोटिकेहं। इस प्रकार के छन्दो के प्रयोग का वंजञानिक विचार किसी भी छन्दशास्त 


भे उपलन्ध नहीं होता है । इस विषय भं क्षेमेन्द्र का विवेचन मौलिक ह । 


१. तर हि चत्कतारविरदहितस्य कवैः काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । कचि कं० भ० ३।१ 
~. वही ३।२ | 

तत दशविधं चम्तारः--अविचारितिरमणीयः, विचार्यमाणरमपीय, समस्तसुक्तव्या- 
पारसक्तकदेश दुश्यः शब्दगतः, शब्दार्थगतः, अलंकारगतः, रसुगतः प्रख्याति 
गतश्च । वही २।२ कीं दृत्ति | 
४. कवि क० भ० ५१ की वृत्ति। 
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क्षेमेन्द्र का व्यक्त्ति एषं कतुल्क (2 ७६ 


क्षेमेन्द्र का व्यक्तित्व 

यह्‌ एकं भाधारभूत तथ्य है फ्रि जिस प्रकार की भावना चित्त भे उदित हती 
दही एक आकार बनाकर बाद्य जगत ये दिखाई पड़ती है 1 बाह्य जगत ओौरे कुछ 
नहीं केवल अन्तर्मन से उद्भूत होने वाचे विज्ञानो की श्यंखला सात्त है 1 ठीक यही बात 
कवि ओर उसको छरति पर भी लागू होती है । क्वि के व्यक्तित्व की छाप उसकी तिं 
पर्‌ पड़ना स्वाभाविक है । क्योकि करति कवि का कार्थं है ओर कवि उदका कारणभूतं तत्तव ॥ 
कवि का जो जीवन दशन होता है, जो सिद्धान्त होता है, जो सान्यता होती है उसी खे 
वह्‌ अपनी छृति का ताना-वाना वनता है । जात्‌ के क्ट किन्तु यथार्थं अनुभवो को 
वह्‌ अवसर पाकर अपनो कृति मे ययास्थान प्रतिष्ठति करता है ! यद्यपि कि अयत्न 
कवियों को छोडकर पूरं के कवियों का द्युकाव आदर्शं को ओर होता था परन्तु यथा 
कोवे भी पुणंतया नकार नहीं पाते थे । अतएव आदर्णवादी कविता मे भी कवि ऊ 

व्यक्तित्व को दढ पाना दुस्साध्य भले हो परन्तु असाध्य नहीं । 
महाकवि क्षेमेन्द्र भी इस तथ्य के अपवाद नीं है । उनकी कृतियों के अध्यथतं 
कै जाधारः पर उनके व्यक्तित की रूपरेखा तैयार कौ जा सकती ह । उनकी कृतियो कौ 
एक लम्बौ सूची है । संस्कृत वाङ्मय को समृद्धं बनाने वाजे कवियों मे क्षेमेन्द्र का नास 


भम श्रणो मे रा जा सक्ता है । उनकी बहुखं व्यक भौर बहेविषयक व्रतियों से उनको 


सिन्न-भित्न मनोदृत्तियो का ज्ञान होता है । कालक्नम कँ अनुसार की गयी स्चवनाएं 
पृवावस्था से लकर मृलयपर्यन्त उनके बदलते विवासं एवं मान्यत्ताओं का जान कराती 
दं । अवस्था का प्रभाव व्यक्ति कै विचारो पर बहुत अधिक पड़ता है । एक ही तथ्य कै 
संबन्ध भ व्यक्ति के दृष्टिकोण युवावस्था भँ कुछ ओर होते है ओर जरावस्था से वुः 
भौर । युवावस्था मे व्यक्तिके विचारों भें उच्छद्धुलता होती है ओर वृद्धावस्थां मे 
विचार संयत होते है । एक अंग्रेजी भाषा के लेखक का कटुना रहै रि युवक प्राचीनं 
कहावतों, लोकोक्ष्यों को व्यर्थं की चीज समन्ता है, उसमे उसे कुछ भी आनन्द नही 
भिलता हं, उलट वे नीरस लगती है । किन्तु वही व्यक्ति जब दृडडा हो जाता है, उसे 
संघार का अनुभव हो जाता है, तव वही चील उसे सार्थक लगने लगती है ओर उन्दै 
पढ़कर वह्‌ आनन्दानुभूति करता है । जैसा छि इतिहा्च बताता चला आ रहा दहै रि 
जो सभ्यता, जो राष्ट जो योद्धा आज अपनी उन्नति के धिवर पर है वे ही कल भवनति 
के गतं मे गिर जाएगे । ज्रन्तु इति्ास प्रिद्ध योद्धा नैपोलियन क्या इस बात से सीख 
ने सका ? परन्तु जब उसे करारी हारका मह॒ देखना पड़ा, तव॒ उसे ज्ञान हुआ # 
हां वात सचदह। यही कारणहै करि धनी पिताके घरमे पैदा हए तथा बिना क्रिषी 
अभाव के, सुख-सुविधा भें राजद्रुमार कौ तरह पले हुये सहाकति कषमेन्ध प्रारम्भ मे बाज 


की तरह अल्हइ थे तथा वाद भे निरीह साधु के रूपमे भगवान पिष्णु के द्शोँ मक्ता 


का स्तवनं करते हए विपुर दौल्ल पर निवास करने लगे । 


६ + शका 1 1 का 0 1 1 9, 4, क क गव ह कनि कद ~ = => 6 _ च + चः > 
> नि # # १] ज त 1 ए + ` + वि 

५४ 4 + # कि ह ^ न 
#। 


| ॐ (] यमायणमञ्रो का खा्द्दिक् अनुशीलन 
~ देशोपदेश, नर्मभाला, कला विलाघ मोर खमयसरातृका आदि कवि की प्रारभ्िक 
` तिया ह क्योकि इन कविथों को आषा चली भौर ष्णं विषय कुछ इस तरहक जो 


क्वि कै प्रारम्भिक क्तख का बोध करातेर्है। इन कतियोंका साधारणं अध्ययन यर 
अता दै छि कवि ललित यौवन में पदार्पग कर उका है तथा तज्जन्यं कमजोरियों कां 
` षवाद नरी है । कवि कौ उष्देशाद्कं हास्य व्यद्धय शैली इख बात का प्रमाणदहै 





. ` #वि उपहाऽश्रियद। देशोपदेय मे खल शब्द का निर्वचन करते हुए उन्होने दुर्जनो कौ मीठो 
 उकीलो दहै!" परन्तु रिष वग के प्रतिं ईष्यावश कषेनेनर ने उपहाषघ नहीक्ियादहु। 


शोफ यदि ईर्ष्या ही उनके मनमेदहोतीतो दो-चार वर्गोका ही उपदहाप करते, जञ्क्रि 
स्टोन खमाज कं लगभग समी वगो पर कुछ न कुछ दास्य व्यद्खय का प्रयोग क्रिया दहै । 

श्रमे का हदय वहत विशाल था । पतित समाज कै उत्थान के लिषए वे प्रथलशीलय 1 | 

~ नके चित्त मे साज सुधार कौ भावना बड़ी प्रबल धी । क्षेमे के उपदेशारतक काव्यो ॥ 

(2 फ देवने से एवा प्रतीत होता दै करि उनक्ना समाज-सुधारक व्यक्तित्व उनके क्तरि- 

अक्ति पर हातीहो ग्या था। यदह कारण द कि इन उपदेश प्रधान स्चनाओं मे | 

ब्नटोनि काव्य धैशिष्ट्य को उसन्न करने का उतना प्रया नहीं किया जितना किं च्रष्ट ॥ 

श्रमाज को खतूपय पर ले जाने के लिए सुन्दर हास्योक्तियों के सम्यक्‌ चयन भे क्रिया व । | 

शनक तुलना कवीरदार से की जा कती है जिन्हने खमाज के प्रत्येक वं का भण्डाफतोड | 

£ किया दै । परन्तु क्षेमे कबीर की तरह धर्मा का विरोधय नहीं कसते हँ। इनका वो | 

| एक साव लक्ष्य था सपरा कौ करुरीतियों का उन्मूलन 1 दशी उदेश्य को पूर्ति केलिए ॥ 

इर्टीने उपदेश प्रधान स्वना्एं की । इन ष्यं मे उन्दोनि खमाज के प्रदेक वर्गं कां | 

(यया-वेश्या, विट, नट, गायक, व्य, स्वणंकार, बुहार मादि का) अनन्दप्रद विल्तण 

स्तुत करकं उपदा किया है वे श्रीभानो को सचेत करते हए कहते हैँकि वेष्याएं । 

धनिको को आष्ट कर, अपने त्रेस पास जे आबद्ध करे के लिए विविध एवं कपट 


व्यापारो का अचलम्बन करती हँ ।* इख प्रकार खम्राज सुधारक के ख्प अं उनका 
भ्यक्तित्व अत्यन्त शलादनीय है । | 
2 समीक्षक के ल्प नेक्षेय का व्यक्त्ति प्रीढ्‌ एवं गम्भीर अतीत होता । वे | 


ध्वनि, रस, अलंकार मादि अस्य काव्य सर्गो के प्रवर्तक आनन्दवर्धन, अभिनवगुतत एषं 
इष्ड कै सक्ष ठरते हँ 13 अन्य कवियों कौ छृतिर्यो का समुचित जार, निवेचन, समीक्षण 
एषं अन्यं आचार्यौ कै सतो को स्वीकार करते हये जपने न्त के महूत को प्रकट करना 





१, सचिल्मपि मायावी र्वयत्येव लीलया । त 
लघुश्च मदुतां मध्ये तस्माद्‌ खल इति स्मृतः 1\--देणोपदेण १।६ 
९, श्रोमान मूटोधनीनिःस्व शुविक्वोयो लवुग्‌(रः । _ ` 
भवित्तव्यतमेवारय वेश्ययां क्रियते जनः ।।--देशोपदेश ३।१५ 
३. ीनित्वतिचारवर्वा--डा० सनोद्र लाल गौड़, ० १२. 











क्षेमेन्द्र का व्यक्तिख एषं कतु ख [] ४७५ 


अदि गुणों की क्ेमन््र ने प्रशंसा को है" इस भदर्षं फा उन्होने अपनी कृतियों भै 
सर्वथा निर्वह्‌ धी किया है कवि ने वड सम्मान के साय ग्रंथ सहितं ग्र॑थकायो को 
नामोल्लेख किया है । उनकी रचनाओं से उन्टोने उद्ाद्रण प्रस्तुत किया है । उन उदया- 
इरणों के मुण-दोषों पर भी सभ्यक्‌ चिचार निया है । कषभन्र कमो उदारता, सदाय) 
तो तवं अपनी उल्प्ट्ता की सीसा पर पट्च जादी है जब वे अपनी र्वनाओंभे से वषु 
शृए उदाहरणों कौ भी सम्यक्‌ आलोचना करते है 1 उनका गुण-दोष स्पष्ट करते है 1 
दस प्रकार जहाँ एक भोर वे सिद्धान्ती लाचायं है, समीक्षक ह, वहीं ट्सरी ओर निरु 
क्विभीरहै। | 
महाकवि कषमेन्द्र से स्वानिमानर वृूट-बरूट कर भरा था, तभी तो उन्दने अपनी 
उतियों मे स्थल-रथल पर स्वासिम्ान वै नष्ट हौ जने पर जीदनं को निस्सार एवं नीरस 
माना है । उनके अनुसार अपरमनपूर्णं जीदन दिताने से तो अच्छा है मर जाना । न 
मौलिमणिभूत मान से रहित होने पर व्यक्त के जैदन से ष्या लाभ ! 
महाकवि कषेसेनदर धाक भावना से ओतप्रोत थे 1 इसके प्रदल प्रमाण उनके 
दारा रचित रामायणसञ्खरी ओर दद1दतारचरित ऽसे महाकाव्य ह 1 इससे उनकी 
दन्द एवं विष्णु ४ शक्ति सादना का भी प्रमाण प्राप्त होता है । रामायणसङ्खरी मे बाल 
काण्ड, सुन्दरकाण्ड एवं उत्तरकाष्ड के ए1२य्५क्‌ स्लोकोंमे वे ऽग्न दिषप्ण छो द्र्टन्त 
करते है ।* एनः दशावतार्चरिति भ तो चिप्ण के दश धवतारौ काही सविस्दारं वणन 
करते है । 
वे परम्‌ भार्तिक हिन्द्‌ ये । नारित्कों से. घोर देष शी रखते थे । वे कहते ह 
लोकायतं के मत मे आकर नारितक नहीं हना चाहिए । भगवान चरसिह ने खम्भ से 
भरकट टकर हिरण्यकशिपु का वध विया धा 1९ त्राहय-सूहृर्तं ने वे शचा परित्याग को 
उचित भानतते थे ।७ शारल्नक्त विधि से श्द्धापूर्वक पितरों को पिण्डादिकं देने भे विस्वासु 
करते भे 1८ जप, होस, एजा, चरण कषाटन एवं पविता आदि को उर्होने अनिवायं 
4. सहवासः केविवरेहाकाव्याथू यवरण॑म्‌ 1 
आर्तवं सुजने सौमनस्यम्‌ सुवेषता 11- कवि° कं भ° २1७ 
२. अजां प्रीत्िाध्येऽपि न सहन्तेऽभिमानिनः 11-- रामा० मं ०, सु० का० ३५५ 
, विपद्धिमानेन बुजीवेतेन किम्‌ ।--दशा० च० ३19 
2. दयशा० चम, रप 
५, जितं भगवता देन हरिणा लोकधारिणा । 
जेन विप्वर्येन निर्गरेन गृण्मठना ।-- रासा मं, बार छ° 0 
‰. यास्चर्या ४५ 
७. चासत्व्थां २ 
८. चार्चा ५ 


„८.४ 
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७६ [{} रामायणमङ्खरौ का सादिलिक अनुशीलन 


मोना है ।*^ वे परस्लीगमन को निषिद्ध मानते! तथा स्ती पर विश्वास करन, कैः 
बड भारो भ्रुल मानते ह ।* उनके अनुसार धर्ममर्यादा का परित्याग क्लेणदणामे भी 


नरी करना चाहिर्‌उ, तथा सद्य पर अडिग रहना चादिए ।४ 

मेन्द्र याञ्चा प्रवृति कै प्रचल त्रिरोवो हँ । उनके अनुसार याञ्चा एक रेसी 
कुल्शाड़ी है जो व्यक्तिके मानपर हौ आगरा करत) है ।५ नोव व्यक्ति ही अर्थनाश 
हीने पर यात्वा आर व्चना द्वारा जपित रहं सक्ताद ।< इष याञ्चा वृति को कभी 
नदीं अपनाना चाहिए, क्वोक्ति श्रो विष्णु भी बलि सेयात्रा करनेके कारण लबु को 
प्रात हो गये थे ।> शतु कं प्रति कठोरतम कदम उठनेमे वे तनिक भी संकाच नही 
करते थे । यही कारण हं करि णतु के प्रति सतत्‌ सजरडने का वै उपदेय देते ह । 
उनके अनुसार शरीर से क्षोण हो जाने पर भौ शु को उशना नहं करनो चार्‌ ।< 


महाकवि क्षेमे भाग्यवादी थे । वे कहते हैँ फ्रि भाग्य का सहारा लेकर जौ 
व्यक्ति उद्योग में प्रवृत्त नदीं होता उक्के दाया मानों कूमसे तिक्राला हआ जल सैकड़ों 


छ्रिवाले षडे मे रवा जाता दै । भाग्य को गति विवित्न होत) दह । भाग्य प्रतिद्ूल 


होने पर मनुष्य दवारा तए गद्‌ सभी कायं व्यर्थ ही जते द। अपने जभ्युद्य के लिर्‌ 
अनुष्थ की वृद्धि सदेव कुछ न कुठ प्रयत करतो रदत ह परन्तु ज्योंहो फल को क्षल 
दिखाई पड़ती हे स्योदौ विधिखेलदहौमे जलसे भरेहृए्‌ घड़ेको पत्थर परतो उ देता 
है । फलस्वरूप जल गिर पड़ता हैं ।१ ° यदी नदीं, प्रतिद्रल भाग्य व्यक्ति को मानसिक 
एवं शारोरकि आवात पटंचाते हए पतन को ओर अग्रसर करता दै । क्षेमेन्द्र हते वै 
विरुद्ध भाग्य वृद्धि मे मोह उसत्न करता दै, दरव्यसनो मे में प्रवृत्त करता -है, सम्मान पर 
प्रहार करता है, कोति को नष्ट कराह, उक्छृष्ट कुल कोभी कलित करतां दै; 


_ १. चास्वर्या ८ 


२. चारुचर्यां १० 
३. चास्चर्या १३ 
४. चारुचर्या १५ 
५. सा दुद॑शेवातिशयेन यादा न कस्य मानस्षतिमातनोति {--दशा० च०, ५।१८६० 
६. जीवल्यर्थक्षये नौचो याञ्चापचयवञ्चने । वदी ५१६६ 
७. चास्वर्यां ३१ 
०, (अ) रिपोगंतस्यापि शरीरशेवतां न ना युक्त क्षणमप्युपक्षणम्‌ ।--दशा०च० ३।१९ 
(ब) हीनोऽपि नावपन्तव्यो बलिभिः शनुरित्यष्ौ । रामा० मं, यु० कां ३७८ 
&, देवं प्रमाणमाधिस् नोयो यः प्रवर्तते । 
तेन कार्थं गतच््दरे घटे जलनिवोद्धु्तम्‌ " रामा० मं, सु° कां० ३७३ 
९०, दशा० च० ८।३१ । 


विरुद्ध भाग्य उस प्रयास को शीघ्रही नष्ट कर देता है 1१ ( 


ल्ेमेन्द्र का व्यक्तिखि एवं कतृ त्व {1 ७७ 


द्िरःान व्यक्ति कै दारा अप्नेकार्यकी पूतिकेलिए जो भी प्रयास किया जाता दै 


। 

कषेमे धन रुच्य कै पक्टपाती तहीं थे । उनके अनुसार धन दुःख प्रदान करले 
बाला हेता है ।* यह्‌ ध्न क्रा भधम बाण दद्िरनों को नहीं देव पाती 13 भृत्य, वन्धु 
एवं सृत्च्जनोंको दान न देकर जो धन एकल विया जाता है, उसका परिणाम सुखद 
नहीं हता है ।४ हसेप दान धीर थे । उनके अनुसार धन का सर्वोत्तम उपयोग दान्‌ 
करना है । यथा-युप्त धन नष्ट हो जाता है, प्रकट ध्न नष्ट हौ जाता है। विखरा हआ 
घन नष्टहो जाता रे, एकल कियादहृशाध्न श्री नष्ट हो जाता । यह्‌ धनं अप्ने 
तथा दूसरों के हारा नष्ट कर हदिया जाता है विन्तु दीन एवं आत्तजनों को दान निया 
गया धन कभी नष्ट नहीं होता है ।“ 

लेमेन्द्र पौरुष मे विस्वास रखते थे । यह्‌ पौरष व्यक्ति को अच्छे से अच्छा एवं 
शुखद परिणाम द्लिाने दाला होता है। वे कहते है देश ओर काल के लिए उपयुक्तं 
तया पौरष का विरोध न करने वाचे व्यक्तिकवो पलकी प्राप्ति घैसे ही निश्चित होती 


&, अंसे बाण को लक्ष्य की € 


द्वितीय अध्याय समाप 


¶. द्था० ५८२९१ 


२. धनार्ेचशरौराणि निवण्यन्ते यथां यथा । 
तथा तथा भशं तेभ्यो दइ:ःखमेव प्रजायते ।।--रासा० मं, अण प१० २६६ 
३. धनरधससंघा विदार्यस्ते न धीघनाः ॥। वही २८१ 


9. दगा० च० ५।१८३ 


५. गुप्तं विनष्ट प्रकटं विनष्टं कोणं विनष्टं सिलितं विनष्टं । 
स्वयं विनष्टं परतो विनष्टं दीनातबत्तं द्रविणं न नष्टं ॥ वही ५।१८२ 
६, देरकालोपन्नस्य पौरषस्याविरोधिनः । 
भविसंवादिनी निद्यं बाणस्येव पलोदगतिः ।।--रामा० मं०, सु° कां ३४७ 





1" अध्याय ३ 
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रामायगनञ्जरी की कथानकं व्यवस्था 


रा्नायणमञ्धरी का अवलोकन करने पर टा प्रतीत होता है छि ्ंथकार्‌ ने अन्य | 
` शामायण ग्रंथों को अपेक्षा रामाधणमञ्जरो कौ कथानकं व्यवस्या से वद्धृत ही रोच पुवं | 


८ मौलिक परिवर्तन क्रिया है । यदपि क्रि क्त्रिने श्य के ६४०० श्लोकों को मुञ्य रूप 
(1 से बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, भरण्य पर्व, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड 
एवं उत्तरकाण्ड प्रमृति सात काण्डं सें विभाजित क्रिया है, छन्तु काण्ड ग्यवस्या के इ | 
 . बाद्यस्प के अन्तरगत कवि हारा रयि गये कूठ पखित्त॑न ध्यातव्य है। यया-अयकार जे 


ग्रंथ का शुभारम्म--'काश्मोरकिमदाकवितरजरमेन्रविरचिता रामायणमज्ञरी बालकाण्डम्‌'-- 
ेसा लिखते दये मंगलाचरण के प्रस्तुत प्रथम एलोक से करिया है-- 


जितं भगवता तेन हरिगालोकवपरणा । अजेन विश्वस्पेग निनुगेन गुणात्मना 1! 


री सुमराप्ति का कहीं उल्लेख नदीं क्रिया है, जपितुं (दशरयवितिः' के सन्दर्भ मे ८८७ 


लोक संल्या तक पर्हैचने पर “इति -क्ेमर विरचिक्ते रातायणकथापारे समात्तोऽयसयो- | 

ध्याकाण्डः' एेसा लिवा प्रात होता है । | 
इस स्यल पर ध्यातव्य दं छि अंथक्रार जरह पएक भर बालक्राण्ड के प्रारम्भ करां 

८ „+ उल्लेख कर उदकी समाति का उल्येव नडी करके वरीं दूषरो ओर अयोध्याकाण्ड कं 





९५ 
समाति का उतल्नेव करने से पूर्व किष भी स्थल पर उप्के प्रारम्भ का उल्येव नटी 
करते ह । आतु इन दोनो काण्डा को संधुक्त रूप मे देकर कतरि ने बालकाण्ड एवं अयोध्या- 
काण्ड के विभाजन को संय बना दाद । यद यड्‌ प्रन उभ्या हैक रातायगनज्ञवै 
भ बालकाण्ड एवं अयोध्याकाण्ड को दं व्यवस्वा के अन्तर्गत कयानक्त के विभाजन को 

क्रि सीरा तक वाधा जाव ? इव सनस्या कै सतावान देतु अन्य रात्ायण श्रंथों पर 

{4.6 ध्यान देना आवश्यक दं । अतः यदि वाल्मीरङि यमाय कौदहौ ध्यान मे रक्ते हुये 

ˆ  शमाययनज्ञसे को इ काण्ड व्यवस्थां पर विवारः करतो सीता विवाद कै पश्वात्‌ 

अयोध्या प्रघ्याणसनम्र तक ही बालकाण्ड क. समाति, तदनन्तर अयोध्याकाण्ड क 
प्रारम्भ कर अरण्यपर्व के अ्विद्णंनम्‌" तकं इको समाति होनी चाहिए ए परन्तु 
रातायगन्रञ्जये मे क्विनेरेत्तान करके तथा बालकाण्ड एवं अयोध्याकाण्ड को संयुक्तः 
रूप मे प्रस्तूत करके अपनो एक मौलिक व्यवस्था का हो पस्वियर्धियादु। 


क 
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यहां एनः एक भ्रष्नं उस्ता है कि बालकाण्ड एदं अयोध्याकाण्ड को संयुक्त ख 
से प्रस्तुत करने के पीछे कवि का क्या भन्तव्य ई ? इसके सस्वघान हेतु सम्पूणं रामायणं 
भ्ञ्चरी कौ काण्ड ठ्यवस्था का अवलोकन करना पड़ता टै, जिखसर विदित होता ह कि 
प्र॑थकरार संभवतः घटनास्यल के आदार पर क्णण्डों का विभाजन करना चाहते भे॥ 


उदाह्रणार्थ--अरण्व से घटने वालौ खमभस्त घटना को अरण्यपवं तथा किलव्किन्धा पर्वत 


प्र घटने वाली घटनाओं को किष्किन्धा पर्व एवं किष्किकिन्धा पुरी मे घटने वाली घटन 
को निष्किरिन्धाक्ाण्ड कै जन्तर्गंत भौर युद्धसस्बन्धी घटना कौ युद्धकाण्ड के भन्तं 
रखा है । कदि ने इसी दृष्टिकोण क शाधार पर अय्या मे घटने वाली ससस्त घटन 
राग्रजल्म से लेकर उनके वनगमन तथा दशरथ-मरण तक (वालवःण्ड तथा अयोध्याकाण्ड) 
भो संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है । पर्कं कै अध्ययनकी सुविधा के दृष्टिकोण से 
बालकाण्ड कै प्रारम्भ एवं अयौध्याकाण्ड की ससप्तिका उल्लेख करके कवि अपने 
मन्तव्य को दर्शा देता है कि अयोध्या भे घटने वाली समस्त घटनाएं असक स्थान से 
प्रारम्य होकर अगरक स्थान पर खलाप्त हो जाती हें । ४ 
द्सक्रे बाद दशरथ संस्कार स प्रारस्न कर बसंतदर्मनस्‌ तक ११५०८ श्लोकों म 
सयित अरण्य पर्वका वर्णन है । इस पर्वं कं अन्तर्गत भी कथानकं व्यवस्था संबन्धी कविं 
षौ एक मौलिकता दर्थनीय है । वाल्मीकि रासायण कै अयोध्याकाण्ड मे कणत वे घटनाएं 
जो क्ेमेव्द्र की व्यवस्था कै अनुसार अयोध्या स न घटितं होकर अरण्य मे घटित दीती 
है, उसको उन्होने अरण्य पर्वं कै अन्तर्गत रां है । फिर भी उस प्रसंग को अलग रखने 
करै लिए तथा भरत से संबन्धित होने के भी कारण कवि्लेमेद्ध ने अरण्य पर्वके हौ 
अन्तर्गत ३२८ श्लोकों वाले "सरत पर्वः की कल्पनां की है । इसी स्थल पर एक विचा- 
इरणीय तथ्य गौर है कि अन्य रासायण गंधों निस काण्ड कोप्रायः अरण्य काण्ड से 
यंवोधित किया गया है उसी को श्रथक्रार ने रालापगमञ्जयी मे "अरण्य पर्व" कै नामस 
संबोधित किया है 1 कवि कां यह्‌ छस्य उखकी एक मौलिकता से ही परस्विय करता है} 


इसी प्रकार (सुगीवसल्यम्‌' से लेकर सु्रीवासिषेक तक के २१४७ श्लोकी क 
वृतास्त चिष्किककिन्धा पवत पदर घटित होने के कारण प्रिख्किन्धापर्वः तथा प्राद्डव गंनम्‌ 
से सागरलद्धनम्‌ के बीच की अधिकाश घटनाएं रिष्किन्धायुरी से संबन्धित होने के 
रारण ५७३ श्लोकों वाले किष्किन्धाकाण्ड से अभिहित की गयी श्रंयकार को यदव 
व्यवस्था समवतः कथानकं कौ सरल, सुबोध एषं सुविधाजनक बनने का ही एक 
श्रयास दै । 

इसके बाद सुन्दरकाण्ड के ७०५.एलोक, युद्धकाण्ड कृ १२८८ पएलोक तथा उत्तरं 
काण्ड फे १२६२ श्लोक वणित ह 1 यँ ध्यातव्य हु क्वि ने युद्धकाण्ड को सन्ाति तर्था 
उत्तरनाण्डके प्रारम्भे पू? कुछ प्रस्ुगों का अलग से उल्लेख पिया ह । जिखके अन्तगंत~ 











क 4 रि , ८१ । । 
त 4, 1 
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भन्तःपुरप्रलापः, रावणस्या, विभीषणानिषेकः, बद्धिप्रवेशः, महापुरुषस्तवः, लोकपाल्‌- 
इशंनम्‌, पुनराव्यायिक्तम्‌, भरतसस्यगयः तथा राल्ाभिषेकः आरि वटना्एं समादित हैँ । 
शसायणमङ्घरौ की कथानक व्यवस्थां का यह्‌ प८सिवितंन अन्यच्च सुलभ नहीं है । 

अन्त मे उत्तरकाण्ड की सरात्ति के पश्चात्‌. कवि ४ श्लोकों के अन्त^्त संम 
र्ब वाटीक्रि की वन्दना तथा स्ववं रादि परिचय कै साय-- ` 

गरुणागुणत्तया भान्ति येषु स्वस्तेषु विस्सया । 
निदुमेदु गुणानेव ये वदन्ति जयन्ति से ॥ 

अस्तुत शलोक से श्रय कौ परिखभाप्ति करता दहै--दइति मेन्द चिरविता रामायणमङ्धरी 
छमातता । | 

रामायणमञ्जरो को कथानक्र व्यवस्था के उपर्युक्त सन्दर्भ में एक उक्तष्ठा जाधव 
हयेन स्वामापिक ह । वह यह्‌ फ्रि आचार्थं क्षेमे को परम्परा कै विरुद्ध इस नूतन 
विभाजन की प्रेरणा कहाँ से परिली ? ेवा प्रतत होता है फ रालायणमञ्धरी का 
स्वनाकार इ प्रसंग से निश्चय ही सदहानारत से प्रनावित हृगा ह । महामार का पकं 
विभाजन तो आदि, समा, उद्योग तथा वनपनाडि १८ पर्वों कै रूप मँ व्यवस्थित एवं 
घवंजनवेच है 1 परन्तु उसका एक उपविभाजन भीद्वै जो क्रि घटनाक्रम ऊ अनुसार 
भ्यवरिथत होकर उसी नाम से प्रव्यात्‌ है । 

दस विशिष्ट विसाजन के अनुसार हौ महाभारत १८ पर्व की बजाय वुल १० 
ध्र मे विमक्त दै । इन पवो कौ संज्ञां ही उ पवं को कथा को स्वष्डट कर देती दै । 
उदाहरणार्थ अंशावतार पर्वं मे विभिन्न देव्-दानयों का पाण्डव-कौरव वीरो के रूपं 
भवतरण । दिडित्व पवं में टिडिम्ब वव । आि-जादि । 

वस्तुतः यह्‌ विभाजन लौकस्ानस के अविक समीप दहै क्योकि सामान्य पाठक को 
प नामस ही पर्वं कथाका बोध हौ जाने कै कारण स्वाध्याय खचि की दृष्टि से बड़ी 
शुविधां हौ जाती है । 

भवाय क्ेमेन्ध ने भी तकनीकी तौर पर पारम्परकि काण्ड के विभाजन को उतना 
महत्व नड व्या जितना रि पाठकरामिसत विभाजन पर्‌ । इसी उदेश्य की पुत्ति के लिप 
उन्होने घटनास्यल के अनुसार काण्ड को सीना रेवा निर्चित की । 

स तायणमज्जरो कौ कथानक व्यवस्था के विवेचन के उपरान्त इसकी काण्ड 
छंव्या एवं ए्लोक संल्या का संक्ञिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा, जो अधोलिदधित 


क!ण्ड | श्लोकं 
बालक्राण्ड-अयोध्याण्ड-- ८८७ 
भ रण्यपर््‌ ११५८ 
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` किष्किरधापर्वं ११४ 
किष्किन्धाकाण्ड | ५७३ 
सुल्दरकाण्ड ७०५ 
युद्धकाण्ड १२८८ 
रासासिषेक १८३ 
उत्तरकाण्ड १९६३ 
कवि वंशादि परिकिय > 


६५०० ग्रंथ को दुल श्लोक संख्या । 





रामायणमञ्जरो का आधिकारिक कथा-- 
फल का स्वामी होना ही अधिकार है, ओर उस फल का स्वाधी ही अधिकारी 


है । फल की एिद्धि तक अभिव्याप्तया उस अधिकारी के दवारा निष्पन्न बत्तया कथा 


आधिकारिक कहुलाती है ।१ इस प्रकार प्रधानचुत कथा को ही आविकारिकि कथा कटुते 
हैं । रासायगसञ्जरी सें आविकार्कि कथा-- राः सीता कौकथादहै, क्यो पूरे ग्रंथ का 
कथानक राम एवं सीताकोदही केर विन्दु सानकर प्रवाति होता है। संततम फलकं 
स्पे रावण वध तथा रान को परिजव एवं रान सीताका पुनपिलन होता है । यहं 
फल का स्वारित रातकोदी प्रान दोग है जितत वे अविन्री हए । एनः इनसे संबं- 


वित कथादृत्त जितन्ता रि रा.ायगसज्ञरी मे ा~गन्त निवड हृजा है-- आधिकारिक, 


कथा है । 

पतः क्या | 

मरुघ्य कथा के साय गौग रूप से दर तकत चलने वाले प्राङ्क वृत्त को पताका 
हते हं ।* रापायगसञ्जरौ को सुघ्य कथा-- रात कथादहै। इत मूव्यकथाके अङ्क के 

रूप भ सुगीव एवं विमीषग कौ कथा उका दूर तक अनुवतन कसती हँ जिषे जि मध्य 

फथा. से प्रवाह नयता सदेव विद्सानि रहती है इन दोनो पताका कथाओं के फल की भी 

सिद्धि होती है, यथा--बालि वध के उपरान्त सुशीव का अभिषेक तथा रावण आदि 

रान्नसों कै वध के पश्चात्‌ विमोवण का असिक । ये दोनों कथाएं जिप स्थल से प्रारम्भ 

होती दद, वहाँ से लेकर आविकारकि कथा के अविक्रारो कै फल कौ हिद्धि तक उक्षका' 

भनुवततंन करती दं । | 


. प्रकरी दथा 


एक प्रदेश भे रदरूने वाने अथात थोड़ी दुर तक चलने वाजे प्राङ्क वृत्त को 





१, अधिकारः फलस्वास्यमधि कारी च तस्थुः । 


त्लिन्र तसभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकिम्‌ ।॥। दगरूपक-१।१२.. 
२. सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाकं । दशरूपक--१।१३ 
फा्म--£ 


० अ~ १ भ 
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प्रकरी कहते दै 1१ पताका कथा की तरट्‌ प्रकरी कथाएं मख्य कथा का दूर तक अ रवतन 
नदीं करती ह अपितु म्य कथा के साथ बहुत थोड़ी दूर तक त वटीं समाप्त हो 
जाती है ! प्रकरी कथा मूल्य कथा कै प्रवाहं अथवा उसकी अभिवृद्धि मे किसीन किसी 
रूप भें सहायक होती है । रासावणसञ्जरी भें ्बाणत विभिन्न प्रकरी कथाएं जो सरुट्य कथा 
राम कथा की अभिनृद्धि भे सहायक हैँ उनका उल्लेख अधोलिखित है । 


ऋष्यम्डृद्धोयाख्यानम्‌-बालकराण्ड के प्रारम्भ मं ष्यन्ुग का वृत्तान्त वाणत है । 


` जिसे सुसन्तर के दारा राजा दशस्य को पुल प्राति के लिए अषएवमेध एवं पुद्धेष्टि यज्ञ के 


सम्पाढनार्थं ऋष्यन्युंग को वूलाने की सलाह दी गयी है । यहाँ ऋष्यश्छुंगकी कथामुरय 
कथा की पूर्वपीठ्कराके रूपमे ्वाणत है वयोकरि आविकारिकं कथा के नायक तथा राजा 
दशरथ के पुल राप की उत्ति कै लिएु उनका यज्ञ कराना तथा उस यज्ञ॒ कै विधिवत 
सम्पादनार्थं ऋष्यन्ंग के वृलाने के उपक्रम में इस कथा का महत्वपुणं स्थान. है । इस कथा 
कै दारा ही भधिकारिकि कथा की अभिवृद्धि होती दु यहीं से मख्य कथा के प्रवाहित होने 
की रूपरेखा तैयार होती है । यदि इसके निवधाट्मक पल्ल का जन्य लेकर थोडी देर के 
लिए इख कथा को वाहूर निकाल दे तो फिर राजा दशरथ के यज्ञ का विधिवत्‌ सम्पादन 
कैसे दोगा, यज्ञ का सम्पादन न होने पर रसादि पुं को उत्ति केसे होगी तथा रामादि 
पुललो की उदयत्ति हौ यदिनदहो तो फिर काव्य कौ आधिकाकिं कथाका सुजन टी नहीं 
हो पाएगा । अतः उपय क्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए ऋष्यन्पंगोपाद्यान करौ ति[वदाद 
रूप से प्रकरी कथा कटा जा सकता हं । 


गद्धावतरणस्‌- स कथा कदली वर्णन बालकाण्ड के अन्तर्गत ही हुमा है 1 
गंगा के किनारे पचने प्रर रास, गुरं विश्वाभित्त सेगङ्धा जीके विषयमे प्ते है) 
विष्वामित्र सहव सम्पूणं वृत्तान्त को राम से कहते है । इसके अन्तगं त विश्वासिल् दक्ष्वाकु 
धर के नरेशो अर्थात रात फ पूर्वजो-राजां सगर, असमञ्ञ, भंणुसान, दिलीप तथा भगी- 
एथ आदि का विधिवत उत्लेख कंरते हुए यह॒ बताते हं॑कि राजा भगीरथ किस प्रकार 
तपष्वर्या के वल पर गंगाजी को पृथ्वी पर लाकर अपने &° , हजार पूर्वजो का तपंण करते 
हैं । इस कथा को प्रलक्षतः देखने से एेखा प्रतीत नहीं होता कि यह्‌ प्रकरी कथा है क्योकि 
हसमे कोई स्यल एसा नदीं जिखसे स्पष्टतः लक्षित होता हो कि यह्‌ मूल्य कथां में अभि- 
बृद्धि करती है । परन्तु सूक्ष्मावलौकन पर इसके हारा आधिकार फणा के नायक राम फे 
पूर्वजो का उत्नेख प्राप्त होता है जिसका कि मद्य कथा के प्रवाहुमे काफी महत्र है! 
पुतः जित्तके ऊपर सम्पूणं कथा ही अवलंवित है उसके कुल एवं पूर्वजो का घर्णेन होना भी 
तौ अल्यावश्यक्र है यह्‌ कया यद्यपि किं श्रंय कै एक भाग में भती ह भौर षुछ दूर तक 


चलने के बाद पुनः समापतत हो जाती है परन्तु मख्य कथा के नायक राम से संबंधित कू 
१, दग्रक्षक--१/१२ ` ` ¦ 
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महत्पूणं सुचनाओं को देकर मस्य कथा मे अभिटृद्धि करती है । अतएव इस फयाको भी ` 


प्रकरी कथा कटा जा सकता दै । 


अहत्याशापसुक्तिः- सम्पुणं रासायणमञ्जरी मे अहल्या का प्रसंग व्य दार प्रयुक्त 
हआ है- प्रथमतः बालकाण्ड मे तदुपरान्त उत्तरकाण्ड से 1 बालकाष्ड सें सं्लिप्त रूपेण 
महत्या को शाप से सक्त होने का प्रसंग है परन्तु उत्तरकाण्ड की कथा में इसके विस्तार 
फे साथ इन्द्र के शाप मक्त होने की कथा भी व्‌णतं दहं । बालकाण्ड कै अन्तर्गत प्रयुक्त 
अहल्या कथा में गोतम ऋषि अह््याको खाप देतं हए कहते ह, “इस आश्चय विहीनं 
निजन वन मे शीघ्र ही तुस भस्म होकर अदुष्य हौ जाो तथा राम के दर्शन की अवधि 
तक प्रतोक्षा करो ।'"१ यहा गौतम ऋषि के इस श्प वाच्य से ही अहल्या शाप मुक्ति की 
कथा का प्रकरी वित होता है। तात्पर्यं है करि जब रां इस स्यल पर आकर तुम्हें 
शाप मक्त करेगे उ अदि की प्रतीक्षा को । यहु वाक्य यान के आने की सूचना देते हए 
मव्य कथा को अभिदटृद्धि करता है । यह्‌ कथा भी यद्पि सुघ्य कथा का सूर तक अनु- 


वतन नदीं करती परन्तु उपयुक्त वाष्यसे टी उसमें प्रवाह्‌ लाकर समाप्त हौ जाती है । 


स प्रकार अहृत्या शाप सूक्ति भो एक प्रकरो क्था हु । 


यश्ञदत्तवधदणेनत्‌- अयोध्या काण्ड के अन्तमें पुल वियोग एवं शोक से 


पड़त राजा दशरथ पहले छिए हृए टृष्टरत्य (यज्ञदत्त वध) का वर्णनं करते हए कौशल्या 


से कहते हँ, “"कोगल्ये ! सनुष्य अपने द्वारा हौ करिए हृएं शुभ या अनुभ करस्य के फलका 


भोग करता है । मेरे हारा र्‌ हए यज्ञदत्त वध रूप दष्टरुत्य के फल को परिपक्वता ही - 


भाज मेरे इस दुःख क्रा कारण है 1 व्योकरि पुल शोकसे प१ौड्ति अधे भनि ने शाप देते 


हए कहा था क्रि हे राजन ! तुम अवश्य ही इस पापके फलका भोग करोगे ।२ यूँ ` 


मनि के इस्त शाप वाक्य से मध्य कथा के अन्तगतं आने वालो घटनाओं-कैकेयी दारा 
ध्र सागना, रास वनं गरन एवं दशरथ सरण तथा रतं एषं को सूचना पिलत है । इस 


प्रकार हम देखते हँ फ यजञदतं वध का वृत्तास्तं अप्रसन्न सू्पसे सुव्य कथां के प्रवाहे 


सहायक दै निके कारण ही इस कथा को प्रकरो कथा कडा जा सक्ता है । 


जटाथुसत्करिथा-- सीता हरण के पश्चात राम जंगल विलाप करते तेथा 


मटकते हृए--जव दून से लय-पथ तथा सरणान्न गृद्धराज जयापु को देखते है तो उन 
धरम होता है #ि संमवतः इतोने सोताका वध श्रिया हो । अतः उसे मारे के लिए 
१. चिरमस्मि्निरालम्बा कानने भस्मशाधिनि । 

भदुक्या प्राम्स्यि शुचं रामसंदशनावधि ॥ 


९. रामा० मं०, अयो० कां०, लौ ६१३ 





--संमा० ०, बा० कां०, श्लो° ३०७ `: 
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`. धरुर्त धनुष पर बाग चढ़ा लिए 1 इतनेमें टौ जटायुं ने कठा, “ैरोतम पाप कर्मी 
 निशार नदीं हं अपितु आयकरे पिता राजा दशरथ का भिव, वरण पुल जटाग हं 1 दशानन 
ने सले घायल कर, आपकी प्रिया सोता का अपटरण कर लिया 1" देखा सुनकर रान 
वहत दुखी हए । लक्पण कँ पुख्ने पर सीताहरण का वृत्तान्त कते हए जटा ने कठा, 
 “ “जाप निश्वय ही राक्षसो का वध करफे सीताको प्रात कर लेग 1** जटायु का वृत्तान्त 
अरण्य पर्वं के अन्तर्गत आया है । यदपि कि यहं कथा आधिकारिक कथा के थ थोडी 
दूर चलकर ही सम्यत हो जाती है परन्तु आधिकारिक कथा म पूर्णं सर्पेण अभिवृद्धि 
करती है । सीता हरण के पश्चात राम को सर्वप्रथम इसी स्यल पर सूचना निलती है कि 
 . रवण ने सीता का जपद्र क्रिया है । साय दी जयाथ ने यह भी कट्‌ वा क्ति साता को 
(&: प्रात करने के लिए राक्चसों से युद्ध करके उनका वय॒ करना होगा । इद प्रकार देखते ई 
,  क्रिजटाधुकीक्थाएक ही साय सीतां हरण से लेकर रावण वध तकं का संकेत करत) 
` &£। हय क्थाके हारा सव्य कथा के प्रवाह को एक नया आयानं मिलता है । इन त्या 
के भालोक में जटायु वृत्तान्त को निस्छन्देह रूप से प्रकरी कथा कहा जा खक्ता दै ! 


कबन्धहननम्‌--कबन्ध राक्षस का दध करने के उपरान्त जन रान उसे चिता 
जलाकर शाप मुक्त करते हँ तो बहु कबन्ध जो शापवश राक्षसो गया था, एक द्व्य 
पुरुष के रूप म विशन पर नैठकर अवतरित हला । वह्‌ दिव्य पुख रान से वला, (“जाप 
मक्षंग आश्वप्त के पा स्थितं ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर भाई बालि हारा लासित सुग्रोद से 
` भित्तता करे । उसकी भिता से सीताजी को प्रात करने सै भापको सहायता मिलेगी । 
कवन्ध वध की कया पूर्णल्पेण प्रकरी कथा ह । यह्‌ ग्रंथ भँ अरण्य पधं फे एक प्रदेय में 
आकर वरीं सनात हो जाती है । पताका कथाओं कौ तरह युघ्य कथा फा दूर तक्‌ अनु- 
` धृततंन नदीं करती अपितु उसे अग्रसारसिति कर घहीं समात्‌ हौ जाती दहै 1 क्योकि क्रन्ध के 
कृथनानुखार ही राम ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर सुरीव से निलता करते ह तथा बालि 
वध के उपरान्त उका राज्याभिषेक होता दहै । सुग्रीव खभी वानरो एवं रीक्नो कौ सहायता 
से सीता की खोज काता ह । इषी वानरो एषं रीक्षों कौ सेना के ढारा राम, रावण 
लादि राक्षसो का वव करके विजय प्रात कसते दँ । रामर सीता का मिलन एवं विभीषण 
का जन्वषिक होता है । इस प्रकार देखते ह किकबन्य क कथा युध्य कया कौ इस प्रकार 
धमिगृद्धिकस्तो हैकरि वह्‌ अधिक्रार के फल कौ प्िद्धि तक प्रवादिति होती रहती इ 1 





| । (1 रीदशंनज्‌--रा तावण्मञ्जरी मे अरण्य पूर्घ्‌ं दढ अन्तर्गत आयी हु 
शरो कथा पूर्ग्ये ध्रष्ये कथा नडं प्रतोत दत्तौ, घो सम्पूणं क्वा मे एक भा 





4. वमाण सं०; अ० ए०, एलोक-१०५०, ५१ 
२. रापा० भ०; भर १०, कतोक-१०९६१-१०द्८ ४५५ 
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स्मल एेसा नरी ह जि रसे यड्‌ सूचितं होता है यह्‌ कथा जाधिवरप्रक कथा की 
अनिदेद्धि में सल्यणकत ह । रा-गयगसज्ञरी में केवल यही उत्लख प्रात होता ह क्रि राम्‌ 
मतंग ऋषि के आत्रं सें शबरी से लिलते है 1 शबरो अर्ध्य, पाठ, आसन से उनका 
सलार कर अपने को धन्य सानती है, तथा अपने स्वर्गीय गुरुस्तंश कौीकथा रासे 


कदती है । रान उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न दयो आरीर्वादं देकर द्वर्गलोक भेज देते 


है । यस्पि शोध शंय की इस शबरो कथासे प्रखक्न रूपेण . उसके प्रकरीत्वं की कोई 
सूचना नदीं {लत परन्तु आधिकार कथा कं नायक संम के सनोरंजन्‌ को दृष्टस 
इस शबरी कथा का बहुत अधिक सद द जि आवार पर इसे प्रक्यो वधाक्डाजो 
तकता है । ` 





वंदापतिदशनम- किष्किन्धाकाण्ड के भन्तर्गत वणित संपाति की कथाभी 

प्रकरी कथां हु । तापसो स्वयंप्रसा के गुफा रन्विर यें सार्गं भूल जाते से वानर अधिक 
चिन्तित हौ गये । क्यो सुश्रव कं दारा सीता. कीखोज के लिए जो एक सास की 
अववि निश्चिते कौ गयौ धौ वह्‌ पूर्मदहो गयौ । इसी चिन्ता मे अंगठ, जाम्बवान अदि 
मुव वानर अपने को अधम्‌ कदु हुये जयायु की प्रशा करनेलो जो रान कार्थं 


म अपने प्रागोको सागता । पास ही पर्वत पर स्थित संपाति, भाई के निधन को. 


सुनकर बहुत इुः-ख। हज । तुरन्त हु वइं भाई का सम्पूर्णं दूतान्त प्ते हए अपने 


विधय ने वानर कौ अवमत कराता है । संपाति राम कार्थं ॑स सहायक होकर अपने पृतं ` 


सुपां द्वस कथित सीतादइरण की बात वानरो से कहता है तथा राचम की लंका पड्चने 
के विषय मे सनी उपायों को बताता दै । प्रारम्भ से ही वह्‌ कहता है- "त्‌ 


स्थितस्य समे विन्ध्यत्डे साभ्रं रषं शत यथौ ।. 

सीता हूका सया दृष्ट्‌वा सादणेन धिहयसा ॥ ४१६ ॥ 
यह संपाति क पूर्व कथन एष उसके हारा पुत्र सृपार्ण्वं॑से सुनी हुई सीताइरण की 
वटना से वानरो को अवातं कराना ही मूल्य कथा कौ अभिटृद्धिहै। क्योक्रि संपाति 
दारां वताय हई युक्तिसे ही वानर समद्र लङ्घन कर लंका सें जाकर सीता को खोज 


करते है । अतः संपाति का यहु वृतान्त जो अंथके एकं प्रदेशमे आकर आकारिक 


कथा मे अभिदद्धि के खाय वहीं समाप्त हो जाता है, प्रकरी कथा है । पुनः इसके प्रकरीत्व 
की सबल पुष्टि अंत मे कहु गये अंगद के इस वाक्यसेतो पूर्णरूपेण हौ जाती है--ः 
उयलन्धैब वदेही सुहदस्स्वत्पितुगिरा । 
अधुमा नास्ति नः ¶क्विदगस्यं व्यदेवायिनाम्‌ ।॥ ४४॥ 





९. रामा० भं०, कि० करि० कां, श्लोक ० ४१६ 
९, रार्मा० मं०, किं किं० कां, एलो ४४० 
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मैनाक्तदलंन्‌- एिष्न्न्धात्ण्ड भे. र्घाणततं मैनाक पर्वत कीः कथा भौ 
आविकारकि कथा के प्रवाई्‌  अग्रदक्च रूपसे सदाथक है । इन्द के वज्र प्रहारसे 
हुनुमान के पिता वायु के हारा बचये गर्‌ मैनाक. पर्वतं नेप्रद्दुपकार हेतु हनुमान 
को अपनी चोटी पर थोड़ोदेर शश्रातभ करनेक्‌ लिद्‌ कता । मैनाक हनुमान से 
निविदन करता है यदा मेरी चोदा पर पिश्नान कर सधु प्लादार के साथमेरा 
आतिथ्य स्वार तरे जिस मं छृदार्थं दी जा । पनः नवान श्क्तिक हारा लड्खाकृं 
` लिर प्रस्यान करे । इद्र स्थलं पर राम कायसं संलसन हनमान का मेनाक्तं हारा अपनी 
चटी पर विश्राम एवं सुर पलादार स सत्तिथ्य स्त्र क्राही स्य क्था कीं 
अभिदृद्धि मे उदायक्त हना दलितं होताद्‌ । त्था य्टौसि इधकशा के प्रकरील को 
भी सूचना त्त देती है । 





1 युरथारशपतृ-फिरितन्वाकराण्ड मे देवतानं दात हनुमान. की परीता 

लेने के चिए नियुक्त नाग साता सुरडाकौ कया अ जनरलयसख्य स अकरी कथा सानी 
| जा सक्ती है । हनुमान कं द्वा पदु अदन्त विपल्य ङ्व ध्वर्‌ करना वनः लघुरूप 
( धारण कर सुरखा कं सुव अ दरणिष्ट द्यो गदर विकल कर अपनी बल टृद्धि कौ निपुगत्त 
विद्ध कर देने से सुरां अत्यन्त प्रसन्न दीतौ है । उसे यद्‌ विषा हौ जाता हैक 
ह्नमाप रास कार्यं को विधिवत खंपाच्ति कर लं। । यहां सुरता कौ प्रसन्ततासे दही इस 
कथा के प्रकरीत्व की सूचना प्राति देती है । 


रासएयणयजञ्जदौ के भूलस्ोत 


मटाकचि क्षेमेन्द्र अपने ग्रंथ रामायणसञ्जरी मे वाट्सीकरि रामायण कै २७००० 
श्नाको म वणत्त राम्‌ कथा को ६४०० इलोकं से प्रस्तुत करने का श्लाघनीय प्रया क्रिया 
हं । यच्पिक्तिक्विनेमरुव्यस्पर से वात्सीकौय कथाको ही आधार साना है, किन्त एेसा 
प्रतात होत्रा है करि आवां क्ेमेर, कुछ अन्य साम्प्रदाधिक रासाधयों, पौराणिक श्रंथों एवं 
पुववर्ती कविथीं कं काञ्यौं तथा नाघ्कों चै बाणत रासकथाका निस्संदेड सारा लेकर ही 
अपने काव्य को पट्लवित एवं दप्पि्त पिया होगा । इ तथ्य को जानङारी हेतु पुववर्ती 
साम कथा साद्स्न से राभ्ावप्रमज्ञरो का तुलनास्मकत अध्यन अल्वावर्यक जान पड़ता है । 
रामावगनञ्जस क सूलल्मेतों से तास्थ इसके रचना काल (१०३७ ई०) से पूर्व के राम 


कथा सास्य से ह । इस स्थल पर रामायगमञ्जरी ॐ सुलरोतो का शंषिपत परिचय अधो- 
लिखित है । 





१-पौ राणक ग्रन्थ--हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, -भागवत 
पुराण, ह्म पुराण,. बाराह्‌ पुराण, अग्नि पुराण , लिङ्घं पुराण, मारदीय पुख्ण, नह्य 
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पुराण, गरुण परागं, विष्गुधर्मौत्तरं पुराण, चह पराग, संद पुराग, कालिका पुरष्र, 
महाभागवत पुरागं, स्कंद पराभ आदि । 

२-रलायण्‌ श्रन्थ--वाल्मीकिरामाधग एवं अध्यासमरासायग्र 1 


२३-मद्गभास्त-(रासोपाल्यान) 





४- संसृत काभ्य--रचुवंश, सेतुब॑ध, भट्टिकाव्य, जानकीह्रण, रासचरितं । 


५--संस्छत नाटक-प्रतिमानाटकम्‌, अभिषेकनार्कम्‌, महावीरचसितिम्‌, उत्तरयम्‌- 
चरितम्‌, बालरामायम, अनर्घरावव, कल्दमाला, आश्चर्यचडाम ण, सदानाटक । 


उपयुक्त राम कथां से संबंधित सभी सथ आंचार्थं केसे के पूर्घवर्ती एवं रामापण- 
मञ्जरी के सूलघ्नोत के रूपसेदहै। आगे इन्हीं शंथों से र्वाणत राम्‌ कंथा के आलोक में 
सासा्रगमञ्जरी कौ कथावस्तु का तुलनात्मक अध्ययन क्रिया जादगा । ध्यातव्य ह कि 
रापायगसन्नरो सै कणत सभी छोरी-बडी अंतकथाओं का तुलाम वर्णन, विषय- 
विस्तार के कारन नदीं प्रस्तुत किया जाएगा, अपितु इसकी प्रमुख घटना एवं कथाओं का 
ही तुलनात्मकर अध्ययन किया जाएगा जिपकां क्रि ग्रंथ की आधिकारिक कथा से सीधा 
संबंध दहै) 


सलस्रीतो से तुलनात्मक अध्ययन 
बालङ्ण्ड तथः अयोध्याकाण्ड 

अवतारवादं | 

रामायगमज्जरी मे बालक्राण्ड के अन्तर्गतं "रसादि पुलति" के वर्णन मे अव- 
तारवाद का निरूपण क्रिया गया है । इख सन्दर्भमें दशस्थकेदोयजञों का उल>ख प्रात 
होता है । सुमन्व के परामर्शं के अनुसार दशरथ अं गराज लौमपाड कै यड जाकर ऋष्य- 
शङ्खं कौ अयोध्या चे आति हँ तथा पुतत प्राति के उदेष्य से पहने उनके द्रारा अश््रमेध यज्ञ 
करवाते दं त.नन्वर ऋष्यग्णृद्ं पुद्तेष्टि यज्ञ॒ भी करते हैं । इसी अचर पर देवता लोग 
ब्रह्मा # साय दिष्णु के पास जाकर निवेदन करते है -देव ! ब्रह्या के वरदान के कारण 
अवध्य रावण हम सभी को पीडित करता है । अतः उसके घध का कोर उपाय दूह्यि । 
मनुष्य को छोड कर वहू सभी प्राणियों से अवध्य है 1 दसलिए आज भाप अपने को चारों 
जंशों मे विभाजित करके, दशरथ के पृत सूप में पृथ्वी पर अवतीणं होकर, तीनों लोकों 
का कण्टक दूर्‌ करें । देवताओं फ एेसा कहने पर तया राजा दग्र का यन्न परिघणं दूने 








` -€९..21. समायणमञ्जरौ का सारधधिक् अनुशौलन 


प्र यज्ञाभ्नि.मे से छग: पिङ्खल वणं का विरालकाय पुरषं दोनों हायौ मे खीर स भरे 


स्वरणं पान, राजा दशर्य को युल-प्राति के लिए देवार तिरःटिति हो गया । राजा दशरथं 
द्‌ प्क उ खं।र को रानियोंमें बांट प्रिर । पायन का आधा कागकौरल्याको, च्यैथा 
भाग =केयोकोतयाश्ेषकोनौो गोम विभक्त कर स्मिगाक्मो ध्या । पायस कै इस 
वितर से तानो रानियः गर्भवतं। टो गया 1 प्रसवकाल आने पर कौ.ल्नने राम, > वेयी 
ने भरत तथा सुमि ने लध्मग ओर शतु. नामक तको उदयन्न स्यि 19 

राावयमञ्जसनमे घत अवतारवाढ कौ यहु घटना घि द्चित्‌ विस्तार सहित 
वालतिरामावग मे भी उपलब्ध है । रामाणमञ्जरी एवं दाल्वदिः रासाल्ण मे वाणत्त 
अवतारवाद्‌ को वटनाों का अवलोकन . करने पर पता चलता दै क्रि दोनों रथों राजा 
दशरथ के अश्वमेध यज्ञ एवं पुष्टि यन प्रपुति दौ यनी का उटः.ख है । इसक्ते अतिरिक्त 
दोनों रथों सं व.गत गवतारवाद की वटना्ों भ व्ुत साम्बता है, परन्तु इख संद 
किचित्‌ तष्य भौ ध्यातव्य ह । उवाईरणाथ- वाल्मीफिसानाधण के १५. सर्गं जिद 
समय समस्त देवता एवं ब्रह्या रावण दध कै विषय सं विचार कर रदे थे उसी समथ गरष 
¶र आङ्ढ्‌ विष्गु भगवान वहाँ स्वथं उपस्थित होकर रावण वध ष्क लि ए देवताओं को 
आश्वासन देते है, २ जवक्रि रामाणसञ्री मे देवता स्वयं वि ५ के पास जाकर रावण वधं 
के लिद्‌ गिवरवन करते ह । 


बाल्मीक्रिरामायण मे राम, लल्मण, अरत एवं शु = को जन्म त्नियि एक समय 
का वर्णन मिलता दे, जवक्रि रामायणमञ्जरी मे इसका उल्डेख तदी है । वाल्मीकि 
रामायण मे दशरथं हारा पृषं के जात्त संस्कार तथा विष्ड दारा उनके नामकरण का श्य 

उल्ल है [=+ 1 ५ | पि 

ख इ ।* रामायणपङ्खरौ भे जातत संस्कार कातो नट्‌ कि 
ही उल्लेख है । 

अचतारवाद के प्रथम रूप के अनुषखार विष्णु ने चार धों अवतार लिया था । 
वाट्मीक्रिरामायण मे रामक विष्णुलख, भरत को तिष्णु के साक्षात्‌ चतुथ।'श तथां लक्ष्मणं 
१. रामा० मं, बरा९ 1 -7--~- (४६-८०) ॑ 
२, घात्मी° रा० १/१५ (१& १७) 


र. वाल्मौ° रा० १/१८ (८-११) 
% .बाल्मी° रा० १/१८ (२०-र२) 
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एवं णलु को साक्षात्‌ विष्व के आधे अग से सम्पत्न हौनेकी चना प्राप्त ह्चैती है 1 
सके साय हौ सीताकै लसीतकाभी उल्ञेखहै। इन तभ्योंकी वात्मजिरासायण सें 
अनेकशः पुष्टि कौ गयी ह । रासायणमञ्जरो नें यंरवतार कौ यड रूपरेखा अस्पष्ट रूप 
मे अवष्य च,णत है 1 बालका उ, सुस्दरका उ एवं उत्तरका.ड कँ प्रथस प्लोकों मे ही कवि 
दारा विष्नु को वन्वनास्े रामना विर त्व ;चित होतार है। बालयग-ड कतं प्रारभ्म में 
मूनियों हारा प्‌छ्ने पर त्तथा नारके उतरसें ह गटटितय सक्ति रानी जो प्रशस्ति है 


उसे भी राम के विष्त्व की सूचना सिलती। है! राम हारा -.्णव धनुर्थङ्क से अप. 


मानित परट्याभको स्क्तिसेभी रामके विर्त्व कौ सलता परक्ाय मे आती है ।४ 
'महायुस्षस्तबः' के अन्तगतं राम के विल्व एवं सता के लकीत्व का स्पष्ट प्रतिपादन 
क्रिया गया^ है । रामाभमसज्ञरौ मे भरत, लमण रवं शल्‌ ऊ यंरावतार का स्पष्ट 


५ न्‌ 
=> 
ड 


उल्टख तो नदीं लिलता जन्तु बालक्ा-ड में देवताओं हारा विष्य से पेखा कहने पर करि 
आप जपने कौ चारों योगे सं चिभ्जित केर पृःदी ८२ अदतरितं हो तनो लोकतो का कष्टक 
दूर कर 1 इससे रचित होतादहै कि लधमण, भरत एवं शलुः: विष्य केही अंश- 
वतार हं । | 

वाल्मोक्रिरमायण से ब्रह्माके धादेश से देवदाओं दारा वानर दूथपतियों कै 
उर््ाति को घटना जौ कणत है, इस प्रवार घ¶ उटःख यदपि रासायणमज्खसे मे अग्राष्य 
दै जिन्तु उत्तखकाष्ड कै उंतगत स्वगष्योहण के प्रसंग मे राम के स्वग{येहण कै बाद 
सुग्रीवा प्रसुख वानर देवतां फ जिन अंसे उन्न हुए थे उन सू {तियो से समाहित 
हो, अपने-अपने स्थान को चले गये ।* इख वर्णनं स स्पष्टतः परिलक्षितं होता है फिमे 
सभी देवताओं के अंशी से दी उलन हए थे, जञ्खा करि वाल्सीकि रामाधण में 
उत्लिचित हे । 

वात्सक्रिरासायेण< ओर रामायणमञ्गरी^ अ एक ओर राम-लक्सण तथा दूसरी 


ओर रतगल ग विशेष त्मीयता कामी उल्तेख कि य मया ड 
ओर रतरा क{ दरःद अ्लय्ता का समा उलट ख {क्या.मया & । 


१, वाल्सौ° रा० १।१८ (११-१५) 


रामा० सं०, बा० कां०, सुन्दर कां, उ० कां (१) 
३. रामा० सं०, दबा० कां° (६--१०) 

७. रामा० मं० वा० कां० (६२२, ६२३) 

५. रामा० ° मटापु्षस्तवः (१११-१२०) 

६, रामा० मं० बा० कां० (६८) 

७, रामा० मं०, उ० का० (१२६९०) 

<, वात्मो° रा०, १/१८ (२८, २९६, ३२} 

टे, रागा० म०, बरा० कां० (७८) 









4 ' &* ठ] रमायणमञ्जरी का दाहिदिकं अनुशीलन | 
41 ॥ 
५ | रामायणमङ्खरी एदं धात्मीफिरामायण से बणत अवतारवाद का प्रसंग किञ्चित्‌ । 
| परिवर्तन सदिति अध्यासरामायण से ओ सुलभ है । रामापगसञ्जरी नें दशरथ केदो यजो, 
| धश्चमेध एवं पुतरेष्टि का उट्नेख मिलता दै जस्तु अध्यारनरानायग सें केवल पुलेष्टि यज्ञ 
| काही वर्णन लता दहै \१ रातायमतञ्जरोमें सुन्व कै प्ररातशं कै अनुसार दशस्य, । 


‰# शष्यध्युम को यज्ञ के ख्पादनार्थं अयोव्या बरुला है, साय हो चुत्न्व ऋष्यश्छंग का सम्पूणं 


। वृतान्त दशरय से कड दै । परन्तु अव्याससरामायग मे दरर्थ दविष्ठ के परामश के 
| | अनुर्‌ ऋष्य घरुगणएको बरूलति दं तधा ऋभ्व क्न वृत्ताः भो यड अत्राप्य दै। 

क 

। अथ्यत्नरासिायम मे रावगं आदिं राक्नघोंकेभारसे व्यित पृथ्वीं गौ रूप धारण 
| कर देवता ओर मुनि के साथ बरह्मा के पउ जार अपना दुःख कङनः है । अनन्तर ब्रह्या- 
५ + पृथ्वो, देवता एवं मुनयो के खाय रिव्युके पा जति! रानातवगमज्ञरो स पृथ्ी कं 
५ गो ख्प धारण करने तथा देवता कै पाञजने का कौर उट्ववं नडं मिलता दै। 
दाल्भीफिरामायग को ही बाति अध्यासंसतायव सें वयत देवता के अथं से वानरो 
| के उसि को वटना भी रामायगमञ्जरः ज अव्राव्व द 1 

4 | अध्यात्मरामायण मे स्वष्ट पसे वायत दकि रातिषु शेष जौ--लक्ष्मण 
त्वा शंव ओर चक्र--भरत एवं शनुत्र फैल्यमे अवतरित इर्‌ । बंयरय ब्रह्य के पृ 
1 कश्यप जर कौशल्या जिति के .अदलार हैँ ।४ अध्यासरासावथयं के वंशावतार की यह्‌ 
॥ टना रामाथणमज्ञरो मे सुलम नदीं ई । अध्यालरातायन कै उपर्युक्त स्थल फे अतिरिक्त 
। भरण्यकाष्ड एवं उत्तरक्ाण्डमे भी भर्त ओर शुच को शं आर चक्र का अवतार 


भानां गया दै ।५ 


अध्यात्सरासायग भ नारद रामको स्मरण द्लितिहं फि वट्‌ विष्णु, शिच, 
ब्रह्मा तया सूर्य से अभिच्र हं तथा तदनुसार लक्ष््ी , पार्वती, प्रभा तथा सरस्वती सीता 
मे अवतरित ह ९ अध्यास्मरानायम भं लक्ष्मी के अतिरिक्त सता को भूल अक्ति 
योगमाया तथा परम शक्ति माना गया है।७ राघाधगसन्गरौ मे राभ, लक्ष्ण, 
मरत एवं शचुव्र के अंशावतारों का इतना विशद एवं स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। 








१. अध्या० रा० १/३ (४५) 
2, बध्या० रा० १/२ (६, ७) 
३. पदी (२८, ३०) | 
४. भध्या० रा० १/४ (१४-१८) । 
५. अध्या रा० २/२ (२६) एवं ७/८ (५७) 

६. अध्या० रा० २/११३) | 
५, अध्या० रा० १।७(२७), १/२८५), ‰/२(३) 


~ 
। 
1 
। 
0 ॥ 
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1 
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सतां को लक्ष्मीत्व के संकेत के साय वैदेहि, रयिलि, जनक्युली, वेदवती तथा अयोनिजा 


के रूपमे ही रा्माथणसश्ररौ में देखा जा सकता है। कौरुल्या तथा दश्रथ कै अवतार 


काभी उल्देव नदीं है। 


भध्यात्मरामायण के अनुसार जन्म के समय राम- शंख, चक्र, गदा आदि 
धारण करिए हये च्व्यिदूपमें स्तता कौरत्याके सामने प्रकेट हुये । एनः कौरल्या कै 
निवेदन से वे बालस्पव क्तो प्रात हए 17 इसी स्थल पर राम का नटखट स्वरूप, सक्डन 
की चौरी, वर्तनं को फोडना आरि बालक्रीशयों का चिस्टृत वर्मन ३ै,२ जौ अध्यात्म 
रामायण को सबसे ङो विशेषता है। रामायणसञ्जरौ ञे रान के जन्म के सस्यनतौो 
उनके विष्णु सूपमे ही प्रकट होने का वर्णन है, ओरन्‌ तो उनकी बालक्रीडभों का ही । 


# 


[स 


अध्यात्मरास्पयण मे भै जात कर्मं संस्कार कै उलःखके साथ वरिष्ठ 
दारा भाद्यों के नामकरण का भी उल्येख दहै 13 वधिष्ठ हारा नाञक्तसरण कै अतिरिक्त 
जात संस्कार का उल्लेख रामायणमञ्जरी मे नही मिलता है । 

घाट्सीक्रिरामायण ओर रामायगलञ्जरी मे रास-लक्नण तथां भरतश्च कौ 
विशेष आल्मीयता का जौ उल्टेख है वद्‌ अध्यात्मरासायण से भी उपलब्ध है । कौशल्या 
ओर दैकेयी के दिए इए पायसांशों फे अनुसार राम-लदमण फे तथा भरत-शलुन्च के 
जीडीदार होकर रहने लगे 1४ | 

महाभारत के रासौपादस्यास मै अवतारवाद का उल्टेख तो किया गया है किस्तु 
उसमे कहीं भी दशरथ के किसी यज्ञादि का संकेत नहीं डिलतः । अवतारवाद से संबन्धित 
केषल एक ही तथ्य प्रकाशा मे आता है जिससे नहा देदताओं से कहते हँ कि विष्णु मेरे 
आदेश के अनुसार अवतार लेकर रावग की हस्या करेण ।* 


प्राचीन पहा‡सणों म अर्थात (हरिवंश, विष्णु, वाप तथा भागवत) से जो संक्षिप्त 
= रे (४) स्‌ == * अ „ल ~ ४ 
रामकथा पिलत दै, उने कहीं भी दशरथ कै किसी यज्ञ क्रा निद्श नहीं किया गया 
= न गे : ४ वार) पे विष्ण के च्‌ रूपों से प्रकट होने 
है । हाँ इन पराणो (हरिवंश, विष्णु, वाद्‌) से विष्णुके चार स्पों मे प्रकट हीने का 


~------- ~ ~~~ ~ -----~ 


१. मध्या० रा १/३९० 0) 


. अध्या० रा०१/२ (४६-५य) 
. वही (३७-४१) 
वटी (४२) 
. रामोपाल्यानं (३-२६०) 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ सन्तियोगाच्चतुर्भूजः । 
चिष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स कर्मततकरिष्यामि ॥ _ 
६. हरिवंश पु° (१, ४१, १२२)--छ वात्मानं महाबाहु ' प्रभुरवरः ।* “ ` 


+ € ४ „^ 2 








क~ कर्न क = "लर्‌ ~ ५ ¶ क क्क ख "~ल %: > , + = = कन 
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1 
॥ 


2 1 समायणनञ्जरी श्न दाट्ध्यिक अनुणीलन 


क्री भर भी निदश्च किया गया 


^ ' 24 ४ । प 
2.4 ^ कव + (^ व 2. 3 


श्वल्नेख मिलता है । इन प्राचीन मदा रागो स विष्णु रात्र के अवतार सनि गवे है, सा 
ही सोता ओर लक्ष्मी की अभिनता कौ भी धर नि्देशक्िया ग्या 1 
| स्कन्द पुराणकेदो स्थलों पर दशरथ को तपस्या कां उल्येख मिलता है । 

नागरवःड'२ के अनसार दशरथ के नैष्वर से यद्ध करने कै बाद इन्द उनसे कहते 
ह--'अः्तस्य गतिर्नास्ति 1" इसके अनन्तर दशरथ का तक्रेयदुर मे १०० वं तपस्या 


करते है, फलस्वरूप जनार्दन प्रकट हेति हँ तथा चार स्प धार्म कर दशस्य के पुत्र सूप्‌ 
मे पैदा होने का वचन देते है । इखके दाद दशर्य के चार यु ओर एकं पुद्ती पैदा होती 
ह । श्रमासखण्ड3' के अनुसार दशस्थ पुल प्राप्ति के लिए -तप करते ह। साद्व 


बरहमविया का सीताके ह्प में अवतरित होने का भी उर्रेख दहै । 
वाराहपुराण मे दशरथ हारा वरिष्ठ कै परासशं कै अनुसार रातद्वादशीतरतं 
है जिखके फएलस्वल्प विष्यं उनको संतान कैस्प्‌ सें प्रकट 


द्लण्डई 1 


पालनं का उल्टेख मिलत 
होते हं 1“ 

ब्रह्य पुराण भे दशरथ श्रवणकुमारः वध के 
यज्ञ॒ कग आयोजन 


प्रायश्चितं हंतुं वशिष्ठ से अए्वमेध 


ज्ञ कै विषय मं परामणं करते ह ! अश्वमेघ आ 1 यज्ञ कै स॒प्नय 
आकाशवाणी इई फर दशरथ अपने ज्येष्ठ प्त के प्र्ादं ष पापटृक्त हौ जाएंगे |£ इसी 


{- 


यज्ञ के फलस्वरूप पत प्राति होती है । ब्रहपुराण थ 


। ^9ॐ 


खाता अर लक्ष्मी कौ अभिन्नता 


अंशावतार के एक अन्य क्प के अनुखार नाराय च्तुर्व्यहुके रूप मे अधि 
(बासुदेव, संकर्थण्‌, प्रयुम्न तया अनिष्ड) यवतस्ति दते ई । निऽ्यृधररोत्तर पुराण 
प्रथा नारद पुराग^ के अनुघार रान, लङ्मय, चख तका सनुत क्रमः उपर्युक्तं चतुढूहु 
से अथिन्न है । । 


नूतिहषुराण + ° में केवलं राम तथां लकमण का उट्लेख दै जौ षिष्णु तथा शेष 





१. हरिवंश पु० (१अ० ४१), सापवत (‡ अ ४) 


२. स्कन्द पु० नागरखण्ड (अ० एद) 
३. स्कन्द प° प्रभासखण्ड (अ० ११५) 
४. स्कन्द-माहेश्वरखण्ड अ० ८, ४६५) 
५. वाराह प° (अ० ४१५) 

९, ब्रा प° (अण १२३) 

७, ब्रह्य प° (अ० २१३, १२) 

५ विषगुयमोतिर पु° (अ० २१२) 

. सारद पु० (उ० खं ०, अऽ ७५) 

१०. स्बिह पू° (अ° ४७) 
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के अषतार दँ । लिग पुराण? भें भरत तथा शलघ् के धवतारत्व कै विषय मे उल्लेख 
हैजोचिष्णुके दही जंग स्वल्प थे) 


उपर्युक्तं पौराणिक सन्व्भ से स्पष्ट है कि पुल प्राप्ति हेतु दशरथ ने किसी अप 
तप तथा यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य हौ किया, परन्तु रासायमसज्ञरी यें केवल अश्वसेध एषं 
पुलेष्टि यज्ञ फे अतिरिक्त किसी अनुष्ठान का वर्णन नरी मिलता है । अं शावतार के सन्दभं 
मे पुराणों मे सास, लक्ष्मण, भरत एवं शल को क्सीन किसी र्पसें विष्णुका ही 
मंश स्षीकार कियागयादहै) रामायणमज्ञरौसे भी यही तथ्य सूचित होता है किन्तु 
पुराणों की तरह्‌ इसमे क्णेदं विस्तृत व्याघ्या नहीं दह | 

संस्कृत मठ्‌ाकःव्यो (रदुवंश,२ ट्भिकाव्य एवं जानकी हरण) मे भी दशरथ कै 
पुततेष्टि यज्ञ का तो मिलता है लेकिन रामाययमञ्खरी की तरह अश्वमेध यज्ञ का 
उल्लेख नहीं मिलता । 

रघवंश के अनुसार दशर्य की रानियां गर्भकाल मे अलौकिक स्वप्न देखती है, 
जिससे दशरथ प्रसन्न होते ह नि भ जगद्गुरु का पिप वन रहाट 13 द्शस्थ की रानियों 
का यह्‌ अलौकिक स्दप्न तथा जन्म के सम्य जो अल्यंत काव्यमय वर्णन रघूवंश मे प्राप्त 
होता है वे खभ रामायणमञ्जरी भें सुलम नदीं हं । शेष अवतारवाद कौ वटनां यथाचत दहै 
केवल रघुवंश मे रालादि के नन्परतिधि का.वर्णन है चेक्रिन रामायणमञ्खरी मे महीं । 


रामायणसज्जरो से भषह्टिकान्य मे अवतार से संवंधित सबसे बड़ा अन्तर यह हकि 


इसमे दशरथ यज्ञ का तो वर्णन है लेकिन रामायणमञ्जरी की तरह किसी दिव्य पुरूष द्वारा 
दिए गये पायस का इसमे उल्लेख नहीं है । दशरथ कौ रानियां यज्ञ के पर्चात्‌ पायस कै 
छ्थान पर हृतोच््छिष्ट ग्रहण करती ह । 
राम-सीता-विवाहु 

रामायणमञ्जरी में ्बाणत सीताविवाहः (राम-सीता-विवाह) कै अन्तर्गत सख्यः 
तीव प्रसंग--धनुभ॑ङ्ख, सीता स्वयंवर एषं विवासरदव ` विशेष रूप से उल्लेखनीय दहै । 
सम्प्रति दन्टीं प्रसंगो का क्रमशः भूल ्नोतों से पुलनारतक अध्ययन प्रस्त त्रिया जार्दा है 

धनुभे द्-रासायणसञ्जरो कै अनुसार विष्वापित्त, जनक-यज के अवसर पर राम्‌- 
लक्ष्मण के साथ मिथिला पर्हुचते हँ तथा जनक से शिव-धनुष दिखाने को कहते द॑ । इस. 





१. लिग पुर (२, ५, १४७-१७८) 


२. रचुर्ध॑ग (१०, ५) 
श्रष्यघर ज्गादयस्तस्य न्तः सन्तातकाल्षिणः । 
भरसिरे जिताटमाः पृल्लीयाभमिष्टिपति 1... 
१. श्युर्घण (१०, ६०६४) 


६७ ¬ रामायणमंञ्जरो का साटिदियकं अनुशौलनं 


प्र जनकं कटुते ह फ शिच ने मेरे पिता देवरात को यद्‌ धनुष दिया धां । पुनः अयौनिजा 
सीता के जन्म को कथा सुनाते हए जनक ने कदा कि भने प्रण क्रियादहै करिंजो इस शिव. 
धनुष की प्रलद्धाको चडा देगा उरी को पल स्वरूप सीता प्रदान कौ जाएगी । वहत से 
राजाओों ने प्रद्धा चढ़ाने का प्रयल किया परन्तु असफल होने पर उन्दने मिथिला को 
धैर्‌ लिया । एक वर्धं तक उनके घेरा डालने से मेरो पुरी सैन्य रक्तिक्षीण हो गयी । भंत 
0 मे देवताओं से घर प्रात कर चुरण) सेना हारा मैने उन्हं पराजित किया । विफल 
मनोरथ वाले भा राजा वाप लाट गये । इसके वादं जनक ने उस धनुषपकोलेञआने 
का आदेश व्िा 1 विश्वानित के आदेशसे राम शिव धनुर्भङ्ख करते हु । दशरथ कौ | 
अयोध्या स दुलाधा जाता है । राम कै अतिरिक्तं लक्ष्मण, भरत एवं गलत का भौ क्रमशः 
उमिला, मांडवो तथा श्र॒तकी।त से विवाह सम्पन्न होता है 
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2. 


राम विवाह के इस धवगंन मं धनुभ॑द्ख क्एकम त्वपूणं स्थान मिला हे । रामा- 
यणमञ्री के प्रायः समी इलो मं धनुञ्ङ्गका वर्णन पाया जाता है किन्तु महाभारत 
के रामोपाख्यानमेनतो धनुर्जद्धका उल्खदहै भौरनदही राम को छोऽकर अन्य 
भाद्यों के विवाह काही उल्येख द ।2 

वाल्मीकि रामायजउ ओर रासायणमञ्जरो मे ्घषणत राम विवाह के प्रसंग मे 
कोई सिच्ता नदीं दृष्टिगोचर दती ह । केवल वाल्मौकौय कथा का संलिपतसरूपही कवि 
क्षेमेन्द्र ने वणित च्रिया है । 

रामायणमज्जर कै प्रायः समी मूललोत्र वाह्सोकरिरास्रपण के ही अनुकरण पर 
घनुरभ्गं का उरनेख किष हं जन्तु कुछ रामकथा संबंधी भ्रथों में इषे थोडी इतर 
व्यवस्था बाणत हुं । 

(महावीरचरित' के अनुसार विष्वासित्त के आश्वम सें ही राम, लक्ष्मण सीता 
भौर उसिला को देखकर आतचत हो जाते द । उतो जन्नम में रावम का एक दूत “सीता 
को सागता हु तथा राम हारा धनुर्जङ्ख भो किया जाता है । 

अनघं राघवः ^ मे भी रावण दूतत शौष्कल भिथिला मे माकर रावम की ओर से 
सीता को सता ह तथा रावम को धनुव परोश्ना के अयोग्य वताता है । इसके वाद राम 
धनुर्जद्ध करे ह । चारों आइयों के विवाद का निश्चय हो जाने पर शौष्कल रावग के 
पा लोट आता दहै । 
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१. रामा० सं, बा० कां (५०३५६५७) 

१, महा मारत-रामोपाव्यान (३, २६१) 

६, वात्मी° रा०, वा० कां (सगं ६९-७५७) 
४. मदावीस्वरिति--्भक १ | 
‰ भनघं रावष--भंक ६ 
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रद्वंश सदिति रामायणमञ्जरी के उपर्युक्त रूलरोतों से धनुर्भज्खं के अवसर पर - 
भन्य राजाओं कौ उपस्थिति का उल्लेख नदीं किया गया है तथा चारों भादयों के विवाहं . 
का तिदशा मिलता है \ | 


रामायणसज्जरी भे धनुष संवंधी जो तथ्य है उसके अनुसार जनक कहते है निमि 
के श्रेष्ठ एल देवरात को ज मेरे पितामह ये, प्ले शंकर ने अपना धर्ष द्या था 1१ 
धघात्मीक्रिरामायण के परष्‌राम तेजोश्द्धके प्यंगमें यह्‌ क्या गयादहै कि रिव ने स्वयं 
ही देवरात को यह्‌ धनुष द्यि था 1२ परन्तु वात्सीकीय ठालकाप्ड के अनुखार देवताओं ने 
देवरात को शिव धनुष व्या 13 इसी के साथ अयोष्याका-ड ये सता अनुया से कहती है 
कि मेरे पता से प्रसन्न ह्यौकर वर्णने उन्द्‌ एक धरुष प्रदान विया 1४ पुनः रामायण 
मञ्जरी के परणुराल तेजो भद्ध के अनुसार द्रु र ने स्वयं अपना धुष्‌ जनक को दिय 
धा |^ 


„2 ] 


~“ < 


उप्यक्त शिव धनुष से संबंधित प्रसंगो मे प्रथम द्यो रामायणमञ्ञरी एवं बाल्मीकि 
रामायण कै प्रसंग जिक्षमे स्वथं शंकरने देवरातं को धनुष दिया था, एक समान ह । 


तीसरे बाटमीकीय प्रसंग के अनसार देवरात को रिव से धष न मिलकर अपित्त देवताओं 
सेमिलादहै। चौ प्रसंग सें तो विलक्ुल सिचता है । निसुके अटसार वर्ण ने जनक को 
एक धनुष दिया धा । जिसका रोमं ने भजन किया था 1 दात्मोकिरामायण कै तीसरे एषं 


चौथे प्रसंग का एक उसयनिष्ठ प्रसंग समायणस ज्रौ से मिलता है जिसके अनुखार शंकर 


ने देवरात को धनुष न देकर, अपितु जनक को व्यि था 1 


धनुष संबंधी उपर्युक्तं तथ्यों कै अतिरिक्त भट्टिकाव्य, बालेरामायण^ एवं अध्यात्म 
स7सायणऽ आदि से एक ओर तथ्य दर्शनीय है, जिसके अनुसार शिवे ने उस धनुष से ल्विपुर 
को नष्ट किया था । अध्यात्मरामायण म जनक कटूते हं कि पूर्वकालमें ह्लिपुरासुर के 
वध के अनन्तर महादेव जीने यह्‌ धनुष सेरे पितासह्‌ के यहाँ धरोह्रमे रखी थी । 
वाट्मीकिरामायण सेभी दस तथ्यका घसर्थन किया गया । परशुराम राम से कहते 
ह नरश्रेष्ठ ! इनमे से एक को देवताओं ने च्लिपुरासृर से युद्ध करने क लिए भगवान 
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रामा० सं वान कां० (४८४) 
वात्सी ° रा०, १।७५ (२१) 

ात्मी ° रा०, १।६६ (ठ, १२, १३) 
वात्मी° रा०, २।११८ (३८) 
रामा० सं, बा कां (६०२) 
बालरामायण (४, ७५) 

७, अध्या० त° १।६ (६४) 
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+ © तमायणमञरी 1 सादिदिकं भनुणीलन 


शंकर कौ दिया था, जिव लिथुर का नाश हुभा 1" वदी धनुष था जिति तुमने तड डाला 


 रामायणसञ्जरी मे जिच धनुष का उदेव किया गया है उसन्तो यह्‌ विशेषता दृष्टिगोचर 


नहीं होती करं उससे शिव ने लिुरासुर का ववं क्रिया था । केवल एकं स्थल पर इसका 
संकेत अवश्य ही मिलता दहै जिसके अनुखार विश्वानित क्षिपुर्‌ कै शल्लु शं र का धनुष 
दिखाने कै लिए जनक से कहते ६--- 
धिश्वायिव्स्तमवदहिन्यं तत्तिपुरद्रिषः । 
घनुर्धेयनिधिर्यीरो राचवो द्रष्टुमर्हति ॥ 
सीता स्वयंवर प्रायः खमी राय कथायं मे सीता स्वयंवर कां वर्णनं पायां जाता 
है । कुछ रास कथाओं मे तो सीता स्वर्यवर सं उपस्थित भरमव्डल कै समस्त राजां कै 
मध्य राभ धिव धनुर्अज्खं करं सोता से विवाद करते हं परन्तु दुरम सोता स्वयंवर में 
जनक दारा आत ऽमस्त राजा यिव धनु॑ङ्खं मै अतम्थ हने प्रर मिथिलाक घेर लेते 
है । भंत मे देवताओं कौ सहायता से जनक उन प्रयस्ता कर वाप भेज देते हैँ तथां वुः 
समय बाद राम निधिला आतर धनुर्भङ्खं एवं बतासि विवाह करते ह । सतायग- 
मङ्धरी मे ओ एखादी वर्जन सुल ह 1 जनक, धनुष एवं साला वरम कै विवय मे 
विष्वामिल् से कते है फ इद धनुष को तोऽकर खत्ता विवाड्‌ के लिर्‌ उत्तु न जाने 
कितने राजा विडभ्वित हुए, चेकिन धुव नदीं हुडा । चिव धनु तोडने मे अनर्थ 
राजायों ने मिथिला को चर लिया 1 संच सं देवताओं को सहायता से भने उन परास्त 
क्रिया 13 रामायणमञ्जरी के इस सन्दर्भ से सोता स्वयंवर की ही सूचना दी जाती है तथां 
बाद भे उख शिव धनुष को तोड्कर चीरा से विवाह करने का उत्व है । 
वाल्मीकिरामायग मं भी सीता स्वयंवर का उल्लेख किया गया है जो रासायण- 
मज्जय से बहत निकट दै । चाजा स्न्‌ के जवर पर कुतं स राजा लिव धनुष चद्ाने 
म असमर्थं हौ रहे आर दादमें उन्दनि नविलाको चेर्‌ जिया । मंत नें देवतानं की 
सहायता से जनक नै उन्हे परास्तं ऊिया। इ घटना के बहूत्त काल बां राभ ने धनु 
तोऽकर सीता सं विवाईं जिना ४ 
रातापगसज्जरी एवं वाह्नप्दितावय के उपयुक्त संद चे स्पष्ट है फ सीदा- 
स्वर्य॑वर राम हारा धनुर्भङ्गंकं पूव ह्‌ सप्पन्न हंजाथा। कालान्तर में रासते धनुर्भज 
करके सीतां से विवाद्‌ क्रिया । अतः सोता स्वयंवर मे राम उपस्थित नही थे । किन्तु 








१, धाल्मी° रा० १।७५ (१२) 

२, रामा० मं, बा० कां (४८२) 

६. रामा० स, वाऽ कां (४८१-४८५) 
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रामायणमञ्ञरी के कुछ अन्य मूलस्रोतों से पता चलता ह कि राम अन्य राजाओं की उप- 
स्थिति में अथात सीत्ता स्वयंवर के अवसर पर धनुष चड्ाते ह! इस प्रकार को रचनां 
मे नसह पुराण, भागवत पुराणः तथा अध्यात्मरामायण उ विशेष उल्लेखनीय हं । 

सीता स्वयंवर से संबंधित एक तथ्य रामायणसञ्जरो के कुछ मूलस्रीतों मे ओर 
प्राप्त होता है जिसका धनुर्भद्खं के प्रसंग मे उल्येख क्रिया जा चका दहै! समह्‌ावीरचरितः 
तथा अनघं राघवे मे रावण का एक दूत सोता को मांगने आता है । 

इसके अतिरिक्त कुछ रचनाओं के अनुसार सीता स्वयंवर कै समय रास तथा रावण 
दोनों उपस्थित थे । इतके अन्तगंत बालं राभायण प्रमूख रूप से उल्लेखनीय है । इसके 
अनुसार रावण ने धनुष परोक्षा अस्वोकार्‌ कर दिया । 

मूललोतों मे वाणत सीता स्वयंवर से संबित उपय क्तं सभी घटनाएं रामायण- 
मञ्जरी मे अप्राप्य ह 1 इसमे केवल वात्मीकिरामाथण के अनुसार ही वर्णन प्राप्त होता है 
जिससे पता चलता है करि सीता स्वयंवर के बहुत बाद रान मिथिला परहैचकर धनुर्भङ्खं 
करते दै जहाँनतो रावग न उक दृतत्तथान दही अन्य कोई राजा तथा देवता ही 
उपस्थित थे 1 यहां सान्न जनक दारा पहले सम्पन्न करिए हए सीता स्वयंवर को सूचना दी 
जाती है 1 

विवाहोत्सद--रामायणसञ्जरी मे राम-सीता विवाह के अतिरिक्तं रामं के अस्य 
तीन भादयों के विवाह्‌ का भौ वणन है । इसके अनुसार राम का सीता से, लक्ष्मण कां 
उमिला से तथा भरत एवं शुत का क्रमशः मांडवो एवं श्रुतकोति के साथ विवाह सम्पन्न 
हु \ | 

रामायणमञ्जरी मे रबाणत रामादि चारों भादयों के विवाह का उल्लेख प्रायः 
इसके मूलस्ोतों तथा अन्य रामकथाओों मे भी पाया जाता है । वाल्मीकिरामायण> ओर्‌ 
अध्यास्मराभायण< में रामादि चारों भादों के विवाह उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार ही 
सम्पन्न हए ह । 


दखिह पु° (अ० ४७) 

भागवत पु० (८, १०) 

अध्या० रा० १।६ (२७) 

महाव र्वरिति (अंक १) 
अनर्राघव (अंक ३) 

रामा० मं, बा० कां (५५१) 
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कैज 


रादि शादथों के विवाह की यही व्यवस्था श्रायः सर्वल रास कथाओं में उपलब्ध 
है किन्तु इ सामात्य निय कं अपवाद का-अभमाव भी तो नहीं ह । भट्टिकाव्य, ' महा- 
भारत (रामोपाध्यान) एवं दाभोढर्‌ भिश् हारा सम्पाद्ति मरहानाटक म वल राम तथा 
सीता कै विवाईं दा ही उर्तैख लिलता है । इक विपरीत बद्धं पुराणं कवल राम्‌ 
तथा लक्ष्ण कै टौ विवाह का उल है ।3 
| परशुराम तैजोभङ्क-- विवाहौपरान्त रामाद के अयोध्या जाते समय, वाशरथि 
। राम कै पराक्रम तथा उन द्वारा शिव धनुर्थङ्गं को सुनकर क्षत विरोध परुराल साम्‌ 
। से दन्द युद्ध कौ इच्छासे मार्गसेभा पटच । साथ में विष्णु क धनुष्‌ लि! १ ८८ परद्राम । 
राम सं कहते £ किं इसे चाकर आप अपने को योग्य प्रतिदटन्दौ सिद्ध करे । दस। सन्दर्भ 
भें विष्णुं धनुष कै विषय ॐ परशुरामं कहते है विश्वक माने पटल दौ धनुषो का निर्माण | 
किया था, एकं शिव कै लिए तथा एक विष्णुं के लिए किसी दिनि शिव अर विष्णु में 
यद्ध हीने वाला था । विष्णु कै हकार माल से शिव का यह्‌ धनुष ढीला पड़ गया जिससे 
शिव पराजित ह्ये गये । रद्ध दोकर शिव ने वह्‌ धनुष जनक कगे दे दिया तथा विष्णुं ने 
भपना धनुष भार्गव दुल से दे द्विया । परशुराम के एेसा कटने के बाद रामने दिष्णु चाप 
का भंजन कर दिया जिच परथुराम का संचित पुण्यलोकं नष्ट हौ गया तथा उन्हं राम कं 
चिष्णुरव क ज्ञान लो गया । अंत मे लज्जित परशुराम महे पर्वत कौ ओर चलं दिप ४ 
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| वाल्मीकिरामायण^ मे भी बालकाण्ड के अंत मं परशुराम के तेजासङ्ख का वर्णु 
उपय क्त प्रकार से पाधा जातादहै। दोनों प्रथोमें इस प्रसंग के अन्तर्गत कोद भिन्नता 
दृष्टिगोचर नही होती । 
प परणुराम तेजोसद्ध के इस प्रसंग मे यह्‌ प्रष्न उल्ना स्वाभाविक है क्रि वास्तव में 
राम भर परराम के संवर्घका कारण क्या द ? उपयूक्तं दोनों प्रथो के अनुसार तो रान 
परराम के संघर्षं का कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्न्दी से युद्ध करना 
चाहते रह । नृसिह पुराण स एकं अन्य कारण का संकेत भिलता है जिसके अनुसार परशु- 
राम्‌ रामको उनातीदेतेदै- यातो राम नाम छोड दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो ।4 
इसी प्रकार अध्यात्मरामायण से भी परशुराम कहते है यदि तु वास्तव में क्षिय है तो 


मेरे साथं हन््र युद्ध कर । एक पुराने जीर्ण-शीर्णं धनुष को तोडकर तं व्यर्थ ही प्रशंसा कर 


१. भर््काव्य (२, ४३) 

| २. रामोपाल्यान (३, २६१) 
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रहा है ।* यहां राम का क्षत्तियत्तव तथा शिव का धनुष तोडना ही संघर्षं का कारण है + 
किन्तु राम नास्कों मे एक ओर कारण मिलता है जिसमें परणुराम को शिव का शिष्य 
माना गया है ओर वे अपने गुरु के प्रति किंए गए अनादर का प्रतिकार करने अति हं 1 
इसका प्रथम उल्लेख महावीरचरित मे भिलता है, जिसमें रावण मंली माल्यवानं के 
उकसाने पर परशुराम हरवाप भंजक राम का दमन करने के लिए मिथिला मे आ प्हुचते 
है ।* अनधघंराघनउ तथा बाल रामायण में परशुराम को शिव के शिष्य तथा शेवं 
सन्यासी के रूप से चिच्तित किया गया है । | 


अध्यत्मरामाश्रण५ से तेजोभद्धं के पश्चात परशुराम राम (विष्णु) को पहचान 
जाते ह । अनन्तर खनके विष्णुत्व की एक विस्तृत स्तुति के वाद वे सहर पर्वतं परः चले 
` जाते दं। वाल्मीकिरामायणभ्मेंभी राम दारा तेज भद्ध किए जाने षर देन्यावनत 
परणुराम को उनके परंतप रूप का ज्ञान हो जाता है! परशुराम उनकी महिमा का जान 
करते हुए महेन्द्र पर्वत पर चले जाते हँ । अध्यात्म एवं वाल्मीकिरामायण मे वणित उप- 
युक्तं तथ्य रामायणमञ्जरी मे थी दर्शनीय है । विनष्ट तेज वाले परशुराम कहते ह॑ -- 
घनुषोऽयं निजं नाथं जाने त्वां विष्णुसच्युतम्‌ । 
नोता मदधुमुखा येन॒ देत्याः क्रोधोपहारताम्‌ ॥ 
इच्छामत्रेण जगतां प्रलयोदयकर्रिणा । 
न मे त्यया नितस्यापि लज्जाधूसररमाननम्‌ ॥ 


इस प्रकार तेजभंग के पश्चात परणुराम द्वारा राम कौ स्तुति भी रामायणमञ्ञरी भे भ्रात 
होती दै । | 

रामायणमजञ्जरी <, वाल्मीकिरामायथण. एवं अध्यात्मरामायण ? ° मे परशु- 
राम के जाने के वाद राम हारा उनके पुजन एवं प्रदक्षिणा का भी संकेत भिलता दै ॥ 


अध्या० रा०, १७ (१२) 
मटावरचरित, अंक २ (१२-१७) 
अनघ॑रावव (४, २२) 
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रामायणमञ्जरी एवं वाट्सीक्रिरासायण के अनुसार परशुराम राम से, विवाहो- 
परास्त अयोध्या लोटते समय मागं मे लिलते ह किन्तु महानीरचरित, बालरामायण एषं 
अनघं राघव प्रमृति राम नाटकों में परशुराम के मिथिलाम ही भागमन का वर्णन किया 
गया है । इनके अनुसार सिथिला में ही परशुराम ओर रान का एक विस्तृत वाग्युद्धं होता 
होता है। महाबीरचरितमें तो परशुराम का क्रो वहत उर खूप धारण कर लेता 
ओर वह राम का वध करते की बार-बार धमक देते हं 1 

बालरामायणर के अनुसार दशरथ तथा इसके अनन्तर परशुराम भी, राम- 
सीता विवाह के पश्चात ही मिथिला पटेचते हं 1 विश्वाभि का आदेश पाकर लक्ष्मणं 
ही नाराथगीय धनुष पर प्रलयञ्चा चड़ाते ह जिक्च पर जनक; लक्ष्मण ओर उर्मिला के 
विवाह का प्रस्ताव करते हैँ । इसके बाद विश्वा्मि के सुञ्चाव से अन्य भाइों के विवाह 
भी निश्चित हो नाते हैं 

परशुराम तेजोभृंग से संबन्धित एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि क्या राम 
बौर परशुराम क बीच को युद्ध हा था ? इसके उपर मे यह्‌ देखने को मिलता ह 
क्रि रामाथगमञज्जरो प्रमृति प्राणः सभी रामकथा साद्व में कटी भी राम-परणुराम के 
किसी युद्ध का वर्णन नदीं मिलता है । राम द्वारा वेष्णव धनुव॒ चड़ने पर ही परशुराम 
का तेज नष्ट हो जाता है तथा वे महेन पर्वत पर चले जाते ह जिसे युद्ध को कोई परि- 
स्थिति ही नरी उसन्च होतो । कुछ रामकथाओं मे राम-परशुराम के विस्तृत वाग्युद्धं 
. एवं परशुराम द्वारा राम के वधकौ धमकोका भी उल्नेख प्रात होता किन्तु युद्ध कां 
वर्णन कहीं भी दष्टिगोचर नदीं होता । केवल महावीरचरित~ तथा अनघंराघव से 
इतना संकेत अवश्य मिलता है कि राम तथा परशुराम यृद्ध करने के उहेए्य से रंगमंच 
से चले जाते हैं| 

महाभारत कै रामोपाख्यान भे परशुराम के तेजो्भंग का कहीं उल्लेख भी नहीं 
किया गया है। 4 

रामायणमञ्जरी मे राम के अतिरिक्त परशुराम के विष्णुत्र का संकेत भी नही 
भिलता दहै । इसके प्रम्रूव मूलत्ोत वाल्मीकिरामायण में भी इसका उल्लेख नहीं किया 
गया है । किन्तु अध्यात्मरामायण एवं नृिहपुराण में परशुराम को विष्णु के गंशा- 
वतार के रूप मे चित्तित किया गया दहं । 


नूसिहपुराण जो एक प्राचीनतम रचना है, उसके अनुसार राम के धनुष चढ़ाने 


१. महावीस्वरित (२, ३२ एवं ३, १६) 
२. बालरामायण, अंक (७५) 

३. महाघोरचरित (२, ४८) 
9, अनर्थरावव (9, ५६) 
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पर परशुराम का पैष्णवं तेज उनके शरीर से निकलकर राम क मूख मे प्रविष्ट हो गया- 
परशुरामस्य देहा्चिष्क्रम्य वेष्णवं पश्यता स्वेमूतानां तेजो रामयुवेऽविशत्‌ \ ” 


अध्यात्मरामायण मे बालकाण्ड के अन्त मे परशुराम क विष्णु के अंशावतारं 
की स्पष्ट एवं विशद च्चा कौ गयी ह । तेजोभंग से मलिन मूख वाले परशुराम राम को 
पह्चान कर निवेदन करते है--आप साक्षात्‌ घंसार की उस्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय के 
कारण, पुराण पुरुष, भगवान विष्णु दहं । मैने बाल्यावस्था मे तप के द्वारा भगवान 
विष्णु को प्रसन्न किया । प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा--हे ब्रह्न ! तपस्या छोडकर खड 
हो जाओ) तुम्हारा महान तप सफल हो गया! तुम मेरे चिदंश से युक्तं टो-- 
मच्चिदशेन युक्तस्त्वं ।' जिसके लिए यह तपस्या करने का तुमने कष्ट उठाया, 
उस पितृघाती हैहयशरेष्ठ कार्तयीर्य॑का वध कर इषकीस वारं क्षल्ियों को मार कर, 
सम्पुणं पृथ्वी कश्यपजी को देकर शान्ति लाभ करो । मै अविनाशी परमात्मा लेता युग 
भे दशरथ के यहां राम नाम से जन्म लगा । उस समय मेरी परमशक्ति सीता के साथ 
तुम मून्ञे देवोगे । तब उसी समय तुम्हे दिया हा अपना तेज पूनः मै फिर ग्रहण 
करू गा--मत्तेजः पुन रादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा । हे राम! आप घही विष्णु 
है । ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म॒ लिया है । आपका जो तेज मुन्चमे स्थित था षह 
भाज आपने फिर ले लिया--मयि स्थितं तु त्वत्तजर्त्वयेवं पुनराहृतम्‌ । 
रामं निरवसिन--राम निवासन अयोध्याकाण्ड की सूर्वप्रमूख घटनां है । यहं 
एक एेसी घटना है जिससे अयोध्याकाण्ड कौ प्रायः सभी घटनाएं प्रसयक्त अथवा परोक्ष 
रूप मे अवश्य संबन्धित हैँ । यदि राम ॒निर्वासन तथा उसके हितुभों पर विचार कर तो 
कैकेयी की घरप्राप्ति; मंथरा की कूटनीति तथा यज्ञदत्त वध आदि घटनाएं स्वतः 
मस्तिष्क मे घूमने लगती ह । सम्प्रति उपर्युक्त घटनाओं के वर्णन से पूर्व राम॒निर्वासन से 
संबंधित रामायणमञ्जरी के मूलसरोतों भे उट्लिखित कुछ अन्य घटनाभों तथा हेतुभों का 
वर्णन क्रियाजार्हादहै जो रामायणमञ्जरी मे सुलभ नहीं है। 


रामायणमञ्चरी प्रमृति परायः सभी राम कथाभो भें यह ॒र्घाणत है कि निर्वासनं 
के समय भरत ओर शलुत्न ननिहाल में थे । क्योकि . विाहोपरान्त भिथिला से अयोध्या 
भाने पर भरत के मामा युधाजितं भरत तथा शवघ् को ननिहाल लिवाकर चले गये 
ये 13 परन्तु प्रतिमानाक के अनुसार केवल भरत ही ननिहाल गये थे । उनके साथ 
शत्घ्र नहीं थे । 


१. वर्सिह्‌ पु०, अध्या० ४७७ (१७८, १४२८) 
२. अध्या० रा०, १।७(२०-३०) 

३. रामा० सं०, बा० कां° (६३५) 

४. प्रतिमानाटक-अंक २३५). 
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१०२ [] रामायणमञ्जरी का साहिदयिक अनुशीलन 


सम्प्रति रामायणमञ्जरी तथा उसके मूलखोतों मे राम ॒निर्वसन के कारणोका 
विवेचन प्रस्तुत किया जा र्हा है! वाल्मीकिरामायणमें केन्य की वरप्रात्ति के 
अतिरिक्त कई अन्य परोक्ष कारणों का भी उल्लख किया गया हु 1 यथा-दशस्य दारा 
प्राणियों का वध १, अंघमूनिपुत्तवध २, पूर्वजन्म में कौशल्या हारा गायों के स्तनो कौ 
क्राटनाउ तथा स्तियों को पुचदीन करना" । एक अन्य स्थलं परः सीता वन जाने के लिए 
अनुरोध करते हए राम स कदत! ह~ त्राह्यणों ने मेरा वनवास अनिचायं बताया हं । (2 

अध्यात्मरामायण में भी एक अलग ही कारण दिखाई पड़ता दै । इसके अनुसार 
नारद राम को उनके विष्णु रूप कौ याद के साथ-साथ पृथ्व पर उनके काय का स्मरण 
कराते हए राज्य अस्वीकार करने को कहते हं 1 अध्यात्मरामायण मे भौ सोता राम 
से कहती ह करि बाट्धावस्था में एक ज्योतिष शास्त विशारद महात्मा ने मुज्ञ देखकर 
कटा था कि तू अपने पति के खायवन मे रहेगा 1 दसौ स्थल पर सीता एक बात 


` भौर कहती ह क्रि आपने बहुत से ब्राह्मणों के गरल से वहुत सी रामायणे सुनी होगी 


बतादये 1 इनमें सकिसी मे नी क्या सीता के विना राम वन कोगये ह्‌ ।< 

वाट्मीक्रिरामायण एवं अध्यासरामायण मे वणित राम निवासन के परोक्ष 
कारणों का उल्लेख रामायणमञ्जरी मे नदीं किया गया ह । सम्प्रति रामायणमज्ञरी मे 
वणित कारणों का मूलस््रोतों के परिप्रक्ष्य मे विवेचन किया जारहाह। 

कैकेयी वरभ्राप्ति--रामायणमञ्जरी मे अयोध्याकाण्ड के अन्तगंत मन्थरा कैकेयी 
से दो वरों की भ्राप्तिका वर्णन करते हुए कहती रहै पूर्वकाल में देवासुर संग्राम मे इन्द्र 
के सहायतार्थ युद्ध मे गये हृए राजा दशरथ की युद्धस्थल पर तुमने सहायता की थी 1 
उसी समय प्रसन्न होकर राजा दशरथने दो वर मांगने को कहा परन्तु तुमने अपनी 
च्छा से उसे उस समय नहीं मांगा । सम्प्रति उन्हींषरोंमेसेएकके दारा भरतकौ 
अयोध्या का राज्य तथा दूसरे से राम को चौदह वर्षं का वनवास माग लो। इसी के 


अनुसार कैकेयी राजां दशरथ से वर प्राप्त करक रामका निर्वासन मांग लेती है । ९ 


, घवाल्मी° रा०. २।३८८४) 

वाठ्मी° रा० २।६३(११) 

 वाल्मी° रा० २।७२३८१७) 

, वामी ° रा० २।५२३(१८) 

„ धाल्मी° रा० २।२८(८) 

, अध्या° रा० २।१८१-४१) 

* अध्या० रा० २।४(७१५, ७६) 

 भध्या° रा०, २।७(७७, ७८) 

2. रामा० मं ०, भयो० कां ° (६८६-६८८, ७२०,१७२५) 


~ 


॥ 
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रातायणमञ्गरी सें वणित कैकेयी के घरों की संल्या तथा उनको प्राक्त करने के 
ढंग के विषय में रूलघ्नौतों में पर्याप्त सिन्नता दृष्टिगोचर होती है । 

रापायणस्ज्ञरो कोही भांति वात्पीकिरामायण मे भी देवासुर संग्राम में 
दशरथ की प्रागरस्ना करनेके कारण ही कैकेयीदो वरोंकी प्राप्त करती है तथा वादः 
मे इन्दी दोनों वरीं के बल पर भरत के लिए राज्य तथा राभ कै लिए १४ घर्षकाः 
वनवास सा गती इं ।9 

अध्याटपरातायण सें भी किञ्चित्‌ परिवर्तन सहित कैकेयी की चरप्राप्नि का वणन 
मिलता है । संथरा †केयी से कहती है- देवासुर युद्धसे दशरथ कै रेथ की धुरी दूटं 
गयौ थो, उत सनय तुलने अपनौ अगुलो रथ की धुरी मे डालकर दशरथ की प्राण रक्षा 
कौ थो । दशरथ ने प्रसन्न होकर तुम्दँ दो वर मांगने को कहा । रः 

अनार्या तावण से वाणत ककेयौ के वर प्राति कमे उपर्य्‌क्त घटना ब्रह्मपुराण 
मे भी पाथ जाती ह ।3 

यद्य उपयुक्त वर्ण॑नों ने वर प्राति के दंग मे षम्य अवश्य है लेकिन दो घरों 


कौ प्रातिका उख दः स्ये साभ्यहै 1 परन्तु इसफरे ठीक विपरीत सहाभारत के ` 


एर 

राोपाल्यानर् सें वक्थ के केवल एक ही चरप्रा्तिका उत्येख है तथा इसी एक 
घर के बल पर वहु भरत के लिए राज्य तथा राप का निर्वास दोनों साँग लेती है। 

इससे भो भिन्न ब्रह्मपुराण से कैकेयी के तीन वरो को प्राप्ति का उल्लेख है। 
इसके अनुपार देवपुर युद्ध मे केके ने अपने हाथ से दगस्थ का हटा हुभां अक्ष 
संभाला था! दशरथ केवल वापक्षी से देखते ह कि केकया कष्याकर रहै इसं पर 
प्रस होकर दशरथ ने वैकैयी को तीन चर प्रदान किया ।^ 

केकेयी का दोष निवारण- प्रायः सभी रानकथाओं मे कैकेयी की निन्दाक्रौ 
गयी है 1 रानायणतञ्ञरौ भी इसका अपवाद नटीं है । राजा दशरथ ने कैकेयी को 
भुजद्धी, शापपापशङ्किनी तथा किल्विषकारिणी आदि शब्दों के हारा कैकेयी कौ निन्दा 
कह ।६ भरतने तो कैकेयी की बहशः निन्दा करते हुए उप्तसे उन्न अपने को अधम ` 


भी माना है जिषे कारण रास, लक्ष्मण एवं सीता आंदि का वनगमनं तथा पिता 


, वाटमी ° रा०, २।६(१५-१७) 

अध्या० रा० २।२(६६-७०) 

नर्य ° पु०-अध्याध-१९३ 

, रामोपाघ्यान (३, २६१, २१) 

ब्रहा पु०, अघ्याप-१२९३ 

, रामा० मऽ अयो० कां० (७३३, ७५५०-७५७) 
, रामा० मं० अ० १० (३५-३८,४६) 


व ^ ॐ < < ९) छ 





१ ॥ 

॥ 

। 
॥ 

१ | 
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दशरथ कौ मृत्यु हो गयो ।१ इसके अतिरिक्त भी परोक्च स्प मे केकेयी को सभीने निन्दा 
की है । परन्तु उल्नेखनीय है करि रामायणमञ्ञरी में कैकेयी के मात इस निन्दितं एषं 
गहत स्वरूप का ही चि्लण नदीं क्रिया गया है अपितु उसके दोषों के निवारण हेतु 
कवि क्ेमेन्द ने दो-एक स्थलों पर कुछ सूचनां भी दी हैँ । यथा-मंथरा जव कैकेयी को 
व्रप्राप्नि कै विषय मे वताती है, उसी समय कषेमेद्ध ने एक शलोक मे कैकेयी को शाप 
दोषमो हिता" कहकर उसके सारे दोषों का निघारण कर दिया है । पूर्वकाल मे वाल्या- 
वस्था मे कैकेयी नं किसी ब्राह्मण की निन्दा की थी, जिप्तके शाप के कारण ही उस्तको 
मति 'शापदोषमोहितः हो गयी, तथा मंथरा की वतायी हई युक्ति उसे प्रिय लगने 


लगी । इस प्रसंग के हारा ही कैकेयी को रास निर्वासन तथा दशरथ सरण का कारण 


नहीं मानना चाहिए क्योकि कैकेयी का इसमे कोद सहज दोष नहीं था अपितु उने 
ब्राह्मण शाप कै वशीभूत होकर एसा किया । 
एक दूसरे स्थल पर भी कैकेयी के दोष निवारण हेतु संकेत सिलता है 1 लक्ष्मण 
जव क्रोधान्ध होकर, दशरथ की निन्दा करते हुए कहते द कि आज मं अपने वाण से इस 
कल्प का अन्त कर दगा, तो रार उन्द समञ्लाते हुए कहते ह कि इस पर तु्दं क्रोध नहीं 
करना चादिए । इसमे किसी का दोव नहीं है । मेरे प्रवाक्तके कारण को केवलदेैवही 
जानता है°-- | 
दैवमेव विजानीहि प्रवासे मम कारणन्‌ ॥ 
हि पौहषमव्रास्ति कि वृथा कोपसंभ्रमेः ॥ 


रान के इस वाक्य से यह सूचित होता है कि कैकेयी तथा दशरथ आदि कोई भी मेरे 
प्रवा के कारण नहीं है । अर्थात र्ट दोषी ठहराना उचित नहीं ह । इसका कारण केवल 
देव जानता है । इस वाक्य से राम प्रवा कै हारा देवताओं कै होने घान खसस्त कार्यो के 
सिद्धि को ओर लक्षय किया गया है । अतः कैकेयौ को दोषी ठहराना समीचीन प्रतीत नहीं 
होता रै । 

दधी प्रकार अरण्यपर्व के अन्तर्गत भरत जव कैकेयी को निन्दा करते हुए भरद्वाज 
मनि से उनका परिचय देते हँ तो भराज ने भी कैकेयी का दोष निवारण करते हुए कहा *- 


= कारणं देदमेवात्र न कंकेयीत्यभाषत्‌ । 


१, रारा० मं०, अ० प० (२०२) 
२. रामा० मं०, अयो० कां (७०३) 


कैकेय्या ब्राह्मणः पूर्वं मूर्खो वाल्ये विडम्बितः । 
तच्छापादभवत्तस्या मतिः कीतिपराङ मखी ॥। 


३. रामा० मं, अयो० कां (८५४) 


रामा० मं, अ० प० (११२) 


कै 
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रामायणमञ्जरी के मूलघछोतों भे भी कैकेयी का जहां निन्दित ` स्वरूप चिलित है 
वहीं उसके दोष निवारण हेतु अनेक युक्तियां भी दी गयी है । वाल्मीकिरामायणमे भी 
कैकेयी की दुष्टता ओर कुटिलता का चिघ्ण क्रिया गया है 1 चि्कूट यान्ता के समय राम्‌ 
भाशंका करते है करि कैकेयी कहीं भरत को राज्य दिलाने के लिए दशरथके प्राण ननलेले 
तथा कौशल्या ओर सुमित्ता को विष न खिला दे 1^ सीता भी कैकेयी को कलहशोला कह्‌- 
कर उनकी निन्दा करती हँ 1 इसी प्रकार अस्य पालो ने भी स्थल-स्थल पर कैकेयी कौ 
निन्दाकी है 1२ परन्तु इसके विपरीत कैकेयी के दोष निवारण का भी वाट्मीक्रिरामायण 
मे प्रयल क्रिया गया है 1 भरद्राज राम से कहते है कि कैकेयी को दोष तरीं देना चार्हिए, 
क्योकि राम का निर्वासन सभी के लिए हितकारी सिद्ध होगा 13 

इसी प्रकार चि्तकरूट भे भरत केकेयी की भर्त्खना करते ह तो राम स्वयं कैकेयी का 
पक्ष लेते हुए भरत को स्मरण दिलाते हैँ कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर ही कैकेयी के 
पुल को राज्य देने कौ प्रतिज्ञा की थी 1 अतः कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए 1" 

अध्यात्मरामायणमे केकेयीको दोषो ठ्ह्राने का कोई ओचिय दही नदीं दै, 
क्योकि प्रारभसे ही नारद रामक पा आकर उनके अवतार का वर्णन करते हुए भूलोक 
मे उनके द्वारा किए जाने वाले देवताओं के सम्पूर्णं कार्यो को बता देते ह 1^ अतः.देव- 
काथं के लिए राम का निवासन तो पूर्वं निर्धारित था, फिर कैकेयी को दोषी ठहराना 
ससीचीन नहीं लगता । इसके अतिरिक्त अभिषेक के समय देवता सरस्वती को संथरा तथा 
कैकेयी कौ बृद्धि से प्रवेश करके अभिषेक कार्यं में चित्र डालने का प्रयल करते है £ अतः 
इस आधार पर भी कैकेयी को दोषो नहीं ठहरापा जा सकता 1 अध्याल्सरामायण में 
अनेक स्थलों पर विभिन्न पाक्त हारा राम के विष्णु अवतार एवं उनके वारा किये जाने 
वाले देवकार्थं को उद्घाटित किया गया है, लिसे यह पूर्ण्येण स्पष्ट हौ जाता है कि 
इसमे केकेथी का कोई दोष नहीं है अपितु एेसा होना तो पूर्वनिर्धारित एवं सहज था 

जानकीहरण में कैकेयी की इसलिए प्रशंसा की गथी है कि उनके दोष के कारण 
राक्षसो का नाश हा था 1 प्रतिमानाटक मे कैकेयो के दोष निवारण हेतु एक अल! 
ही मागं अपनाया गया है । इसके अनुसार ऋषि शाप के फलस्वरूप पुलवियोग के कार्‌ 
१. वाट्मी° रा०, २।५२ (१,७) 
वाल्मी° रा०, २।५२ (४, €, ३२) 
वाल्मी° रा० २।८६२ (३१) 
वाल्मी° रा० २।१०७ (३) 
अध्या० रा०, २।१ (१-४१) 
अध्या० रा०, २।२ (७७, ४७५) 
| (१, ४२) 
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दशरथ की मृट्यु अनिचा्थं जानकर कैकेयी ने उस शापक र्ना करते के लिए तथा राम 

को किसी ओर {विकट विपत्ति स बचाने के लिए वणिष्ठ, वामदेव आदि से परामशं करने 

के पश्चात रात को वन भिजवापाथा। इस पर भरतपछ्ते है कि आपने १४व्५का 

घनवाप व्यो दििलवाया तो कैकयी उत्तर देतीर्हैकि भुल १५ दिनि के स्थान पर १४ 
` ध्वं मृह्‌ से निकल गया ।१ 


५ भवधूति कै महादीरचरित एवं मुरारि दृत अनघराघव मेंर्तेकेयी के किसी 
दोष का प्रन ही नरी उता । स्वयंवर के समय दूपणखा संथरा क वेष मं सिथिला पर्हच 
कर दशरथ को #कयौ का एक जाली पल देती है जितमे वर के बल पर रास का निर्वा 
सन सांगा गया था । फलस्वरूप राश भरत को अपन षा्काएु देकर मिथिला से टी वन्‌ 
के लित प्रस्थान कर देते ह । 


२ बालरामायण सें सहावीरचरित फ वृत्तान्त का किञ्चित्‌ विकसित रूप सुलभ है । 


दशरथ कैकेयो कै साय इन्द से निलने गये थे । इन द्यैनों कौ अनुपस्थिति का सुअवसर 


^“ पाकर साधानय बूर्पणखा तथा एक परिचारिक्रा क्रतानुखार दशस्थ, केकेयी तथा संथरा का 


“= ह 
# ~ ` 1 ~ 
१ ध < १३ भ्रव 
॥ न ॐ + 
। ९१ + & ५ 





` खूप धारण कर लेते है ओर रास निर्वासन का सफल प्रयल करते हँ |: 


मंयरा की कृटनीति-- प्रायः समी रामकथाओं मे एेसौ प्रसिद्धि दहै करि संथरा 
दारा भड्काये जान पर हौ कैकेय। ने पूव प्रात वर्‌ के बल पर रान का निवासन सांगा । 
| इस स्थल पर कंकंयौ द्वारा रा निर्वान का कारण तो समन्न में आता है किन्तु प्रशन 
| # ^“ उठ्ताहं कि आवरमे मंथराकोक्यापड़ीथी कि वह्‌ कैकेयो को भडकाकर राभ को वन 
मिजवाती, अथवा राभ स॒ उघको कया दुश्मनी थौ जो उनके विशुद्ध एषा घुणित कार्थ 
करतौ ? प्रायः राकथाओं मे मंथरा हारा कैकेयी के भडकाये जाने का कोई विशेष कारण 
नहीं मिलता, किन्तु महाकवि क्षेमेन्ध ने रापाथणमञ्जरी मेँ इसके कारण का स्पष्ट उल्तेख 
क्रिया ह । रानायणतज्ञरो कै अनुसार रातािवेक का समाचार सुनते ही मंथरा वाहत 
सी पीडित हो उटी, क्योकि बचपन मे राम हारा उसके ऊपर किए गये पाद प्रहार का उसे 
स्मरण हो जाता हैऽ-- 


42: शैशवे किल रामेण पुरा प्रणयकोपतः। 


चरणेनाहता तत्र चिरं कोपमुत्राह सा ॥ 


९. प्रतिमानाटक-अंक ६ 
२. बालरामायण-अंक-६ 
३. रामा० मं, भयो० कां (६६७) 














रामाथण मञ्जरी : प्रतिपाद्य समीक्षा {1 १०७ 


इसी कारण से वह्‌ कुटिलाचारिणी संथरा विष से भरी नागिन के समान अत्यंत 


वपित हो, कैकेयी के मन्दिर मे परैव कर उसे राम के विरुद्ध भड़काती है 1 


केवल अग्निपुराण को छोड़कर रामायणसञ्ञरी के अन्य मूलघोतों मे मंथरा हासं 


केकेयी के भडकाये जाने का कोई कारण नहीं प्राप्त होता है। एेसा प्रतीत होता है कि 
कवि क्षेमेन्द्र ने मंथरा हारा कैकेयौ के भडकाये जाने का उपर्युक्त कारण अगस्ति पुराण से 
ही लिया हो, क्योकि अम्नि पुराणम भी राम द्वारा मंथरा का उसोडन हौ वनवाक्र का 
कारण वताया गया हर 
पादयो गृहीत्वा रामेण कषिता राऽपराघतः । 
तेन वैरेण सा रामं वनवासं च कांक्षति ॥ 
राम को चित्रक याा--अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थानं करते समय 
लक्ष्मण एवं सीता सहित राम ने एक रात तमसा के तट पर विताय । अनन्तर गोमती 
तथा सरयू नदी को पार करते हृए गंगा तट॒ पर पटच कर इंगुदी वृक्ष के नीते भो एक 
राति विश्राम करिए । इसो स्थल से सुमन्व को अधोध्या वापस्च भेजकर, निबाद राज 
गह को पुजा आदि से सेवित, लक्ष्मण तथा रामने अपनो जटा सै न्यद्रोच कां इद 
लगाकर उसे बाँध लिया । गुह क हारा नावसे गंगा पार करके त्यप्नोध कै तोचेभी 
एक रति विताय । पनः टूस॒रो रात गंगा तथा यमनां के स्षगम पर विताकर तथा 
भरद्वाज मनि दारा पूजित एवं उन्हीं के हारा निदिष्ट विघक्रूट नामक पुण्य तपोवन 
मे परह॑चे 13 
राम की चि्लकरूट याला के इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय तथ्य निवाद राजं 
गुह्‌ का वर्णन है । विभिन्न रामकथां मे इसका उल्लेख भिन्न -सिन्न प्रकार से किया 
गया है । महाभारत के रामोपास्यान मे तो गुह का वणन ही नहीं प्रात हता ॥ 


वाल्मीकिरामायण के अनुसार राम अपने सखा निषादराज (गुह्‌) के यह। परुचक्रर एक 


रात बिताते है । गुह, लक्ष्मण तथा सुमन्त्र के साथ रात में सोते इए राम एवं सोता की 
रक्ना करता है तथा अगले दिन नौका मंगाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण को गंगा के पारं 


पहुचाता है ।४ इसके अतिरिक्त वात्मोकिरामायण में गुहं से संबन्धित कछ पेसेभो 
तथ्य हं जो रामायणमञ्जरी मे नहीं मिलते हँ । यथा--राम एवं गुहं की मित्ता क 


उल्नेख-तव राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । इस स्थल से एसा प्रतीत हता वै 


१. रामा० मं, अयो० कां (६६६-६७२) 
२. अग्नि पु०, अध्या-५ (८) 

३. रामा० मं०, अयो० कां० (८८८-४१२) 
४. वाल्मी ° रा०, सुगं (५०-५६) । 
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कि राम एवं गुह की पूर्वं॑मिततता थी ! पुनः धाल्मीकिरामायण के अनुसार गुह अपने 
मन्ली से एक सुन्दर नाव मंगाकर राम को गंगा पार करता है । जवकरि रामायणमञ्जरी 
मे वह्‌ स्वयं नाव लेकर आता है 1 


अध्यात्मरामायण के अनुसार जब राम श्रुद्खवेरपुर पर्वते हँ तो वहां गंगा तट 
पर शिशपा वुक्च क नीचे विश्राम करते है1 इसी स्थल पर निषाद राज सेभेट होती 
है।। प्रातः निषाद राज स्वयं नौकाले भाते है निस पर पहले सीताजी फिर लक्ष्मण 
तथा वाद में रघुनाथ स्वयं गह का हाथ पकड़कर चदृते हँ । गंगा को पार कर भरद्वाज 
मनि क यहाँ परहैचते हैँ । वहाँ एक राहि विश्चाम करने के बाद सूनि कुमारो कौ बनायी 
हई डोगी से यमूना पार कर चित्तक्रूट पर्वत को ओर चल पडे । इसके वाद्‌ वाल्मीकि के 
आश्रम भं पटुचते हँ । वात्मीकिं ने अपना सम्पूणं जोवनचृत्त राम को सुनाया तथा 
शिष्यो हारा रामादि क निवास हेतुं एक सुविशाल शाला बनघायी । ° 


अध्यात्मरामायण मं वणित उपर्युक्त गहा वृत्तान्त मे कोई विशेष परिवतंन नहीं 
किया गया है । किन्तु राम, लक्ष्मण एवं सीताके नाव पर चद्ने को घटना, सूनि 
कुमारो द्वारा निमित डोगी, वात्मीकि का वृत्तान्त तथां उनके शिष्यो हारा तिमित शाला 
आदि का वणंन सर्वथा मौलिक एवं रामायणमञ्ञरी मे अप्राप्य है । 


इसके. अतिरिक्त अध्यात्मरामायण को गुहा से संबन्धितं दो-एक घटनाएं ओर 
भो हं जो रामायणमञ्ञरी भे सुलम नदीं है । बालकाण्ड के अन्तर्गत जब विष्वामित्त के 
साथ राम मिथिला जा रहै, उस समय गंगा पार करने हेतु नाव पर चते हुए राम 
कौ नाविक रोक देता है । वह्‌ त्क देता है कि आपके चरणों मे मनुष्य बना देने वाला 
कोई चूणं है 1 अतः नौका पर चदुने से पूरव मै भआपक्रा पैर धोऊंगा ।पुनः चरण धोने 
के वाद्‌ केवट उन्हँं पार उतारता है ।२ केवट भौर राम संबन्धी संभवतः यहु सबसे 
प्राचीन वृत्तान्त है वयोकि परवर्ती राम कथाओं भें इसका वर्णन अनेकशः पाया जाता है । 
रामायणमञ्जरी मे गह का वर्णन पूर्वोक्त प्रकार से केवल राम की चित्रकूट याला के सन्दर्भ 
मेही मिलतादहै। 

अध्या्मरामायण मे रावण वध के बाद रामाभिषेक कै अवसर पर गुहुकी 
उपस्थिति का भी वर्णन है । राम गुह कोविदा करते हए कहते है मित्त ! अब तुम 
अपने परमं रमणीय श्रुद्धवेरपुर को जामो । वहाँ मेरा चिन्तन करते हुए अपने शुभकर्मों 


से प्राप्त हृए भोगों का उपभोग करो । इसमे संदेह नहीं कि अंत में तुम मेरा ही सास्य ` 


प्राप्त करोगे । एेसखा कहते हए रामं ने उसे दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य तथा तत्त्वज्ञान 


१, अध्या० रा०--२।५८६०-७३) एषं २।७ । 
२, भअध्या० रा०, १।६(१-५) 
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का उपदेश दिया 1 फिर रघुनाथ से आलिद््ित हो गह अपने घर्‌ को गया 1 रामा- 
भिषेक के अवसर प्र गुह कौ उपस्थिति सर्वथा मौलिक्र तथा वाल्मौकिरामायण ओर्‌ 
रामायणसमज्ञरी से अप्राप्यदहै, 
अरण्य पव 

रामाथणमज्जरी मे अरण्य पर्वं के अंतर्गत भरत करा नतिहाल से आगमन, दशरथ 
संस्कार, भरत की चिललदरूट याघा, राम का चिलक्ूट मे निवास, काकाक्षिशातनम्‌, भरत 
राम-सम्मेलन एवं संवाद, पादुका सहित भरत का अयोध्या प्रत्यागमनं एवं त्रतश्रहण, 
राम का चिलकरूट परिल्याग, दण्डकारण्य भे प्रवेश, अलि, सुतोक्षण तथा अगस्त्यादि 
ऋषियों का दर्शन, विराधादि राक्षसो का बध ॒रूरप॑नखा विरूपण, खरः-टूषण चव, सोता 
हरण तथा सीता खोज आदि उट्लेखनीय घटनाएं हे । 


रामायणमज्ञरो, मे.अरण्य पर्वं॑का प्रारम्भ, भरत एवं शलु् को ननिहाल से 
अयोध्या वापस लाने के लिए दूतों कै संप्रषण से होता है! यहां (से लेकर भरत त्रत- 
गहणम्‌ तक के वृत्तान्त को क्षेमेन्द्र ने “भरत पर्व से संबोधित कियाद! चूकि इसके 
अन्तर्गत वणित लगभग सम्पूरणं वृत्तान्त भरत से संबन्धितं ह 1 अतः कवि दारा इख 
सम्पूणं वर्णन को "भरत पर्व" से संबोधित करना समीचीन लगता है 1 इसी स्थलं परं 
ध्यातव्य है फि वाठ्मीकरि एवं अध्याटसरामायण मे रामाथणसज्ञरो का सम्पुणं भरतपरव 
तथा अच्चिदर्शनम्‌ तक का वृत्तान्त अयोध्याकाण्ड मे हौ वणित है, जबकि रामायणसञ्जरी 
भे इसका उत्नेख अरण्य पर्व के अन्तर्गत क्रिया गया ह । 


रामायणमञ्जरी के अरण्य पर्वमे दशस्थ संस्कार, राम॒का चित्द्रूट परित्याग 
सीताहरण तथा सीता की खोज आदि सरवप्रमव घटनाएं ह । सम्प्रति इन्दी घटनाओं का 
रामायणमञ्ञरी क सूलघ्नोतों के परिग्रक्ष्य भे तुलनात्मक अध्ययनं क्रिया जाएगा 1 


दशरथ संस्कार-रामायणमज्ञरी मे दशरथ संस्कार कां उल्लेख दो स्थलों परर 
हमा दै । सर्वप्रथम, भरत जल्‌ आदि भपंण कै दासा शास्तोचित विधि से दशरथ का देहु 
संस्कार सम्पन्न करते है ।२ पुनः भरत द्वारा पिता को मृदुका समाचार सुनकर राम 
गंगा तट पर जलाञ्जलि देने के बाद इंगुदी तथा बैर कौ पिण्डी कुश पर रखकर 
ध्यानस्थ हौ जलाञ्जलि प्रदान करते हँ ।3 
१. अध्या० रा०, ६।१६(१८-२१) 

२. रामा०।मं०, अ० प० (७८, ८०; ८१) 
३. रामा० मं०, अ० प० (२१३, १४) 

बदरे गुदिपिण्याकं तल्ल दभु राघवः 1 

निक्षिप्योवाच निःषएवस्य ध्याञ्जलमृताञ्जलिः ॥1 
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दाल्मीकिरामायण से भरत हारा पहले दशरथ का दाह संस्कार किया जाता 


` है । पुनः दशाह्‌ वीत जाने पर एकादगाह अनुष्ठान तथा १२बां दिन आने पर अन्य 


श्राद्ध कर्म तथा धनादि का दान करते हँ । १३बव्‌ दिन अस्थिसंचय का जो शेष कार्य था 
उसे पुणतया संपादित कर भरत ने पिता का विधिवत्‌ श्राद्ध संस्कार किया 19 


रामायणसञ्जरी मे भरत द्वारा किए गए श्राद्ध संस्कार का इतना विशद विवेचनं ` 


नहीं है । परन्तु चकि शास्वोचित विधि से संपादित होने का उल्लेख मिलता है, अतः 
ेसा प्रतीत दता ह कि वाल्मौकरिरामायण में वणित विधि. के अनुसार. टी भरत ने 
दशरथ का विधिवत्‌ संस्कार सम्पच्च किया होगा । रामायणमञ्जरौ की ही भांति वाल्मीकि 


` रामायणम भौ रामं हारा दशरथ के श्राद्ध संस्कार, पिण्डदान एवं जलाञ्जलि देते का 


वर्णन प्राप्त होता है ।२ 

वात्मीकिरामायण एवं रामायणमञ्जरी की भांति अध्यात्मरामायण से भी भरत 
दारा विधिवत्‌ दणरथ संस्कार तथा राम हारा पिण्डदान आदि करने का उल्लेख 
करिया गया है । 

स्कंद पुराण के प्रमास क्षे्माहासम्य मे दशर्य राम को स्वप्नमें दिखाई देते हैँ 
रौर ब्राह्यणो से परामश कर उनके द्वारा पिण्डदान की धमक्रिया सम्पच्च करवाते ह 1५ 

ग्ण पुराण कै अनुसार राम अयोध्या मे भने के वाद पितु कर्मके लिए 
गयाशिर जाते ह ।€ 

प्रतिमानाटक मे दशरथ का श्राद्ध; योग्य रीति से संपादित करने कै लिए राम 


को चिन्ता का उषव्नेख है । 


राम का विघ्रक्‌र परित्याग--भरत जव पादुका लेकर अयोध्या लौट जाते 
हतो राम भी लष्मण एवं सीता सहित चिलक्रूट छलेडकर आगे दण्डकारण्य को भौर 
चले जाते टै । रामायणमञ्जरी मे राम के चिल्क्रूट छोड़ने का कारण भो दिया गयां 
हिं । राम लक्ष्मण से कहते है-जिस प्रकार संचरणशोल सूनिगण पवित्तता की खोज में 


एक वन से दूसरे वन कौ चले जाते हँ उसी प्रकार बहुत समय से इस घन में रहने के 


. घात्मी० रा०, २।७७ (१-५, २२) 


, वाटमी° रा० २।१०३ (र) 

. अध्या० रा० २।७(११ ०-११२) 
, अध्या० रा० २।८ (१८) 
स्कंद पु० (अध्याय-१११) 

गरुण पु ° (अध्याय-१४३) 

७, अ्रतिमानाटक,; (अंक ५) 
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क्योकिभरत की सेना के दारा यहाँ के स्थल 
। घडो के सूल्लादिसे जंगल के ये तृण व्लिन्न 


जाद अव दुसरे वन मे चलना चाहिए 
एवं सिदध कों धूसरित कर दिया गया 
हो इक ८। 
इदं च भरतानीकं मरस्यन्दवाजिभिः। 
मृदितं तच्छंकन्मूत्रपरिक्लिचत्णं उनन्‌ ॥ 
रामायणमज्जरी मे रामं क चिलद्रूट से प्रस्थान करने का ` केवल यही `एकं 


कारण वताया गया ह, जपरक्रि वाल्मीकिरामायणे इस दो कारणों का उत्लख है । ` 


एकतो ।चलदूट के देखकर भरत आद्‌ का स्मरण हौ आता हं तथा 


लाकर व्याह 2 


रामं कट्‌ < 
दूसरे, भरत क। उना ज इस स्थान के। 

मटाभारत कै रामोपाख्यान स जिस कारण का उल्टेख किया गया है, वह्‌ रामा- 
यणमज्ञर। एवं वाल्माक्रिसमायण से विलङ्गुल पृथक हं । राम इसलिए चिलक्रट छोड देते 
दै करि जनता उनकं पास न आ सक्र -युनराशंक्य पौरजानपदागसम्‌ 13 

` रामोपाष्यान से ह मिलतां , जुलता कारण अध्यात्मरामायण सें भीर्वाणत है । 

राम को सोता जोर लक्ष्मणं के साथ चि्लकट पर विराजमान जानकर आस-पास के नगर 
निवासी उनके दशनो कौ इच्छा से सत्व आया करतेथे। राम ने उस भीड-भाड को 
देखकर तथा दण्डकारण्य में अपने जाने के कार्यको भी विचार कर उस पर्वत को छोड 
दिया ।* 

सोताहरण-- सोताह्रण अरप्यपर्वं कौ सर्वप्रमृख घटना है 1 रामायणमञ्जरी को 
आधिकारिक कथा से साधा संबन्ध होने के कारण भी इसका बहुत अधिक मद्त्व ह 
सर्वप्रथम रामायणमञ्जरो के सूलघ्नोतों म इसके मूल कारण का पता लगाना आवश्यक है 1 

रामायणमञ्जरी"^ मे दपंणखा के विरपण को सीताहरण का मल कारण माना गया 
दै 1 विरूपित सूपणखा खर-टूषण सेना को पराजय देखकर ल्म के लिए प्रस्थान करती 
है । व्हा पटर॑चकर रावण को सम्पण वृत्तान्त सुनातौ है! अनन्तर वह्‌ रामं को वरता 
तथा सीता के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि सीता आपके योग्य है । उनको 
आपके पास ले आने के प्रयत्न सें मञ्चे अपमानित किथा गया-- 

त्वदथं इतुंमिच्छामि यावत्तां चारुलोचना । 
रामानुजादयं तावन्मया प्राप्तः पराभवम्‌ ॥ 
१. राम्ना० मं०, अ० प० (३२५-३२७) 

२. बवाल्मी° रा०, २।११५२०३) 
३. रामोपाट्यान (३, २६१, २८६) 
४. अध्या° रा०, २।८ (७७, ७८) 
‰* रामा० मं, भ० १० (६१५-६५३) 
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एेसा सुनते ही रावण सीताहरण के विषय म विचार करते हए क्रोधयूर्वक मारीच के 
पा चल द्या । 


रामायण्जरी में बाणित सीताहरण का उपय्‌ क्त कारण वाल्मोकिरामायण¬ मे भी 
प्रात होता है । यही कारण प्रायः रामकथाओं मे अधिक व्यापक भी दहै । 

महावीरचरितः के अनुसार विश्वामि के आश्रम मे हौ राम-लक्ष्मण, सीता तथा 
उमिला को देखकर आकषित हो जाते ह । इसी अवसर पर रावण एक दूत भेजकर सीता 
को मागता है तथा यदीं राम हाय धनुर्भञ्खं भी करिया जाता दहै । 

अनर्घराघवउ मे भी रावण दूत शौष्कल मिथिला मे आकरः रावण की ओर से 
सीता को मागता है तथा रावण को धनुष परोक्षा के अयोग्य बताता है । राम हारा धनु- 
द्धं तथा चारों भाद्यों के विवाह का निश्चय हो जाने पर शौष्कलं रावग के पास वापस 
लोट जाता है । 

बालरामायण मे रावण का विरह प्रधान वर्ण्यं विषय है! इसके अनुसार रावण 
स्वयं सीता स्वयंवर में उपस्थित होता है साथ ही धनुष परीक्षा को अस्वीकार करता दै । 

बालरामायण की तरह महानाटक मे भी सीता स्वयंवर कै अवसर पर रावण 
दूत पर्हुचता द तथा वहीं राम धनुरभ्ख करते ह । 

उपर्युक्त नाटकों की घटनाओं से पता चलता है कि रावण सीता स्वयंवर के 
समय से ही सोता को पली स्वरूप चाहता ह । इके लिप्‌ वह्‌ यातौ दूत को भेजता ह 
भथवा स्वयं ही पहुंचता है । इन रामं कथाओं मे शूपंणखा विहूपण को कथा भो मिलती 
है लेकिन एसे अनेक वृत्तान्त हैँ जहाँ स्वयंवर का टी उल्लेख किया गया द । 

अध्यात्मरामायण ^ के अनुसार विरूपित शूपंणखा रावण के पास परुचकर कहती 
दै दे अनघ ! उसे (सीता को) तुम्हारी पतनी बनाने के लिए मैने प्रयल किया, जिससे 
राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट जाली- 





आनेतुमहंमुचयुक्ता तां भार्याथ तवानघ । 
लक्ष्मणो नाम तद्श्राता चिच्छेद मम नासिका ॥ 
पुनः रावण को उकसाते हए कहती दै यदि उसकी स्ती तुम्हारी .भार्या हो जाय तो 
तुम्हारा जीवन सफल हो जाय । 
१, वाट्मीं० रा०,अ० कां (सगं--३३, २४, २५) 
२. महावीर्वरित (अंक १) 
द, अनर्घंराधव (अंक ३) 
४, महानाटकं (१, २१-२२) 
#» भध्या° रा० ३५ (७६-५४) 








~ 
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वाह्मोक्रि एवं अध्यात्मरामायण से रूर्पणखा वारा रावण को उकसाने वाने 
शब्दं प्रयुक्त किए गए है, किन्तु रामायणमञ्जरी वं ट्स प्रकार काकोई वणन नहींहै। 

रामाथणमञ्खरी मे दूपणखा हारा घम्पर्णं वृत्तान्त वताने पर काममोहित एवं 
करोधोन्मत रावण सीताहर्ण के लिए प्रस्थान करता है किन्तु अध्यात्मरामायण में टीक 
इयकं विपरीत रावण का दूसरा ही भाव देखने को मिलता है । वह्‌ राम के दैष्णव्‌ रूप्‌ 
का ध्यान करते हए कहता ह यदि मँ परमात्मा हारा मारागया तब तो मैं वैकुण्ठ का 
राज्य भोगंगा नहीं तो चिरकाल तक राक्षसो का राज्य भोगुया ही 1 इसलिए मै राम के 
पस अवश्य चलूगा । सँ विरोध बुद्धिसे ही भगवान के पास जागा षयोकि भक्ति के 
दारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सके१-- 

विरोधबुद्धयेव हरि प्रयामि । 
दतं न भवत्या भगदान भरीदेत्‌ । 

अध्यात्मरामायण के इस वृत्तान्त से यह्‌ स्पष्ट होता है करिः रावण, शूर्पणखा के 
अपमानित होने के कारण अथवा कामसोहत एवं क्रोधोस्मत्त होने के कारण सीताह्रण कै 
लिए नीं परैरिति होता अपितु चह अपनी जीकन्क्ति के लिए सीताहुरण करके राम से 
निरोध करना चाहता है । दइषीलिए तो दूर्पणखा दप्या उक्रसाने पर वह्‌ क्रोधित नहीं 
हता । | | 

अध्यात्मसमःवण > सें सोतोडुरण के एक परोक्ष कारण का भी संकेत मिलता है 
जौ रामकथां स बहुत व्यापक है। यड्‌ परोन्न कारण सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप 
है । सोता जव लक्ष्मग को धिक्कारते हुए बहुत सी अप्रिय वाक्ते कहती हैँ कि मैं तुम्हारा 
उपराधी मन्तव्य समन्च रही हं जिसके कारण तुम भाई के विपत्ति भे पडने पर भी मुञ्च 
छोडकर नहीं जा रहे हो । इस पर लक्ष्मण कहते हँ हे चण्डि ! तुम्हुं धिक्कार है ! तुम 
मले एेसी बति कह रही हौ 1 इसते तुम॒नण्ट हो जाओोगी-- मामेवं भाषसे चण्डिधिक्‌ 
त्वां न?शमुपेष्यसि । 

ताट्मीकिरामायण मे भी लक्ष्मण के इस प्रकार के शाप का संकेत मिलता है । 
आज विनष्ट होने वाली तुम्हं धिक्कार है, क्योकि तुम मून्च पर ही शंका कर रही होऽ-- 
धिक्त्वासद्य विनश्यन्तीं यन्मामेव विशंकसे । 





भध्या० रा० ३।५ (५८६१) 


अध्या० रा०, २।७ (३१-३६) 
धात्मो° रा०, ३।४५ (२२) 


भदट्काव्य (५ ) ६० ) .144 4 
कामं--८ ` 


©. ~ . ~€ =>. ; 


भष्टिकाव्य मे लक्ष्मण कै शाप का रूप इस प्रकार दै--शत्रुहस्तं स्वं यास्यसि ।* 
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उपय क्त लक्ष्मण शाप का वर्णन रामायणमज्जरी सै नदीं मिलता है । सीता के 
द्वारा लक्ष्मण के प्रति कटी गयी अप्रिय बातों का वणन अवश्य ।मलता हं परन्तु लश्मन 
नस्रतापूर्वक उसे सहन्‌ करके राम के पास चल जीति ट्‌ । 

सीताहरण के सन्दर्भ से स्वर्णम्ग काः प्रसंग भी विशेष उल्लेखनीय है । रःमायण- 
मञ्जरी के अनुसर काममोद्ति एवं क्रोधोन्मतत रावण मारीच कै पास जाकर निवेदन 
करता है करि वह्‌ कलक्तमृग का द्प धारण कर सीताह्रण से सटायक वने । मारीच इस 
प्रस्ताव को राम के पराक्रम का स्मरण कर अस्वीकार करता है। इस सन्दर्भमे वह्‌ दो 
आप वीती घटनाय का भी वर्णन करता द्वै । अंत तं सारीच के बहुत समञ्षने पर भी 
रावण उसके सलरामर्शं को टकराकर धमकी देता है कि यदि तुम स्वीकार नहीं करते तो 
मै तुम्हारा वध कर दंगा । इस प्रकार जव मारीच को यह्‌ जानकारी दौ जातीदैकिमं 
किसी प्रकार से वच नहीं सकता तो उसने शल राम के हाथो टौ मरना उचत समन्चा । 
इसके वाद रावण सहित मारीच उस जनस्थान में परँचकर कनक मृगके खूप सोता का 
ध्यान अपनी ओर .आष्ट करता है । सीता उसे देखकर प्रात करने हेतु रासम-लक्ष्मण से 
अनुरोध करती हैँ । इस पर राम, लक्ष्मण का सता कं रक्ष थं॒॑नियुक्त करके उसके पी 
दूर तक चले जते है। अंतमे राम वाण से आष्टत वह्‌ कनक मृग राम का जवान म 
लक्ष्मण करी पुकार लगता है । रस को संकट मे समकर सीता लक्ष्मण कोभादेके 
सङायतार्थं जाने के लिर्‌ अनुरोध करती हँ । लक्ष्म पदन तौ अस्वीकार कसते द ङित 
सीता के कट शब्द सुनने फे बाद वनदेवताओं क संरक्षण सें शीता फो छौडकरर चले जाते 
है । इसी बीच रावण परिन्नाजक्त खूप सें पटुचकरर सीता से आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने के 
प्चात्‌ उनक्रो अपने रथ में वलात्‌ वैठा कर लङ्का की ओर चल देता दे । 

सीताहरण का यह खूप रामक्थाओं मे अधिक प्रचलित है । वाल्मौकिरामायण 
मे भी सीताहरण का यी स्वहूप दण्टिगोचर ह्येता है ।२ अन्तर केवल इतना ही है कि 
वाल्माकिरामायण की तरह रामयणमञ्चरी मे लक्ष्मण शप का उल्यख नदीं है । इसके 
अतिरिक्त उपर्युक्त द्यनों ग्रंथों मे सवसे वडा दैषम्य यह्‌ हं ॥ वाव्मोङ्तिरामापेण मे राम, 
लक्ष्मण ओर जटायु कै संरक्षण मे सीता को छोडकर जपति द । 3 जबकि रामायणमञ्जरी 
भे केवल लक्ष्मण कौ ही सीता के रशचार्थं नियुक्त करते ६ । 

दामोदर छत नानाटक के अनुसार राम तथा लभ्मग दोनों कनक्ंग धा थि 


करने.के लिए जाते है. तथा आश्रम से अकेली सीता का रावण द्वारा अपड्रण हौता है ।* 


¶१. रापा० सं, ज० प० (६५५-८६३) 

२, वाल्मी° रा०, अ० कां, (सगं ४२-५२) 
३. वाल्मौ० रा०, ३।४३ (५१) 

४. म डानाटक (३, २७) 
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प्रतिमानाएक सें सीताह्रण का सर्वथा एक नवीन रूप पाया जाता है । दशरथ 


कै वापिकर श्राद्ध के एकं दिनि पूर्वं राम जौर सीता सोच रहेये कि श्राद्ध वैसे योस्य 


रीति से मनाया जाय ? इस पर रावण परिव्राजक का स्प धारण करके आता है ओर 
भपना परिचय देकर भिन्न-भिन् शास्तों का उल्लेख करता है जिनका उसने ! अध्ययन 
किया था । इनत से एक है--प्राचेतसं श्राद्धकल्पः । राम श्राद्ध के विषय मे जिज्ञासा 
व्यक्त करते हं ! तव रावण कहता है कि हिमालय मे रहने वाले काड्धनपा््वमुग से 
पितर॒ विशेष कूप से प्रसन्नहो जाते 1 उसी क्षण मारीच इस प्रकार का रग बनकर 
दिखाई देता हे । लक्ष्मण उस समय आश्वम के वुलपति का स्वागत करने गये ये । अतः 
सीता को रावग > पा छोडकर राम सृगके पीछे चले जाते ह । तब रावण अपना 
खूप धारण कर सीताकोलंकाले जाता है 1१ 


नसि पुराण के अनुसार रावण सन्यासी के रूप मे आकर सीता से कहता है-- 
भरत आ गये हुं ओर उन्होने आपको ले जने के लिए मृन्ञेभेजाहै) राम भी मृग को 
फसाकर अयोध्या जा रहे हँ । यह सुनकर सीता विमान पर चढ़ जाती है । परन्तु रावण 
ने यहां सीता का स्पर्शं नहीं क्रिया है | २ 
॑ मधुवन हतस सम्पादित खहानःठक स राम कौ सहायता करने जाने क पूर्व 
लक्ष्मण स्मता कौ रक्षा के लिए कुटी के चारों भौर धनुष रेखा खीचते हं भौर शपथ 


= षि 


खाकर कते दै क्निजो कोई इसके भीतर घुसेगा उसका सिर फर जाएगा । दाद सं 


9 


छ्दवेशी रावण सीता को तुलसी देना चाहता दै, किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करना 
अस्वीकार करती हं । इस पर रावण रेखा को पार कर सीताको ले जाता है 13 

आश््यंचूडामणि नाटक सें राम भौर लक्ष्मण के चले जाने के वाद रावण 
ओर उसका साराथ क्रमशः राम आर लक्ष्मणका रूप धारण कर सीता के पास पर्वते 
है । स्थ को दिखलःकर लक्ष्ण (सारथि) राम (रावण). से कहता है--भरत का राञ्य 
संकट से है । उनकी सहायता करने के लिए तपस्वियों ने यह रथ भेजा है । अनन्तर 
तीनों रथ पर चठकर चले जाते हँ । उधर गुपंणखा सीता के वेश मे राम के साथ वात 
चीत कर रही है तथा मारीच राम के वेष मे लक्ष्मण के साथ ।४ 

रामायणमज्जरी मे सीताहरण का जो चित्त खींचा गया है, वह्‌ किञ्चित्‌ बीभटय 
कहा जा सकता है । क्रोधान्ध रावण हाथ के द्वारा सीताके केश एवं कदली स य 


जंवागों को खींचकर बलात्‌ अपने रथ पर बैठा लेता दै--उर्वो केशेषु चाङ्कष्य करे 


¶१. प्रतिमानाटक (अंक ५) 

२. उरसि पुराण (अध्याय ७२) 
३. महानाटक (३, ६८७२) 
४. आश्चयचूडासणि (अंक,१) 
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कदलीमिव । पुनः जटायु वध के वाद भी रावण कुटिल श्ुजाओों से सीता कं केशपाश 
को निर्दयतापूर्वक खींचता हआ वेग पूर्वक काल की भांति चला 1 

सीताहरण व यह्‌ वीभ॑स्ल वण्न वाल्मीकिरामायण मेभी प्राप्त हता 
रावण एक हाथ से सीता के बाल ओर दूसरे हाथ से उनक। जंघाभों कौ पकड़कर अपन 
रथ प्र वैठालेता है । 
ं उपर्यक्तं सीताहरण सम्दल्धी वीभस्स चिल्य कै परिमाजन हेतु कुछ अन्य राम 

क्था साहिल मे दो अलग-अलग मार्थं अपनाए ग्ये हू । इसमे सीताहरण कै दृत्तान्तो 

का एक एसा समूह्‌ मिलता हँ जिसम्नं रावण सीता का हरण करते हए भौ उनका स्पशं 
नहीं करता है 1 दूसरा मार्गं यह है क्रि रावण वास्तविक सीता का हरण न करक सीता 
को एक छाया माघ लंकाचे जाता दहै । 

सीताहरण के सन्दर्भ मे प्रथम मार्गं की पुष्टि हेतु रामायणमञ्जरी कै भूलद्ोतों 
द नरह पुराण का वह्‌ वर्णन उल्लेखनीय है जिसमे एक युक्ति का सहारा चकर 
रावण, सीता को स्वयं रथ प्रर बैठने के लिए बाध्य कर देता है । इस वणन कं अतगत 
रावण सीता का स्पर्णं नदीं करता । ठीक सी हौ युक्ति का सहासा राचण जश्चव" 
चडामणि के अंतर्गत भी नेता है निमे सीता को रावण कै स्पशं से वचाया गहे । 
अध्यात्मरामायण^ मे तो सर्वथा सौलिक वर्णन पाथा जाता ह जिससं रावण प्रथ्ट। के 
वखों से खोद कर बिना स्पर्शं जिय ही भू-भाग के सखाय-साथ ले जाता दै-- 

ततो विदायं धरणीं नखंरद्धुत्य बाहुभिः । 
तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ लिश्र विहाया ॥ 

सीताहरण के दूखरे मार्गं के अनुखार केवल माथा सीता का ही हरण होता इ । 
इस प्रकार के हरण का सर्वप्रथम वृत्तान्त कर्थ॑पुराण के परतित्रतोपाल्यान मे {मिलता 
है 1 निर्जन वन मे टहलतो हई सता रावण को आते देखकर उसका अभित्राय सद्च 
जातो है तथा घर की अग्नि मं प्रपिष्ट कर वह्ुयष्टक का जप करने लगी--र्बह्विमाव- 
तथ्यम्‌ ˆ" ““* ““" ““* ““* "" “"  वह्भयष्टकं जप्त्वा । इस तकार आच्सथ्य से प्रकट हकर 
अग्निने एक माधामथी सीता का निर्माण कर वास्तविक सीता कौषछिपा दिया । इसी 
मामथो सीता की रावण अपहत कर लंका चे जाता दै \ रावण चच कं अनन्तर राम उ 


१,. रामा० मं०, ज० प० (५०-८५३, ८००४८०२) 
द्‌, वाट५।० स० ३।४८१६, १७) 

३, छाव पुरा.(--अध्ना4-७ 

४, 1९ चयच्रूज {५ (अंक १) 

५ नधन रा०, ३।७५१) 

६, द्रुमयुयन, उतरविभाग (जध्याय ३५) 
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माया सीता के चरि पर शंका व्यक्त करते है । फलस्वरूप वह. माया सीता अस्ति भे 
प्रचिष्ट हो जाती ह । अनन्तर अस्ति दास्तविक सीतादौ प्रकट करके माया सीताका 
रहस्य राम को वताती है तथा राम पुनः निष्कलंक सीता को रहण करते है 


गृह्ण चतरे धिसलां जानकीं वचनात्मत्‌ । 
पर्य्‌ ल्ाराययं देवं स्वात्सानं प्रभटास्ययन्‌ ॥। 
नालरासायणं भे सीता भौर उनकी धालेयिका सिन्स्रिकां कौ मूतिां बनाकर 
तथा उनके मह यँ सारिकां स्थापित करके सत्यवान विरही .रावण का मन दहलाने 


का प्रयत्नं करता दहै ।१ इसी नाटक मे रेततबत्ध के सस्य राम को निर्त्साहित करने के 


लिए साता का एक सायाजय सिर समद्र तट पर फका जाता है । 

सीता के सायासय स्वरूप का किञ्चित्‌ चिच्रण वात्सीकिरासयण मे भी मिलता 
दै 1 युद्धकाप्ड के अंतर्गत विद्य द्वारा राम को एक मायामय सिर दिखलाया जाता 
है तथा बाद से इन्द्रजित वानर सेना के सामने एक मायामयी सीता का सिर 
काटता है 3, 


अध्याल्लरसायण्‌ ये एक मायामयी सीता का विकसितं ॒ख्प पाया जाता है 1 
दसमे साया सीताकाही रावण ह्रणकरता है। रावणओर मारीच का षड़्यन्ल 
जानकर राम ने एकान्त भे सीता से कट रावेण तुम्हारे पास भिक्ष का ल्प धारण 
करके आधयेगा । इसलिए ठम अपनी छाया को कुटी मे छोडकर अग्नि से प्रवेश कर 
जाभो ओर मेरी आज्ञा से वहाँ अदृश्य खूप ॒से एक वर्ष॑रहो 1 तदनन्तर रावण के मारे 
जाने पर तुम ृन्े पूर्ववत पालोगी । सीताने दैसा ही करिया ।५ रावण वध के पश्चात्‌ 
मायामयी सीता अग्नि से प्रवेण करती ह तथा अग्नि रास को वास्तविकं सीता प्रदान 
करते हं |“ 

सडएभागदद पुर्ण मे भी माया सीता का उल्लेख पाया जाता है 1 इसके 
अनुसार सीता अपनी छायां छौड्कर अंतर्धान हौ जाती हैँ । ९ 

रामायणमञ्जरी के सूलसरोतों मे माया सीता का उत्लेख किसी न किसी खूप मे 


भव्य है परन्तु रामायण मञ्जरी मे केवल एक स्थल को छोडकर अन्यत्त इसकी सूचनां 


१, बालरामायण (भंक ५) 

२. बालरामायण (अंक ७) 

३. वाट्मी ° रा०, ६।३१(४२-४५), ६।३१८४, ५.६) 
४, अध्या० रा०, २।७(२, ३, ४) 

४, अध्या० रा०,।६।१३(१४, २०) 

६. महाभागवत पु०, अध्याय--११(१०८) 
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षे 


कहीं भी नहीं मिलता । युद्धकाण्ड मे (मायासीतावधः'१ के प्रसंग मे इन्जिति एक माया 
साता का वध, राम एवं उनकी सेना के सामने करता है । 


सोता को खोज 


कनक मृग वध के बाद आश्म की ओर लौटते हृए राम की रास्तेमे लक्ष्मणस 
भेट टोती है । सीता को अकेली छौड देने के कारण राम लक्ष्मण की भर्त्वना करते हैं| 
आश्रम के पाद पहुंचकर राम आश्वम कौ सीतारहित देखकर असन्त दुःखी हो जाते हैँ । 
पुनः सीता की खोज मे उन्म राम जंगल-जंगल भमटक्ते हए पशु-पश्चियों से सीता के 
विबयमे प्ते है । इष खोज मे दक्िणकी ओरं प्रस्थान कसते हुए राम क्रमशः जटायु 
कबन्ध तथा शवर से मिलते हु पस्पाधयैवर के तट पर पटुचते हं । वौच-वीच में 
राम का विलाप त्था लक्ष्मण की सान्छना का विस्तार सदिति वर्णन दै 1 

रामाधण मञ्जरी मे बबित सोता खोज कै उपय्‌ क्त दम मे जटायु, कबन्ध तथा 
शवरी का वर्णन विशेष रूप से उल्नेखनीय ह । सम्प्रति रामाधण मञ्जरी तथा उसके 
 मूलखोतों मे वाणित इन्हीं घटनाओं का क्रमशः विवेचन क्ियाजा स्ह 

जटायु- कनक मृग वध के वाद रामलक्ष्मण जव वापस लौत्ते हतो सीतासे 
रहित कुटी को देवकर अलयन्त दुःखी हो जाते ह 1 पूनः सीताकौ खोज में निकले हुए 
राम को यह शङ्का होतो है फिसोताको कौ राक्र मारकर खा गया होगा । इसी 
बीच एक स्थल पर घन से लथपथ ग्ृघ्रराज जयायु द्खादं पडता ह । जटायु को दखकरं 
राम्‌ क्रोषित हो उ तथा धनुष खींचते हए लक्ष्मग स कते ट रक्ष्मण। ग्र्नस्प 
वारण क्षिया हुआ निष्वय ही यह्‌ कौं घौर राश्षघ है, जिघने उत मृगाक्षी (सीता) का 
सल्लण फिया ह । इत प्रक्रार धनु पर वागचङ़यि हद्‌ राम ज्यों हौ प्रहार करने के 
लिए उच्यत होते है फि जटायु कड उश्ता है--हे राम! ञे पापकमा निशाचर नहीं 
अपितु तुम्हारे पिता का मिल, वरुणं पु, ग्रृघ्ररष्ज जटायु हू 

राम रामन नामं पापकमा निशाचरः । 
पुत्रोऽहं ते पितुसित्रं जटायुदर्णात्मजः ॥ 

एसा कहते हए जटाथु, राम को सीताहरण का सम्पूणं वृत्तान्त सुनाकर अपना 
प्राण साग दिधा । राम इ मामक वृत्तान्त से बहुत दुःखो हए । शोक विह्वल रामने 
गंगाजल की अञ्जलि प्रदान करते मृत जटायु का अन्तिम संस्कार क्रिया ।3 

जटायु का उपर्युक्त प्रग वाह्मोकिरामायणमे भी वहत अधिक साम्यता के 


साथ वणित है 1४ 


१. रामा० मं०, य° कां० (१०५६-१०५४) 
२, रामा० मं०, अ० प० (४५-५८) 

३. रामा० मं०, अ० १० (१०४७५-१०६द६) 
४, वाह्मी° रा०, अ० कां० (सर्गं ६८, देण) 


र "-- -- चा 
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रामोपाख्यान? के अनुसार राम ओर लक्ष्मण कनक मृग वध कै वाद्‌ वापस आते 
इए, जटायु से भेट करते है, जिससे पता चलता है कि रावण मीता का अपहरण करक 
दक्षिण दिशा कौ ओर गया । 

भट्िकाग्यः फ अनुसार भी सीताहरण के पश्चात ही जटायु का वर्णन सिलतां 
है जिपसे सीता के विषय से जानकारी प्राप्त होती है । 

बालरामायग3 के अनुसार मरणासन्न जटायु ने रतनशिखंड दारा सीताड्रण 
का समाचर्‌ अपने सखा दशस्य के पा भेज न्या निमे सुनकर दशरथ ने आत्मतया 
का विचार कर लिः । 

रासायणमज्ञरो" मे जययुके प्राणस्याग देने के बाद राम उसके कार्योँकौ 
प्रलंसा करते हए, उसका अन्तिम संस्कार करके धन्य कर दिया--धन्याय भरददयौ तस्मे । 

वाल्पीक्रिरामायण ^ में राम सृत जटायु के प्रति शुभकामना प्रकट करते है-- 


मया त्वं समनुज्ञातो गच्छलो काननुत्तमान । 


अध्यात्मरामायण: के अनुसार राम लक्ष्मण से लकड़ी संगवाकर जटायु का 


दाह संस्कार सम्पन्न करते हँ । इसके वाद्‌ राम कहते ह कि जटायो ¦ तुम मेरे परमपदं 
को जाजो ओर्‌ आज सवके देखते-देखते तुम मेरा सारूप्य प्राप्त करो । वह तुरन्त ही 
सुन्द्र दिव्य रूप धारण कर सूर्य सदुश एक विमान पर आरूढ हो गथा । 

रामायणमञ्जरी के अनुसार वरुण पुल जटायु दथरश का सिलल था। इस बात 
की पुष्टि रामोपाल्यान ॐ त्था वात्मीक्रिरामायण< के कर स्थलों से होती है क्रि जटायु 
द्गस्थ का सन्न था । 

कञन्ध-जटायु से {मिलने के बाद रामलक्ष्मण एक घने जंगल सं प्रवेश करते 
तँ । वहाँ, असन्त लम्बी भुजाओं वाला, पर्वताकार एक कबन्ध राक्षस दिखाई पड़ता 


है जो धुष्टतपूर्वक उनका परिचय पंछ्ते हए अपनी चुजाएं बढ़ाये चला आ रहा था । 


~© 


. राप्रौपाल्यान (३, २६३) 

. मट्िकाव्य-सगं ५ 

. वबालरामायण (६, ५६) 

राम{० मं०, अ० प० (१०६५४-१०६९६) 

. वात्मी° रा०, ३।६८(३०) 

 अध्या० रा०, ३।८(३७-७१) 

. रामोपाल्यान-३।२६३(१) 

. घाट्मी ° रा०-+३।१५(३-४), ३१६८८२७), ७।५६८२३); ०।५७(४) 


[त 40) < <“ -€0 ` . ९ 


६, 
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विस्सित एवं द.खी र.म ने उखकी बढती भुजाओं को काट द्विया । शुजाएं कट जाने 
के बाद निस्पहःय कबन्ध भसि पर भिर पड़ा । अनन्तर उसने अपने विवय से स्थूलशिसय 
ऋषि के शाप तथा इन्द के वज्रप्रहार का उल्दैख करिया, जिसके द्वारा वहु कबस्धत्व 
के प्राप्त हया था । दुनः राम से कवन्ध कृता दै--आपक हारा भुजां काट देने क 
वाद, इम समय म श्र मुक्तहोगया हं । इस शरीरका दाहं संस्कार करदेने कं 
वाद में पुनः पूर्वं शरीर प्राप्त कर॒ लृगा 1 अनन्तर राप ओर लक्ष्मण ने उसका दाहु 
संस्कार किया चिता सें से एक दिव्य परव उसन्न हंजा जो अकाश मं एक विमान पर 
स्थितं होकर राम तै कता है --म्तंगाश्चम ओर पस्पास्तरोवर से होते हए ऋष्यमूक 
पर्वतवासी सृख्ैव सै भिलकर आप सीता को प्राप्त कर लेंगे १ 


दल्मीकिरामायणय् मे कवन्ध की कथा रामायणमञ्जरी को अपेक्षा अधिक 
विस्तार के साथ वणित है किन्तु कथा से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है| 


रासोकाद्यान उ को अदृसखार जाएं कट य्व कृ दष्टं कवन्ध भृत्‌ पर भिर 
पडा । उपक्र शरोर से तत्ताल एक द्विव्य पुरुष उयन्न हृजा जौ चआआक्राश में स्थित होकर 
अपना परिचि द्विया कि मै व्रिष्वावसु नामक गंधर्व जौ क्रह्याके शाप से राक्नस॒ बन 
गया था । पुनः वह्‌ राम से बताया फ्रि रावणने सीताक्ा हरण कर लिया है । इसके 
वाद राम क सुञ्रीवके पासजाने का भी परानर्शं देता दै । 


अध्यात्मरामायण" के अनुसार कवस्ध रूप यौवन द्‌।पत गन्धर्वं राजा थ जिसने 
ब्रह्मा से अवध्यता कावर प्रात कर लिया था । पूनः कवः वक्रं मनि के शाप तथ 
इन्द्र कं तस्रप्रदार्‌ का उल्वेख करता दु जिकके हारा वहु कवन्धतर कौ प्रात ही ग्या था। 
राम हारा उसक्रो भुजा काटने तथा दाह संस्कार करने कै बाद विता से एक दिव्य पुरुष 
मकट हा जौ राम कौ स्तुति करने लगा । राम उसकी भक्तिसे संतुष्ट होकर उसे 
परमधासं भेज दिए । जति समय कवन्ध ने राम को शवरी क यहां जाने का परामर्शं 
द्विया । 


निदंशानुखार र।म अौर लक्ष्मण मतद्खं ऋषि कै मनोहारी 





आश्रम मे पहंचते ह्‌ । जटां, अस्यन्तं रूप यौवनं एव वलकिण्य युक्तं तप स्विनी शबरी को 
देखकर राभ भदित हो जाते है । अनन्तर शवरी ने भक्तिपूर्वकं राम की पूजा, अर्ध्यं वं 


१. रामा० मं, अ० १० (१०६७१०८८ 


२. वाल्मी० रा० अ० कां० (सशं ६४-७३) 


2. रामोपाघ्मान--३।२९३ (२५-०३) 
४. अध्या० रा० ३।८ (१०-५६), ३।१० (१, ३) 
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आतिथ्य किया तथा अपने गुरू मतद्खं का विधिवत्‌ परिचय दिया । शबरी की भक्तिसे 
म्रसन्न होकर राम उसे परमधाम को भेज देते हं । 


 दाल्मीकिरामायण के गवरी प्रसंग भे उसके वृद्धा तपस्विनी का चिल वणित हैः 

जवक्रि रामायणमञ्जरी मे चित्तित शबरी, रूप लावण्ययुक्तं तपस्विनी है जिसके शरीर से 
यौवन एवं तपस्या की स्निग्धता छिटकती है 13 शेष वृत्तान्त यथावत हैं । 

रासोपःस्यन मे शवरी कथा का उल्लेख नहीं किया गया है । भेद्टिकाव्य* के 
अनुसार राम शवरी की साधना कै विषयमे पूछते हँ शबरी उनका आतिथ्य सक्तारः 
करक क्षल्तिय के रूप मे राम कौ वन्दना करती है तथा यह्‌ आश्वासन देकर अन्तघत हौ 
जाती है कि सुग्रीव को सहायता से भ्थिली को शीघ्रही प्राप्त कर लगे । 

अध्यात्सं रामयन ^ मे राम भौर लक्ष्मण कबन्ध के निदं शानुसार शवरी के आश्वम्‌ 
ल पचते दँ 1 शवरी राम-लक्ष्मण का आत्तिध्य सत्कार करके अपने गुरु मतद्धं का परिचय 
देती दै । पुनः अपनी हीनता एवं हेयता का उल्लेख करते हए राम भक्ति के लिए अपने 
को अनुपयूक्त वतातीदहै। इस पर राम उस नवधा भक्तिं का उष्देश एवं महत सुनाति 
ह । सीता के विषयमे पुंखने पर शबरी रामको सृभ्रीवं कै पास जाने का परामशं देती 
ह तथा सीता को लङ्धा में स्थित बताती दै । अंत से शबरी अग्ति मे प्रवेश करके, राम 
के प्रसाद्‌ से रोक्ष प्राक्त कर चेती है| 

रामायणनञ्जरी मे बाणत शबरी प्रसङ्क की प्ररख विशेषता है कि वह रामकोन 
तो सुमीव के पास जाने का परामशं देती हैओरनदही सीताके विषयमे कोई सुचना 
देती है जवक्रि इसके पूलसघ्रोतों मे वाद्मीकिरामायण को छोडकर प्रायः सभी जगह इस 
तथ्य क किञ्चित्‌ संकेत अ्रष्य भिलता द] 


किष्किन्ध एवं 
राखायथमञ्जरी के अन्तर्गत अरण्यपर्व के बाद २१४५ श्लोकों का किष्किन्धा पर्व 
नारक एरु ोटासा पर्वहै।. इस छोटे से पर्वं मे सृुग्रीवसस्यस्‌, वालिवैरोपाल्याकम्‌, 
सुशीववालियुद्धम्‌, नालिवधः, ताराप्रलापः तथा सुश्रीवामिषेकः आदिं शीधकों कै अन्तगत 
किष्किर्धापरवं की सम्पूर्णं कथावस्तु वणित है । सम्प्रति तुलनात्मक अध्ययन के सुविधा 


१. राप्रा० सं, अण० प० (११०१-१११८) 
वाटती° रा० ३।७४ (१०) 
शशं शबरो वृद्धा रामाय प्रयवस्थिता । 
२. रातला० मं, अ० प० (११०२-११०८) 
७. भद्टिकाव्य-- सगं ९ (५२-७१) 
५. अध्या० रा० ३।१० (५-४४) 


। 
+ # ॥ 
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को दृष्टि से इस पर्वं को कथावस्तु को रामसुग्रीव मित्तता, वालि सुग्रीव शल्लता, राम कीः 
शक्ति परीक्षा तथा वालिवध आदि शीर्षको से विभाजित किया जाता है । 


रामसुग्रीव मिद्रता--कवन्ध के कथनानुसार रामलक्ष्मण शवरी के आश्रम से 
हीते हए ऋष्यमूक पर्वत की भोर चले । पर्वत शिखर पर मन्तियों सहित बैठे हुए सुग्रीव 
रामलक्ष्मण को देखकर शंका व्यक्त करते हैँ कि निश्चय ही इन दोनों वीरोंको वालिने 
मेरे वध कै लिए नियुक्त फिया है । अनन्तर सुग्रीव के आदेशानुसार हनुमान ब्राह्यण वेश 
मे उनके पा पहुंचकर परिचय पते हँ, साय ही सुग्रीव तथा राम अपना परिचय देते हर 
परस्पर सल्यमाव का निवेदन भी करते हँ । हनुमान का मन्तव्य जानकर लक्ष्मण राम के 
अदिश से उन्हें सीताह्रण का सम्बूर्णं वृत्तान्त सनाते हैँ । पुनः पर्वत शिखर पर ले जाक्रर 
हनुमान ने राम ओर सुध्रीव की परस्पर मित्ता करायी । हनुमान तुरन्त अग्नि ले आते 
हं तथा पावक साक्षी के समक्न राम ओर सुप्रोव मिच्तता कै लिए वचनबद्ध होते है 9 
वाल्मीक्रिरामायण ओर रामायगमज्ञरी के उपरक्त प्रकषण मे पूर्णरूपेण साम्य है 
जन्तु अध्यादमरानायण मे कुछ सिन्नता अवश्य पाई जाती है 1 अध्यात्मरामायण सें 
प्रथमतः राम से भेट के अवघर पर हनुमान उनके परंतप रूप की चर्चा करते हए अरा- 
धना करते हं । पुनः हनुमान राम ओौर लक्ष्मण को कंधे पर वैठाकर सुग्रीव के पास भिरि 
शिखर पर ले जाते ह । 
बालि-ुग्रीव शत्रुता--राम के सल्यभाव को प्राप्त कर सुश्रीव धन्य हो गया | 
वह राम को धेयं वंधाते हुए पीता के पता लगाने का आशान देता है।। राम भी मि 
के भाव को समपञ्चकर उसके भी कार्थं को संरादवित करने के लिए आश्वासन देते है । राम्‌ 
ला जाद्वासन पाकर खुशी विह्वल सुग्रीव बालि से अपनी शतुता का कारण वताते हए 
कहता दै हे राम ! अद्यत पराक्रमो श्ििण्किन्धा नरेश वालि मेरां सगा भा है । एक 
रा्चि युद्धार्थी दुन्दुभि दानव किष्किन्था आकर जोरसे गर्जना करने लगा । वालि उते 
मारने के लिए वर से अकेले निकल पड़ा । भ्रातर स्नेह के कारण मै भी पीछे चल द्विया । 
वहु राक्षस एक बड़ी गुफा के अन्दर घुक्त गया। एक वर्ष बाद गुफासे रक्त की धार 
तिकलौ जिन्त वालि बाहर नदीं जात्रा । नाई के निधन का अनुमान करके गुफा द्वार को 
एक शिला से ढक द्विया । क्रिण्किन्धा लौटने पर मन्तियों ने मन्े राजा वना दिया । कुछ 
समय वाद्‌ वालि वापस आक्र राज्य भौर मेरो स्ली का अपहरण कर मञ्चे राज्य से वाहरं 
निकाल दिया । तव से मेँ इती पर्वत पर निवाप कर रहा ह । इके बाद सुग्रीव बालि के 
उस स्थान पर न आने का कारण बताते हए कहता दै इन्दुमि को मारने के बाद बालि 


१, रामा० सं, कि० फ प० (१-२५) 
२, वाल्मी० रा० क्रि०° करि० कां (सर्गं, २-४) 
३. अध्या० रा०, ४।१ (११-१६), (२७-२ः) 
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ने उसके अस्थि कलेवर को पैर के अंगूठे से एक योजन दुर यहां फक दिया । इन्दि कः 
मह से निके हए रक्त से मतद्खं ऋषि का आश्रमं दूषित हो गया । अतः मतद्खं ने 
शाप देते हृए कहा करि यदि वह॒ यहाँ आएगा तो उसे अपने प्राणों से हाथ धघोतां 
पड़ेगा । ° 


रामाथणमञ्ञरी के उपर्युक्त प्रसंग मे विचारणीय तथ्य बालि-सुग्रीव को शता का 
कारण ह । वाट्मोक्रिरापायण मे वालि-सुग्रीव की शचुता का जो कारण ्वाणत हं नहं 
रामायणमञ्खरी के वहत गिक्रट होते हृए भी कुछ अंशे मे प्यक दह । -यथा---रानाकन- 
मञ्ञरी मे दृन्दुभि ने हौ बालि को युद्ध के लिए ललक्रारा था तथा बालि ने उसका ही बध 
करके उसके अस्थि कलेवर को मतङ्खाश्रम के पात फका था । क्रन्तु वाटभीक्जिरामाधण सं 
मय के ज्येष्ठ पुत्त मायावी ने बालि को युद्धके लिए ललकार था जिका उसने वध 
क्रिया ।२ पुनः सुग्रीव मतद्ध शाप का उल्लेख करते हृएु कहता है कि किसी समय दुन्दु 
नामक एक दानव का वध करके बालि ने उक अस्थि कलेवर को एक योजन दुर मतं ¶- 
श्रम के पास फक दिया था जिसके कारण उसे शाप भाजन बनना पड़ा 1 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अनुसार वालि ने मायावी तथा . दनदुमि दो 
दानवों का वध किया था । वाठतीक्रिरामाथण के उत्तरकाण्ड मे सायावी तथा दुन्दुभि दोनो 
को मय-हेमा की सन्तान कहा गया है ।* अतः ये दोनों सगे भाई थे जिषका क्रि बालि नं 
वध क्रिया था । वाटमीकिरामाथण में ्बाणत यह प्रसंग कुछ समीचीन नदीं प्रतीत होता कि 
बालि ने एक वार मायावो का वध किया जिसके कारण सुश्रीव से णलुता हुई था तथा 
दूसरी बार उसने दुन्दुमि का वध करिया जिसके कारण उसे मतद्खं का शाप भाजनं वनन 
वडा । इस घटना का ओचित्य त्री जान पडता है जबकि दोनों स्थलों पर दुन्दुभि का ही 
प्रसंग हो जेसा कि रामायणमञ्जरी मे र्वाणत है क्योकि बालि को युद्ध के लिए जिस दानव 
ने ललकारा होगा, उसी का वध कके पैर के अंगूठे से उसके कलेवर कौ एक योजन दुर 
मतद्धाश्रम के पाक्ष फका होगा । 


अध्यात्मरामायण मे भी सुग्रीव बालि से अपनी शलुता का कारण बताते इए भ 
दानव क पुल्ल मायावी का उल्लेख करता है जिसका क्रि बालि ने वघ करिया था । > 


१, रामा० मं, कि० कि० प० (२७-८१) 
२. बाठ्मी° रा०, ०।४५ (४, ५) 
३. वात्मी° रा०, ४।११ 
४. घाल्मी° रा०, ७।१२ (१२, १३) . | 
५, अध्या० रा०, ४।१ (४७) 
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मतद्धं शाप के सन्दर्भमें वालि हारा दुन्दुभि के वध का उल्लेख करता है जिक्के कारण 
बालि को शाप भाजन बनना पड़ा ।° 


रामायणमञ्जरी तथा उसके मूलघरोतों मे प्रायः तारा ही वालि की पत्नी वताई 
गयी है तथा वालि ने भाई सुग्रीव की जिस पल्ली का अपहरण क्रिया था वह्‌ तारा नहीं 
अपितु दूसरी कोई अर्थाव्‌ रूमा थी जैसा कि रामायणमञ्जरी मे वाणत है 1२ जन्तु महा 
ना<क मे इससे सम्बन्धित जो प्रसंग पाया जाता है, उसके अनुसार तारा ही सुश्रव की 
पत्नौ थी जिसे बालि ने सुग्रीव से छीन लिया था 3 


राम कौ शक्ति परीक्षा--"वालिवैरोपाख्यानम्‌" के अन्तर्गत सुग्रीवं बालि कृ 
पराक्रम का वणन करते हपु राम को दुन्दुभि का पर्वताकार अस्थि समूह्‌ दिवलाता है 
जितने वालि ने पैर के अंगूठे से एक योजन दुर फक द्विया था 1 इसके वाद सात ताल वृक्षो 
कौ ओर संकेत करता दै जिते वालिनेएकदही बाणसे वेधदधियाथा। पुनः रामसे 
कठता ट्‌ कि पिता इन्द्र केट्रारा उसे एक स्वर्णमाला भी प्रात है जिसके प्रभाव से वहु 
युद्ध श तुरन्त श्रमरहित हो जातादहै। हे राम! एसे पराक्रमी बालि को अपने बाणों से 
भप केसे जोतने मे समर्थ होगे । सुरी के तसे वचन सुनकर राम ने दुन्दुभि के उस शुष्क 
अस्थि समह्‌ को पैर क अंगे से दशयोजन दूर फक द्विया । राम के इस आश्वर्थयुक्तं कार्थं 
को देखने के वाद ओ सृग्रीव वालि कं पराक्रम की चिन्ता करते हए पुनः कहता है कि 
राम्न मेरे इस वाक्य से वेद न करना । र अतिशय प्रेमवश कहता हरं करि वालिने तो इसे 
गीला रहने पर एका था ओर आपतते सूख जाने पर । मित सुप्रीव कं इस अविष्वास युक्त 
वचनो को सुनकर रा ने एक ही वाण से सात ताल वृक्षों को वेध कर गिरा दिया । अंत 

सुभ्रीवं को विश्वास हो जाता है कि राम वालि का वध करने मे समर्थ हैं । 


वाल्मीकि ˆ एवं अध्यात्मरामायण; में राम के उपर्युक्त दोनों कार्यो दुन्दुभि कं 
अस्थिसमूह को दशयोजन फकना तथा सप्त ताल वृक्षों के भेदन का उद्लेख भिलता है । 
किन्तु रामोपाल्यान मे राम के इन दोनों छ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । 


१, अध्या० रा०, ७।१ (६१-६५७) 

२. रामा० मं, किरम क० कां (१२५) 

३, महानाटक (५; ५१) 

४. रामा० मं, कि० कि० प० (८४-८१) 

१, बाद्म्ी° रा०, ४।११ (८७-८५), ५।१२ (३) 

६. अध्या० रा०, ४।१ (६१-६७), ५।१ (७३-७५) 
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नूिहधुराण१ तथा भट्टिकाव्य मे राम द्वारा सप्त ताल वृक्षो कभेदन का ही 
उल्लेख है । इन ग्रंथों भे दुन्दुभि के अस्थिसमूह कं विक्षेपण का वणन नहीं मिलता है । 


दुस्दुमि के अस्थिकं फाल विक्षेपण में एक नवीन तथ्य सहावोरचरित‡ तथा अनघं- 
राघव मे उद्घटित होता है । इ्षके अनुसार राम ने दुन्दुभि कँ अस्थिकेकाल का विक्षेप 
नदीं क्रिया अपितु लक्ष्मण ने ही उसके अस्थि समूहे को दर्‌ तकत फक दिया था । 


ताल वृक्षो के विषयमे भी एक रोचक विवरण रनुसिहपुराण^ मे मिलता दै । 
इतके अनुसार तालबरक्षों के विषय मे एक भविष्यवाणी का उटलेख हे--पुराणज्ञों ने कहां 
थाक्रिजो इन खात ताल वृक्षों का सदन करेगा, वही बालि बध करने मे समथं होगा 1 


मह नाटक के एक स्थल के अनुसार वे सप्त ताल वृक्ष एकं सपं की पीठ परर 
चक्राक्षार स्थित थे । 


बालि वघ- राम की शक्ति परीक्षा लेकर सु्रीव अस्यन्तं लज्जित हुआ । किन्तु 
राम भि के इस्त भाव को समज्ञकर, उसे क्षमा करते हृष्‌ बालिसे युद्ध के लिए तुरन्त 
करिष्किन्धावुरी भेजते है । राम के आदेश से सूग्रीव किष्किन्धा पर्हुच कर बालि से यृद्धके 
लिए गर्जना कंसा है  क्रोवित बालि सुग्रीव से भा निडा। दोनों मे घसापान युद्धं हतां 
है । बालिके घोर प्रहारसे सुभ्रीव घापल होकर मूर्ति हो गया पुनः किष्किन्धा से 
लौव्कर राप से सुग्रीव सम्पूणं वृत्तान्त सुनाता । सिच कृ इस कष्ट से लज्जित राम 


उससे कहते है फ तुम दोनों के ससान भूषण, वणं आकार आदिके कारण स॑ पह ` 


चानने मे असमर्थं र्हा । इसी कारण, तुम्हारे वध के भयसे मैने प्रहार नहीं किया । 
इशके बाद राप्र सुग्रीव की पहचान के लिए उज्ज्वल केशर पुष्पों की एक माला सुग्रीव के 
गले मे डालकर पुनः बालि से युद्ध करने के लिए क्रष्किन्धा सेजते हैँ । किष्किन्धा पहुंचने 
पर दोनों मे वमाषान युद्ध होता है। इसी बीच राम कै एक घोर बाण के संधातसे 
बालि भू्धितल पर गिर पड़ा 1७ 


इस प्रकार रामायणमञ्जरी भ ्बाणित बालि वध के प्रसंग में सुग्रीव ओरं बालि के 


नृर्बिह्‌ पु (अध्याय-- ५०) 

भट्टिकाव्य, सगं £ (१६) 

महावीर्वरित (9, १६) 

अनव राघव (अंक ५) 

सिहं पु° (५०, २२) 

६, महानाटक (५, ४४) 

७. रामा० मं, कि० क्रि2 कां० (४२-१६३) 


+ < ~ € 5 
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दो द्रन्् युद्धो का उल्लेख मिलता दै । वाल्मीकिरामायण तथा अध्यात्मरामायण में 
री बालि भौर सप्रीव केदो दृन्् युद्धोंका वणन दहै । कन्तु रामोपास्यान एवं नूरसिहं 
युराण की रामकथा मे केवल एक दन्द युद्ध का उल्टेख किया गया है । 








( दसी प्रकार रामकथा विषयक नाटकों मे भी किञ्चित्‌ परिवर्तन सहित इस न्द्र 

| युद्ध का उल्लेख मिलता है । इन नाटकों से सुग्रीव तथा बालि कं दन्द युद्ध का वर्णनन 

होकर अपितु राम के साथ वालि क इन्ध युद्ध का उल्लेख किया गया है । महावौरचरित 

से माल्यवान के उभाडने पर वालि राम ओर लक्ष्मण का मार्ग रोक लेता है । पुनः राम 

द्वारा इन युद्ध चे मारा जादा । अनघंराघवः में लक्ष्मण दुन्दयि के अस्थिककाल कौ 

ट्र तक प्क देते है । इस पर वालि आकर युद्ध॒के लिए ललक्रारता है तथा राम हारा . 
टन यद्ध में मारा जाता है । सहानाटक"^ तथा जानकीहरण मे भौ वालिका वध न्द 
गद्धसेंदही माना गयाहै। 


अध्यात्मरामायण मे वालि की मृक्ति प्राप्ति का वणंन'ह। वालि राम के नारा- 
यण खूप को जानकर उनकी स्तुति करता हुभा परम पद्‌ को प्राप्त करता है । रामायण - 
मञ्जरी मे बालि के परम पद प्राप्ति अथवा मुक्तिका किञ्चित संकेत अवश्य मिलता है । 
राम ने वालि के ऊपर चौर संधान करके उसके लिए स्वर्गारोहण कौ सीढ़ी तैयार कर 


+ 
(73 | = - 
॥ 


स संघायशरं घोरं कालदष्टत्क<{ननन्‌ । 
स्वर्गारोहण सोपानं नितसर्जाशु वालिने ॥ 


किष्किन्धा कएण्ड 


रामायणमञ्ञरी मे किष्किन्धा पर्वके पश्चात्‌ किष्किन्धाकाण्ड को कथा ५७३ 
श्लोकों मे ्वाणत है । इस काण्ड कौ प्रमुख घटना सीता कौ खोज हतु वानरो का प्रेषण ह 1 
शेष कथानक का संक्षेप इस प्रकार है 1 काण्ड क प्रारम्भ से प्रात्रड्‌ वणन, अनन्तर शरद्‌- 
वर्णन के प्रारम्भमें सृश्रीवने हनुमान के अनुरोध से नील सेना को दुलाने का आदेश 





वाल्मी० रा०, ४।१२ (१३-२०), ४।१६ (१५२५ 
अध्या० रा०, ४।२ (५-८); ५।२ (४२, ४२) 
महावीरचरित, अंक (५) | 

अनघं राघव, अंक-५ 

महानाटक, भंक-५ 

जानकीहरण , भंक-६ 

७, भध्या० रा० ४।३ (६४-७१) 


„९1 ~3 
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दिया । विरही राम सुग्रीव के निष्क्रिया की भत्संना करते हुए लक्ष्मण को किष्किन्धा 
सेजते ह । किष्किधा पहुंचकर लक्ष्मण अक्रत सुभ्रीव को धमकी देते है । सृग्रीव दीनता 
पूर्वक लक्ष्मण से क्षसा याचना कर रामक पास आतिरहं। राम ने .मपूर्वक सुग्रीव का 
स्वागत किया तथा सुग्रीव अपने साथ आयी वानरी सेना को ` दिखाकर उनके पेषण हेतु 
राम से आज्ञा साँगो। सृग्रीव से हनुमान की योग्यता जानक्रर राम अथिज्ञानस्वरूप उन्हें 
अपनी अंगूठी देते हँ । तदनन्तर हमान अपने साथियों सहित सीता की खोज में निकल 
पडे । पुनः स्वयंप्रभा, संपाति, मैनाक, सुरसा एवं इिहिका के वर्णन से इस काण्ड की 
क्था रमापत होती ह । 

रामायणसञ्जरी के सूलस्नोतों मे किष्किन्धा काण्ड कौ उपर्युक्तं कथावस्तु मे संक्षेप 
अथवा विस्तार की दृष्टिकोण से भले ही कुछ परिवर्तन श्रिया गया हो किन्तु घटनाओं मे 
कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जातादहै1 इस संदभ्मे राम द्वारा हनुमान को दी गयी 
अंगूरी से सम्बल्धित कछ तथ्य अवश्य उल्लेखनीय हँ । रामायणमञ्ञरी के अनुसार राम 
अपनी नामाद्धिति अंगूठी अभिज्ञान स्वरूप दहदुसान को देते है स तस्ये निजनपमाङ्कः 
श्रत्याय अगीद्शः > वात्मीकिरामायण मे भी रास अभिज्ञान स्वरूप अपनी नामाङ्कति 
अंगूठी हनुमान को प्रदान करते ह । किन्तु इस अंगूठी का. एक विशेषण “कोपशोभित 
द्विया ¶या है जो अच्यन्त नदीं प्राप्त होता है स्वदामां-कोपश्तेभितं अंगुलोयम्‌ 13 रामो- 
पाख्यान मे रास वो अंगूठी का कोद उल्ल्ख £ नरी दै । अष्यात्मरःसायणमे शी रार; 
हनुमान को अपनी नामाक्षर गदौ हदं अंशूढी देते हँ ।४ 

रामायणमञ्जरी के उप्यक्त मूलसरोतों से किञ्चित्‌ सिच्च तथ्य अभिनन्द कृत रास- 
चरितमे पाया जाता है । इसके अनुसार राम अपनी मद्रिका के अतरिक्त शीता का सपुरं 
-तथा स्तनोत्तरीय भी प्रदान करते है साथही हनुमान को अपनी वंशादली कै विषय में 
बताते ह । ^ 

रा्ायणसञ्जरी भे वानरो कै प्रेषण के समय सुग्रीव समस्त दिशाओं का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करते हुए सभी वानरो को सिन्न-मिन्न दिशाओं में भेजते हैँ । राम सुग्रीव से 
उनके इष दिशा ज्ञान का कारण प्ते है। सुग्रीव राम को बताते हैँ कि इुन्सि वध के 

बाद वापस लौटकर नालि जब सन्ने राज्याभिषिक्त देखा तो उस समय मेरे वध के लिए 


, रामा० मं, ० रि° कां (१-५६४) 
राभा० सं, कि° ० कां (२४५) 
वाट्मी° रा०, ०।४५ (१२) 

मध्या० रा०, ४।६ (२८, २) 
राधचरित, स्शं-८ | 
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१२८ [1] रामावगमज्जरै का सादिक अनुलन 
उसने मेरा पीछा क्रिया 1 उसके भयसेमे सम्सूरणं पृथ्वी पर दौडइता रहा तथा वह्‌ मेरा 
पोछा करता रहा । इषी ध्रसण से मूलच सम्पूणं दिशाओं का ज्ञान हौ गया 19 


रामाथणमञ्जरी मे वणित उपर्युक्त प्रषंण वाल्मीक्रिरामाधणर को छोडकर रल- 
खोतों मं अस्यत्र कहीं भौ उपलन्च नहीं है 


स्वथंअ्रभा-रामाधगमञ्जरी के मूलघ्रोतो मे स्वयंप्रभा के अन्य नामों का उल्ख 
भिलता ह । रमोपाद्यतन में प्रमावतो, नृहिड्बुराण जे प्रसा, अग्निधुरामं से सुप्रभा 
आदि नामों का वर्णन है । 

स्वयंप्रभा से मिलने के बाद वानर उष गुफा के अर्द्र इधर-उधर भटकते रह्‌ 
किन्तु बाहर न निकल सके । इष्च वीच सोता वोज हेतु सुव द्वारा निश्चित उनका एक 
मास बोत गया । इपसे सभो वानर चिन्तित हो गए । अंतसेवे पूनः स्वयंप्रभाके पाप 
जाकर निवेदन क्रिए । स्वयंप्रभा आंखे बन्द करने को युक्ति बताकर उन सवको गुफासे 
बाहुर निकाल दी 13 | । 

रामायणमज्जरी के उपर्युक्त प्रसंग मे एकं विचारणीय तथ्य यह्‌ हु कि स्वयंप्रभा 
वानरो को आँखें बन्द करने के लिए दयों कहुदी है । स्वयंप्रभा के द्वारा कटी गयी दस 
रहुस्यमयो युक्ति का वास्तव मे रहस्य क्या है । रामाघणसज्जरी में इस समस्या के समा- 
घान का कोड विकट नहीं प्िलता है । वाटपीकरिरातापण; मध्या रासायणं तेथा अन्य 
मुलघ्ोतों के इष प्रसंग मे क्रिसी कारम का उल्नेख नदीं क्रिया गया है । किन्तु भष्टिकाव्व 
से जो कारण ध्वनित होता है, उसके अनुसार स्वयंप्रभा वानरो को श्रुलाने के लिए उनकी 
आँखे बन्द्‌ करने को कहती है; क्योकि वहं दानवौ दु तथा राश्नखों से मैत्री रखती है ।४ 


सुन्दरकाण्ड 


-~>4 


रामाणमञ्री ने सुन्दरकाण्ड के लगभग ७०५ श्लोकों मे हनुमान का लंका में 
म्वेश तथा सीताको खोज, राव्रण के अंतःपुरमे हनुमान का प्रवेश, रावण का 
भशोक्रवन मे आगमन एवं सीता दर्शन, रावण -षीता-संवाद, चिजटा स्वप्न, हनुमान-सीता 
संवाद, अशोक वन विध्वंस, रावणं के दरबार मे उपस्थिति, लंकादहन एवं राम के पास 
भागमन आदि प्रमु घटनाएं बाणित ह । सुन्दरकाण्ड कृ उपयुक्त प्रसंगो मे विचारणीयः 
तथ्य निम्नलिचित ह । 


रामा० मं ०, करि० करि० कां (२४७-२८९) 


१. 

२, वात्मी° रा०, ५।०५-७८ 

३, रामा० मं, कि० कि० कां (३२८३२३१) 
9, भद्काव्य (७, ७१) 
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हयुमान का लङ्धा में प्रवेश-रामायणमञ्ञरी के अनुसार हनुमान लंका मे प्रवेश 
करते समय संक्षिप्त आकार धारण कर लेते है१-- 
स संक्षिप्य वपुः क्िप्रं महोत्सवमि वाधनः । 
निपपाताशु लङ्कायां चोत्तरदारशेखरे ॥ 
वाल्मौकिरामायणः के अनुसार हनुमान ने विडाल आकार के छोटे बन्दर का रूप धारण 
कर लधु मे प्रवेश क्रिया था। अध्यात्मरामायण के अनुसार भी हनुमान संक्षिप्त रूप 
धारण करके ही लङ्काम प्रवेश करते हं । 
हनुमान के संक्षिप्त आकार धारण करने से सम्बन्धित एक अन्य तथ्य रामायण- 
मञ्जरी के मूलल्ोतों मे मिलता है । इसके अनुसार वात्मीकिरामायण ४ मे एक प्रसङ्ं मिलता 
है । हनुमान अशोक वन मे जब सीता के सामने उपस्थित होते है तो चटक पक्षी जैसा 
रूप धारण कर लेते हं । महानाटक^ के अनुसार हनुमान ब्राह्मण के रूप मे अशोक 
घन मे प्रवेश करते है । 


रामाधणमञ्ञरो के कई ॒भूलखूोतों मे लङ्का देवी या लङ्क का उल्लेख प्रात 
होता है जो हनुमान को लङ्का मे प्रवेश करने से रोकती है । परन्तु रामायणमञ्जरी मे यह्‌ 
प्रसंग नहीं पाया जाता हु । वात्मोकिरामायण के अनुसार लद्धिनी पहले तो हनुमान को 
लङ्का मे प्रवेश से रोकती है परन्तु बादमभें हनुमान द्वारा पराजित होने पर उसे ब्रह्मा 
दारा दिया हुआ वरदान स्मरण हो जाता है । पुनः वह्‌ ब्रहया प्रदत्त वर का उल्लेख करती 
हुई हनुमान से कहती है- हे कपिश्रेष्ठ मृन्ञे अव ॒राक्षसों का विनाश निश्चित दिखाई पड़ 
रहा है । अतः आप इस रावणपालित पुरी में प्रवेश कीजिए ओर यहाँ जो-जो कार्य पूणं 
करना चाहते हों उसे पणं कर लीजिए 8 

इसी प्रकार अध्यात्मरामायण मे भी लङ्धनी हनुमान को लङ्का में प्रवेश करने 
से रोकती है, तव हनुमान ने एक चसे का प्रहार किया जिससे . बहु रुधिर वमन करते हुए 
जमीन पर गिर पड़ी । होश मे आने के बाद उसने ब्रह्मा हारा पूर्वकाल भे बतायी इई 
रामावतार की घटना का वर्णन किथा। अंतमे वह हनुमान से कतो है--दनुमच्‌ ! 


रामा० मं, सु०कां (५) 

वात्मी° रा०, ५।२ (४८) 

. अध्या० रा०, ५।१ (४२) 

+ वाटमी° रा०, ५।३ (२०) 

, महानाटक, भंक-६ 

. वात्मी° रा०, ५।२३ (२०-५१) 
अध्या० रा०, ५।१ (४२३-५८) 
फामं--य 
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१३० [-] रामायणमञ्रो का सादित्यक अनुशीलन 


तुमने लङ्का जीत लिया । बाद भे सीता के मिलने का स्थान भी बतातीदहै तथा रामक 
पावन स्मृति का वणन करती हैँ । 

रावण-सीता-संवाद-रामायणमङ्जरी मे इस प्रसंग के अन्तगंत रावण अल्यधिक्‌ 
मदपान से बेस तथा कामवासना से पीडित होकर अशोक वन मे सीता के पास परहुचता 
है । वहाँ अनेक प्रलोभनों के वारा रावण सीता को अपनी पल्ली बनाने का असफल प्रयल 
करता है । सीता उसे विभिन्न तर्का हारा उलाहना एवं फट्कार देती है ° 

रामायणमञ्जरी के इस प्रसंग ने सर्वप्रथम विचारणीय तथ्य. है--रावण के अशोक 
वन मे आगमन का कारण ? राप्रायणमञ्री के अनुसार राबण अधिक मदपान तथा काम- 
वासना से पीडित होकर ही अशोक वन में पर्ुचता है । * रावण के अशोक वन मे आगमन 
` का यही कारण वा्मीकिरामायणउ में भी मिलता है । परन्तु इन सब से पूर्णतया भिन्न 
एक दूसरा कारण ही अध्यात्मरामायण मेँ मिलता है । इसके अनुसार रावण उत्युकता- 
पूर्वक राम की प्रतीक्षा करता था, क्योकि उसे विष्णुं के हाथसे मुक्ति कोतीत्र अभिलाषा 
थी 1 उसी दिन रावण ने स्वप्ने देखा कि रामका संदेश चेकर कोई कामरूपो वानरः 
वृक्ष की शाखा पर बैठकर सीता को देख रहा हैँ । रावण ने सोचा कि यह्‌ स्वप्न, संभवतः 
सच हौ \ अतः उसने निश्चय किया कि मै अव अशोक वन जाकर सीता को वाग्वागो से 
बेधकर दुःख पर्हुचा दूँ जिससे वानर यह्‌ सव देखकर राम को सुनावे तथा मने शीघ्र ही 
मक्त भिल जाय । 

रामायणमञ्जरी के अनुसार रावण -सीता-संवाद्‌ के अंत मे रावण को पलो पुण्य- 
मालिनी का प्रग आता दहै जो रावण को सीताकी तरफ से विरत होने तथा अपनी 
प्रियतमा म आसक्तं होने के लिए कहती है ।“ वात्मीकिरामाथण म पण्यमालिनी के स्थान 
पर रा्चस्षियों की स्वामिनी धाल्यमालिनी रावणं को सीतासे विरत होकर अपने साथ 
कामक्रीडा करने के लिए अनुरोध करती दै ।* अध्यातरामायण के इस संदभं मे मंदयोदरी 
का नामोत्लेख होता है । मंदोदरी पति रावण से कहती है पति देव ¦! इस दीना 
दुखिया, क्षीणा एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए 1 आपको तो बहुत सी देव, गन्धर्व 
यक्षादि की कन्याएं अपने आप ही वरण करना कहती ह ।° इस प्रकार रामायणमञ्जरी 


सामरा मःसु°्का (१२२-२६६) 
रामा० मं, सु° कां (१८७-१८१) 
वाल्मी० रा०, ५।१८ (५) 

अध्या० रा०, ५।२ (१५-१८) 
रामा० म॑, सु० कां (२६३, २३४) 
वाट्मौ° रा०, ५।२२ (३४, ७०) 
अध्या० रा०, ५।२ (३८) २४) 
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एवं बाल्मीकिरामायण मे जहाँ पुण्यमालिनी एवं धात्यमालिनी सीता को हेय दृष्टि से 
देखते हुए रावण को सीता से विरत करने तथा अपने प्रति कामक्रीड़ा करने कै लिए 
प्रेरित करती है वहीं पर अध्यात्मरामायण मे मंदोदरी सीता के प्रति सहानुभति दिखाती 
हुई रावणं को उससे विरत करती है, साथ ही वह्‌ अपने प्रति कामक्रीडा करने को नहीं 
कहती, अपितु वह्‌ रावण को यह्‌ बताती ह कि आपको चाहने वाली. बहुत सी देव, गन्र्वं ` 
एवं यक्ष महिलाएं हे । 

रामायण मञ्जरो तथा उसके मूलघ्रोतों मे सीता-राव ण -संवाद के अवसर पर सीता 
प्रायः तिनके का ओट देकर ही रावण से बात करती है 1 इसके अतिरिक्त भी रावण 
प्रायः सीताकोदो मासकी ही अवधि देता है जिसके बौच वह्‌ विचार करके रावण को 
पति रूप में स्वोकार करले। 

सोता-हनुमान-संवाद- रारण के अंतःपुर लौट जाने के बाद सभी राक्षसियां 
सीतां को अनेक प्रकार से लास देने लगी । नि-खहाय सीता राम के वियोग दुःख मे रोती- 
विलखती उस कष्ट को सहन करती रही 1 इसी बीच ल्िजटा नाम की वृद्धा राक्षसी, अस्य 
सभी राक्षसियों को सम्बोधित करती हुई अपने स्वप्न का वृत्तान्त सुनाती है । इसके अनु- 
सार वह्‌ रावण के सद्यःविनाश, राम की विजय तथा विभीषण के राज्याभिषेक की सूचना 
देती दै । भत मे वह्‌ सीता को लास देने से राक्षसियों को सना करती है 1 तदनन्तर वृक्ष 
के शाखा को भट मे बैठे हुए हनुमान राम के पराक्रम एवं वंशावली का वर्णन करते हुए 
उनके द्वारा प्रदत्त अंगूठी गिरा देते है । सीता इसे देखकर विस्मित हो जाती ह तथा इस 

सन्दर्भ मे नाना प्रकार के उहापोहात्मक तकं करने लगती ह । इसी बीच हनुमान वृक्ष की 
शाखा से उतरकर अपना सम्पूर्णं परिचय देते इंए सीता को आश्वासन देते हँ कि मै राम 
दूत हनुमान हँ । पुनः सीता से अभिज्ञान स्वरूप कुछ देने का अनुरोध करते है । इस 
सन्दर्भ में सीता हनुमान को काफ़ पक्षी का वृत्तान्त रामको स्मरण दिलाने हेतु सुनाती हैँ 

तथा वेणी खोलकर एक सृह्दर मणि हनुमान को प्रदान करती हैँ । ° 

सीता-हनुमान-संवाद के उप्यक्त प्रसंग मे प्रथम विचारणीय तथ्य ल्िजटा चरित 
है 1 रामायणमञ्ञरी के अनुसार वृद्धा चिजटा राक्षसी सीता कौ सहायिका रूपमे उसे दो 
स्थलों पर सान्त्वना देती है । सर्वप्रथम सुन्दरकाण्ड के उपर्युक्त प्रसंग मे तथा द्वितीय 
युद्धकाण्ड के अन्तर्गत इन्द्रजित के साथ रातति युद्ध मे मूर्ति राम ओर लक्ष्मण को देख- 
कर विलाप करती हुई सीता को आश्वासन देती है क्रं तुम्हारा पति जीवित है । 


१, रामा० म॑, सु° कां (२२७), वाटमी° रा०, ५।२१ (३), अध्या० रा०, ५।२ (३१) 
२. रामा० मं, सु° कां, (२६७-२८१) | 
२. वही (२८१-२४७) 

४. रामा० मं, यु° कां (४६१-५११) 
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वाल्मीकिरामायण मे भी ल्लिजटा से सम्बन्धित उपर्युक्त दोनों प्रसंग ्बणत हँ 
किन्तु वाल्मीक्रिरामायण भौर रामायणमञ्जरी के सुन्दरकांड के ल्ििजटा प्रसंग मे अन्तर 
केवल इतना है कि व्‌।ल्मीक्रिरामायण मे ल्िजटा राक्षसि को डंटते हए सीता से क्षमा 
मांगने के लिए कहती ह तथा बाद मे सीता ने उन राक्षसियों को अभयदान भी दिया 1 
रामायणमञ्जरी मे एेसा वणन नहीं मिलता । 

रामायणमञ्जरीर मे ल्िजटाको वृद्धा राक्षसी तथा सीता के प्रति स्नेहवत्सला 
(तस्सतीत्रतवत्सला) कहा गया है । वाल्मीक्रिरामायण3 में भी त्िजटा के उपर्युक्त दोनों 
स्वरूपों का चित्रण है । 

रामायणमज्ञरी मे ल्िजटा को “धर्मज्ञा प्रियवादिनिः" कहा गया ह जो रामोपा- 
ख्यान ^ के “धर्मज्ञा प्रियवादिनिः से साम्य रखता दहै । 

लिजटा के ही सन्दर्भ मे रामायणमञ्जरी में वाणत सोता के अन्य हितैषी राक्षस- 
राक्षसियों का उल्लेख करना अत्यावश्यक है । रामायणञ्जरी मे ल्िजटा के अतिरिक्त सुन्दर 
काण्ड मे विन्ध्य नामक वृक्ष राक्षस का उल्लेख मिलता है । इसके विषय मे सीता हनुमान 
से कहती है जनस्थान से आए हृए॒विस्ध्य नामक वृद्धं राक्षसं ॒ने सम तथा सुग्रीव की 
मित्ता कै विषय मे बताया था 1 £ 

जटा तथा विन्ध्य के अतिरिक्त रामायणमञ्जरी के युद्धकाण्ड में सीता की हितै- 
षिणी सरमा का परिचय मिलता है । सीता को विचलित करने के लिए विदज्जिह्य दारा 
राम का मायाशीर्ध दिखाया जाता है जिसे देखकर सीता विलाप करने लगती हं । इसी 
समय सरमा नाम की राक्षसी सीता को राण के इस छ्ल-कपट कै विषय मे बताती है । 
वह्‌ कहती है कि तुम्हारे पत्ति का विनाश नहीं हृभा है तथा राम की सेना राक्षसो के 
विनाश हेतु आ गयी है ।७ 

इस प्रकार रामायणमञ्जरी मे सीता के हितैषी रूप मे त्िजटा, सरमा एवं वित्ध्य 


नामक राक्षसियों एवं राक्षस का उल्लेख लता ह । 


१. वाल्मी° रा०, ५।२७ (४-५४) 
रामा० मं, सु० कां (२८१), यु°्कां (५०८) 
वाल्मी° रा०, ५।२७ (४), ६।७८ (२८) 
रामा० मं, यु° कां (५०८) 
रामोपाख्यान--२।२६४ (४) 

रामा० मं०, सु° कां (३७५०) 
रामा० मं, यु° कां (३५४७-३६०) 
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वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड १ में विन्ध्य राक्षस के साथ-साथ विभीषण की पली एवं 
पतती का भी घणंन मिलता है जो सीता की हितैषिणी है । सीता हनुमान से कहती हैँ कि कला 
नामक विभीषण की ज्येष्ठा पुल्ली ने माता के अआदेशानुसार आकर स्वयं बतायी कि रावण 
विभीषणादि के ससरामर्शो को द्रकरा दिया । पनः सीता कहती है कि विल्ध्य राक्षस ने 
बताया कि मने रावण को बहुत समज्ञाया, लेकरिन वह्‌ दुष्ट अपनी कुटिलता नहीं छोड़ा । 
राम के हाथ से अब राक्षसोंके विनाश का समय गया ह । वाल्मीकीय यृद्धकाण्डर भें 
भी सरमा नामक राक्षसो सीता की हितैषिणी के रूप मं चित्तित है । 


रामोपाष्यान मे लिजटा स्वप्न के अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर भी छिजटा का 
उल्लेख है । इसके अनुसार रावण वघ के बाद लङ्का से जाते समय राम ने चिजटा को 
अर्थं ओर सम्मान प्रदान किया था--च्रिजटां चा्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम 13 


रामायणमज्ञरी के विन्ध्य वर्णन की तरह रामोपाल्यान में नाम परिवर्तन के साथ 
अविन्ध्य घणन पाया जाता है । सीता हनुमान से कहती हैँ कि लिजटा ने मघ्ने अविन्ध्य 
का यह्‌ सन्देश दिया--राम तथा लक्ष्मण सकुशल ह ओर वे वानर सेना लेकर तुम्हें 
छडाने आ रहे ह । रावण से मत डरना, क्योकि नलकूबर के शाप कै कारण वह्‌ तुम्हारा 
कुछ भी नहीं विगाड सकता है ।४ 

रधुवंश ^ तथा सेतुब॑ध^ मे सरमा का कोई अलगसे वर्णन तहीं प्राप्त होतां है, 
अपितु यहाँ ल्िजटा ही सरमा का स्थाननले लेती है । 

वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अनुसार सरमा सीता की गुप्तचर बनकर उन्हं रावण 
सभा का सम्पूणं समाचार द्ियाथा। बालरामायण< मे इसी से सम्बन्धित एक तथ्य 
तिजटा के विषय मे मिलता है कि त्तिजटा ने सुमख तथा दुर्मुख की सहायता से नरांतक 
वध, कुम्भकणं जागरण, तथा इन्द्रजित के निकभिला प्रवेश का समाचार सीता को पहुंचा 
दिया था । रामायणमञ्जरी मे तिजटा भौर स॒रमा का सीता के हितैषिणी के रूप में उल्लेख 


१. वाल्मी° रो०, ५।३७ (११, १२, १३) 
२. घात्मी० रा०, ६।३३ 

३. रामोपाख्यान--२।२७५ (३८) 

४. रामोपाव्यान--३।२६५ (५८) 

५. रघुवंश (१२, ७७) 

६. सेतु्बंध (सगं ११) 

७. धात्मी० रा०, ७।३३;, ३४ 

८. 


बालरामायण (अंक ८) 
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अवश्य मिलता है किन्तु वाट्मीकीय युद्धकाण्ड एवं बालरानायण की तरह इतने विश्वस्त 
गुप्तचर के रूप मे उल्लेख नदीं मिलता हे । 

बालरामायण१ मे एक भौर प्रसंग भिलता है जिसके अनुसार लिजटा ने सीता के 
साथ पुष्पक पर चढकर अयोध्या याज्ञा कौ थी । रामायणमजञ्जरी मे इस प्रकारका 
कोई वर्णन नहीं है, केवल युद्ध काण्ड के अन्तर्गत सीतां के साय पुष्पक पर चदृकर कुछ 
राक्षां युद्ध भूमि तक गयी थी नहँ सीता की उपस्थिति का भी संकेत मिलता है । 


सीता-हनुमान- संवाद के अन्तर्गत ल्िजटा चरित कै अतिरिक्त जो दूसरा विचार- 
णीय तत्त है, वह्‌ यह्‌ कि हनुमान के आगमन से पूर्वं राक्षसियों से पीडति की जाती हई 
सीता, दुःख से अत्यंत उद्विग्न होकर प्राण स्याग्ने के लिए उक्तण्ठिति हो जातीरहै- 
दुःसहं चात्मनो दुःखं प्राणत्यागोत्सुकाभवत्‌ । ~ 

रामायणमञ्जरी मे सीता के इस प्राण साग के प्रयाप्त का वर्णन मूलल्रोतोंमे भी 
किसी न किसी रूप मेर्घाणत है 1 वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड मे हनुमान के भागमन के ठीक 
पूर्व सीता आत्महत्या करने का विचार करती है । विष अथवा किसी तीक्ष्ण शस्त के 
अभाव मे वह्‌ अपनी वेणी से फांसी लगाने क विचार से अशोक वृक्ष के पा जाती हं । 
इसकी एक शाखा पकड़कर वह॒ राम-लक्ष्मण तथा अपने कुल के विषय मे सोचने लगती 
है, उसी समय उनके शरीर भे शुभ लक्षण प्रकट हने लगते हँ ।४ 


अध्यात्मरामायण ^ के भनुसार सीता ने जव अपनो वेणी से फांसी लगाने 
का निश्चय करके, आरमहसया करने के लिए उद्यत हुई उसी समय हनुमान राम का गुण- 
गान करने लगे । अआश्चयंचूडामणि में भी सीता दारा जल में प्रवेश करके आत्महा 
कै प्रयास का उल्लेख प्राप्त होता है ।९ 


हनुमान-सोता-संवाद के अन्तर्गत तोसरा विचारणीय तत्व सीता हारा हनुमान 
करो दिए गए अभिज्ञानों का वर्णन है । रामायणमञ्जरो के इस प्रसंग मे सीता द्वारा दिए गए 
तीन अभिज्ञानं का वर्णन हैऽ- मणि, काकनृत्तान्त तथा मेनस्लि तिलक का स्मरण । 


वही (अंक १०) 

रामा० मं, यु० कां० ४८२ 

रामा० मं, सु° कां० (र२८र) 

वाल्मी° रा०, ५।२८ (१७, १८, १८) एवं सगं (रय) 
अध्या० रा०, ५।२ (१, २, ३) 

आश्चर्यच्रडामणि (अंक ५) 

रामा० भं०, सु° कां० (३७०; ७१, ७२, ७३, ७७) 
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सीता हनुमान से चिचकूट को उस घटना का वणन करती हैँ, जव राम सीता को अपनी 
गोद में बिटाकर मैनसिल से तिलकमञ्जरी बनायी थी । इसी समय काक जयन्त द्वारा मेरे ` 
स्तन मे आघात करने के कारण राम ने नरङुल के बाण से लीलापूर्वक उसे काना बना 
दिया । भंत में सीता अपनी वेणी खोलकर एक॒ अत्यंत प्रकाश युक्त मणि हनुमान को 
प्रदान करती है । इस प्रकार रामायणमञ्ञरी मे तीन अभिनज्ञानों का वणन है । 


महामार के रामोपा्यान में केवल दो अभिन्ञानों का दही वणन उपलब्ध है 
चूडामणि तथा काक वृत्तान्त । ` | 


 बाल्मीकिरामायण मे रामायणमञ्जरी की ही भांति तीन अभिज्ञानों का. वणन. । 
सुन्दरकाण्ड के ३ण्वे सगं मे काक वर्णन के बाद सीताजी हनुमान को चूडामणि देती हं । . 
इसके बाद हनुमान जव चलने को तैयार होते है तो सीता पूनः एक तीसरे अभिज्ञान का 
स्मरण कर्ती हई कहती है मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ ! पहले को उस 
बात को भी याद कोजिए, जबकि मेरे कपोल मं लगे हुए तिलक के भिट जाने पर आपने 


अपने हाथ से मैनसिल का तिलक लगाया था । ‡ 


अध्यात्मरामायण मे चूडामणि तथा काक वृत्तान्त के अभिज्ञान ही वणित ह ।- 


युद्ध काण्ड ` 
रामायणमञ्ञरी मे १२८८ लोकों के अन्तर्गत सम्पूर्णं , युद्धकाण्ड की कथावस्तु 
वणितं है 1 युद्धकाण्ड के प्रारम्भ मे माता के अदेशानुसार विभीषण द्वारा रावण को 
सं मं्षणा देना, रावण द्वारा विभीषण पर पाद प्रहार विभोषण की शरणागति, सेनुबंध, 


घानर सेना का अभियान, रात्ियुद्ध मे इन्द्रजित्‌ कौ विजय, हनुमान आदि वानरी सेना. 


के द्वारा रावण का मानमर्दन, राम के मायाशीर्ष का वृत्तान्त, कुम्भकणं वध, इन्द्रजित 
वध, लक्ष्मण शक्ति एवं रावण-वध आदि इस काण्ड की प्रमूख घटनाएं है । सम्प्रति इन्हीं 
घटनाओं के आलोक मे युद्धकाण्ड की कथावस्तु का संक्षिप्त विश्लेषण क्रिया जा रहा है । 


विभीषण की शरणागति- युद्धकाण्ड के प्रारम्भ मे विभीषणकरौ व्ृद्धामां 


रावण द्वारा सीताहरण की निन्दा करते हुए विभीषण से कहती हैक रावण यदि सीता 


को नहीं लोटा देता तो शीघ्र ही उसके राज्य, शक्ति एवं वैभव का विनाश हो जाएगा । 
अतः तुम्‌ शीघ्र ही जाकर भाई को विनाश से बचाओ तथा सीता को वापस लौटाने का 
अनुरोध करो । माता के अदिशानुसार विभीषण रावण के दरबार में पुचक्रर अनेक 


१, महाभारत (३, २६६, ६६-६७) 


२. बाल्मी° रा०,५।४० (५) 
३. अध्या रा०, ५।३ (५२-६०) ` 
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मंल्णाओं दारा समन्ञाते हृए सीता को वापस लौटने के लिए निवेदन करता है । किन्तु 
रावण उसके स्रामो को द्रकरा देता है । यही नहीं, रावण भाई विभीषण के ऊपर 
पादप्रहार करक राज्य से बाहर निकाल देता है । विन्रौषण अपने चार मन्तियों सहित 
रामकी शरणमे आ जातादहै। राम भी शरणागत विभीषण को स्वीकार करके समुर 
जल से उसका अभिषेक कर देते ह । 


काण्ड के प्रारम्म में र्बाणत “विभीषणमात्रुवाक्यम्‌' का उपय्‌क्त प्रसंग रामायण- 
मञ्जरी कै . अतिरिक्त भट्टिकाव्य को छोडकर अन्य क्रिसी मूलन्नीतों मे दृष्टिगोचर नहीं 
होता । भट्टिकाव्य के अनुसार भी विभीषण को मां उषसे भनुरोध करती है कि वह्‌ 
जाकर रावण को पमन्ञावे 1? 


रामायणमञ्जरी तथा बाल्मीकिरामायण में घणित उपर्युक्त. प्रसंग॒तथां उसके 
अन्तर्गत रावण खमा की घटनाओं मे पूर्णं साम्यदहै। च्िन्तु अध्यात्मरामायण मेहन 
दोनों से भिन्न, रावण सभा में कुम्भकर्णं की उपस्थिति भी दिखलायी गयी है । कुम्भकणं 
रावण से राम कै परमतत्त्व का वर्णन करते हुए सीता को वापस लौटने को कहता हे, 
साथ ही वह्‌ रावण के इस कार्यं कौ कट निन्दा भी करता दे 1 ~ | 


विभीषण की शरणागति के विषय में रामायणमञ्जरी तथा उसके सभी सूललोत 
यही स्वीकार कसते हैँ फर रावण ने ही उसे निर्वापित किया था शरणागति का समयभी 
प्रायः रामायणमञ्चरी के ही अनुसार दै । किन्तु महाबीरर्चारत मे शरणागति का समय 
जो ्वाणत है उसके अनुसर विभीषण खर-दूषण चच के बाद ही लङ्धा छोडकर अपने 
मित्त सु्रीव के यहाँ रहने लगा था ओर उतने राम-यु परीव मिलन के पूर्वं हौ राम के पाप 
आत्मसमपंण का पत्त भेजा था ।४ | 

रामायणमञ्जरी एवं बाल्मीकिरामायण के अनुसार विभोषण को निष्कासित करते 
समय रावण ने पादप्रहार भी क्रियाया । षादव्रह्मर की यहु घटनां रामायणमञ्जरी के करई 
मूलघ्नोतो मे वणित दहै, किन्तु अध्यात्मरामायण मे इसका उल्लेख नहीं है । इसके अनु- 
सार रावण विभीषण को केवल फटकारता है तथा विभीषण रामकी शरणमे चला 
जाता दै 1 


रामा० मं०, यु° कां० (१-२०४) 
भटटिकाव्य--सगं १२ (१) 

अध्या० रा० ६।२ (१३-१८) 
महावीरचरित (५, ३०) 

अध्या० रा०, ६।२ (२७-४५) 
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रामायणमन्नरो तथा उसके सूलस्रोतो मे राम स्वर्गारोहण के समय विभीषण के 
राज्य के चिरस्थायित्व का आशीर्वाद देते है किन्तु अध्यात्मरामायण मे राम ने इसका 
वर्णन शरणागति के समय भी किया है । समूद्र जल से विभोषण को लङ्का के राज्य पर 
भ्िषिक्त करते हए राम कहते है कि जब तक सूर्य, चन्द्र॒ ओर पृथ्वी की स्थिति है तथां 
जब तक लोक मे मेरी कथा रहेगी तव तक तुम इस लङ्का का राज्य करोगे 1 | 


सेतुबंध- विभीषण अभिषेक के बाद सम्पूर्णं हरिवाहिनी समुद्र तट पर प्ुचकर 
उसको पार करने के विषय मे विचार करने लगी । अनन्तर विभीषण के मतानुसार राम्‌- 
लक्ष्मण सहित सम्पूर्णं सेना तीन राति तक प्रायोपवेशन मे संलग्न रहे किन्तु परिणाम्‌ कुछ 
नहीं निकला । बत मे क्रद्ध होकर राम ने समुद्र को अपने बाणो से श्चु्य कर दिया । इस 
पर समुद्र प्रकट होकर राम से क्षमायाचना करते हए विनीत भाव से अपना परिचय देता 
है । पनः उसने विश्वकर्मा के पुल नल द्वारा सेतु निर्माण का सुज्ञाव दिया । रामक 
आदेश से तुरन्त ही नल कै साथ सम्पूणं सेना ने भिलकर कुछ ही दिनों मे १०० योजन 
विस्तृत सेतु का निर्माण कर दिया । राम सहित सम्पूर्णं सेना समुद्र पार कर गयी । 
समुद्र पुनः निवेदन करता है कि राम ! विजय के लिए युद्धारम्म करने वाले आपको यह्‌ 
तापस वेश उचित नहीं है । एेखा कहते हृए समुद्र ने राम-लक्ष्मण के जटा-वत्कल भादि 
का परित्याग करवाकर उनको दिव्य कवच एवं आभूषणों से सुसज्जित किया । 


सम्प्रति रामायणमञ्ञरी मे र्बाणत सेततुबंध की घटनाओं पर विचार क्रिया जा 
र्हादै। 

अभिषेक नाटक के अनुसार राम जब बाण चलाने के लिए उद्यत होते है, उसी 
समय वरुण दिखाई पड़ते हँ ओर उनकी आज्ञा से समूद्र का जल दो भागों मे विभक्त ही 
जाता ह जिससे राम कौ सेना समूद्र जल से पार हो जाती है ।3 


भद्विकाव्य के अनुसार राम द्वारा वाण संधान करनेके कारण करोड़ों मछलियां 
मर जाती है तथा समूद्र के बिनय करने पर राम उन्हे पुनर्जीवित कसते हं 1“ 


रामोपास्यान के अनुसार राम समुद्रम बाण दही चलाते है सागर रा को 
स्वप्न मे दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हए पदार्थ न इबने देने कौ प्रतिज्ञा करता 


अध्या० रा०, ६।३ (४३, ७५) 
रामा० मं, यु° कां (२०५-२७२) 
अभिषेकनाटक (अंक ४) 

भट्टिकाव्य (सर्गं १५) 
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हवै १ स्कन्द पुराण भे सेतु माहात्म्य के अन्तरगत भो टीक इसी प्रकार का वर्णन मिलता 
है ।२ महानाटक मे राम के बाण चलाने का उल्लेख ही नहीं मिलता दै । ~ 

तेतुब॑ध४ तथा बालरामायण~ मे सतु निर्माण की बाधाओं का भी उल्लेख है । 
हूतके अनुसार मछलियां सेतु को नष्ट कर देती हे । 

ब्ालरामायण मे सेतु निर्माण के समय कुछ ओर घटनाओं का उल्लेख मिलता 
है । इसके अनुसार रावण सेतु निर्माण के समय विमान पर चदुकर राम के शिविर के 


पास पैचता है तथा राम के देखते हौ एक 'यं्तजानकीः का वध करके तथा उसका 
मायाशीषं समद्र तट पर फककर लौट जाता है । इसके पए्चात रावण का पुल सिंहनाद 


आकर राम को ललकारता है तथा राम हारा दध मे मारा जाता है! बाद मे प्रभञ्जनी 


नामक एक राक्षसी सोये हए राम ओर लक्ष्मण कौ सार डालने के लिए आती है किन्तु 
अङ्खद उसका वध कर देते ह । ˆ 


रामायणमञ्खरी एवं वाल्मीकिरामायण के अतिरिक्त कुछ पुराणों एवं अध्यात्म- 
रामायण भें सेतुबंघ के अवसर पर शिवलिङ्ञं (महादेव) कौ स्थापनां का वणन मिलता 


्ै। अध्यात्मरामायण मे पहने तो सेतुवध के अवसर पर इसका उल्लेख मिलता च्चै । 


राम ने सेतुबस्ध कै आरम्भ होने पर रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते 


हए इसके महत्व का प्रतिपादन करिया है ।° पनः लङ्का विजय के बाद जब सीता के 


चाथ अयोध्या वापस लौटने लगते ह, उस समय सीता से उस स्थल का परिचिय कराति 
हृए कहते हँ कि मैने यहाँ रामेष्वर महादेव की स्थापना का २16 ५९4 


इसी प्रकार स्कंद पुराण भे भी सतु्व॑ंघ के अवसर पर तथा युद्ध समाप्ति के 


बाद भी शिव प्रतिष्ठा का उत्लेख मिलता दै । किन्तु न रदीय पुराण (उत्तरार्ध, अ° 


१. रामोपाल्यान--३।२६७ (३२) 

२. स्कंद पु° (अध्या० २) | 

३. महानाटक (अंक ७) 

७, सेतुबंघ (७, ८) 

५. बालरामायण (८, ५२) 

६. बालरामायण (७, ७१-८५) 

७, अध्या० रा०, ६।५ (१-४) 

८, अध्या रा०, ६।१४ (६) 

६. स्कंदपु०, नाह्यवण्ड, सेतु माहासम्य (अध्याय ७ ओर ४४-४७) . : 











रामायणसमञ्खरी : प्रतिपाद्य समीक्षा [] १३४ 


७६), नूसिहपुराण (अ० ५२), कूमेपुराण (अ० २१) तथा सौरपुराण (अ०३०) भे 
यद्ध के वाद ही शिव प्रतिष्ठा का वर्णन मिलता ह । 





रामायणमञ्जरी के कुछ मूलस्रोतों मे राक्षसियो के संभोग का बण॑न सेतुबंध के 
बाद तथा युद्ध के पूर्व भी प्रात्त होता है, जबकि रामायणमञ्जरी मे इसका उल्लेख नहीं 
मिलता । इसमे सर्वप्रथम सेतुबंध के “काभिनीकेलिः नामक दसवें सगं से तथां जानको- 
हरण के १६बे सर्गं मे राक्षसिथोंके केलि का विस्तृत वर्णन भिलतादहै। इसो प्रकार 
रामचरित ॐ १८दे सर्ग॑ (दशाननपानकेलिवर्णनम्‌) मे रावण के सम्भोग क्रा विस्तृत 
वणंन क्रिया गया है । | 


रामायणमञ्ञरी. मे उपय क्त शिव प्रतिष्डा तथा राक्षसियों के केलि वणन का प्रसंग ६५ | 
सेतुब॑ध के अवसर पर नहीं मिलता जैसा कि उसके मूलसरोतों मे वह्‌ किसी न किसो रूप 
मे अवश्य ही बणत है! । 

राम का मायाशीषं- शुक-सारण दतो कै द्वारा राम्‌ की शक्ति एवं सेनाका | 
समाचार सुनकर रावण अयन्त ॒क्रोधित हो गया । इसके बाद वह विदयुज्जिह्य को साय ॥ 
लेकर सीता के पास परहचा । वहां प्च कर रावण सीता से कहता है--हे सीते ! जिस्‌ | 
तपस्वी से तुम प्रेम करती हो, वह्‌ अपनी सम्पूणं वानरी सेना सहित युद्ध मे मारा गया । छि 
अतः तुम उस तपस्वी कौ चिन्ता छोडकर मुञ्षमे अनुरक्त हो जाभो । एसा कहते हए | 
रावण ने विदयुज्जिह्य को राम का मायाशीध दिखाने के लिए संकेत किया । इसे देखकर 
सीता अस्यन्त दुःख कातर हौ रुदन करने लगी 1 तव सरमा नामक राक्षसी ने सीता को 


आश्वासन देते हए कहा कि तुम्हारे पति जीवित ह। यह तो विद्यञ्जिह्य दवारा निमित 
राम का माया शीर्षं है 1? 


महाभारत के रामोपास्यान ओौर अध्यात्मरामायण से राम के मायाशोषं का 


वृत्तान्त नहीं ्वाणत है । वाल्मीकिरामायणः मे किञ्चित्‌ परिवर्तन सदित विस्ताखुर्वंक ॥ 
इसका उल्लेख किया गया है । 


रघुवंश 3 तथा सेुबंध° मे सरमा के स्थान पर त्रिजटा ही सीता को आश्वासन 
देती दै । महानाटक^ मे एक आकाशवाणी सीता को आश्वासन देती है कि यह्‌ राम 


रामा० मं०, यु०° कां० (३३७-३६५) 
वाल्मी० रा० ६।३१-६४ । 

रघुवंश (१२, ८४) 1 + ष 
सेतुबंध (सगं ११) . | 

.. महानाटके (अंक १९) 
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का वास्तविक धिर नहीं है । अभिषेकनारक १ मे सीता को राम-लक्मण दोनों के माया- 
मय शीर्घ दिखलाए जाति है । | | | 
| महानाटक र में रावण की एक अन्य युक्तिका उल्लेख है । राम का मायामय 
शीर्ष दिलाने के बाद रावण रामकारूप धारण कर लेतादहै तथा रावण दस मायामय 
शीर्षं हाथ मे लिए सीता के पास आता दै, किन्तु सरमा सीता को सावधान करती है। 
रावण वध- रामायणमञ्जरी मे युद्धकाण्ड के अन्तिम १०० एलोकों के अन्तर्गत 
राम-रावण का घोर -संग्राम, लक्ष्मण शक्ति तथा रावण वध का वर्णन हु 13 


रामायणमञ्जरी मे र्बाणत रावण वध के उपर्युक्त प्रसंगमें लक्ष्मण शक्ति एक 
उट्लेखनीय घटना ह 1 प्रायः सभी रामकथा रथों मे यह किसी न किसी प्रकार अवश्य 
ही वणित ह । .किन्तु रामोपाख्यान में लक्ष्मण शक्ति का वर्णन नहीं दै । वाल्मीकि 
रामायण तथा रामायणमञ्जरी के अन्तर्गत युद्धकाण्ड के भंत में रावण वध के प्रसंगे 
लक्ष्मण शक्ति का उल्लेख किया गधा ह 1 किन्तु अध्यात्मरामायण में युद्धकाण्ड के प्रारभ 
मे ही लक्षण मूर्छाका प्रसंग वणित है 1४ 

महानाटक^ मे हनुमान पहले रावण कौ शक्ति रोक लेते ह किन्तु रावण का 
अनुरोध मानकर ब्रह्मा नारद को भेज देते है करि वह किसी न किसी तरह से हनुमान 
क्रो रणभू से हटा दे 1 नारदषणेसा ही करते है तथा रावण लक्ष्मण को आहत करने में 
समर्थं हो जाता है। । 

रामायणमञ्जरी एवं वाल्मीकिरामायण के अन्तर्गत राम-रावण के घौर संग्राम 
एवं रावण वध की वटनाओं मे पूर्णं साम्य है । इनसे पृथक कुष्ट रापकथा वृत्तान्तो मे 
बहुधा रावण के मर्मस्यान अथवा राचण की मृ्यु को -किसी गुप्त युक्ति का उल्लेख ह । 
अध्यात्मरामायण? के अनुसार रावण के नामि प्रदेश में अमृत रखा हभ है, विभीषण 
से यह्‌ जानकर राम ने आनेयास्त से उस अमृत को सखाया था । 


महानाटक के अनुसार राम ने विश्व कल्याण कौ दृष्टि मे रखकर रावण के 


अभिषेक नाटक (भक ५) 

महा नाटक (अंक १०) 

रामा० मं, यु कां (११८०-१२८८) 
, अध्या० रा०, ६।९६ 

महानाटक (अंक १३) 

अध्या° रा०, ६।११ (५३) 
महानाटक (१४, २६) 
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वक्षस्थल पर बाण नहीं चलाया । राम जानते थे क्रि रावण के हृदय मे सीता का निवास 
था । सीता के हुदय में राम तथा राम मे समस्त भुवनावली "विद्यमान थी । ~= 


रावण वध के सन्दर्भ मे महाभारत के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय 
सम तथा लक्षण कारू्प धारण करने वाले बहुत से मायामय योद्धाओं को उत्पन्न 
कियाथा।१ 


महाभारत के हो अनुसार राम का ब्रह्यास्त राण को इस प्रकार जला देता है 
कि उसका राख भी शेष नहीं रहा ।२ 


रामायणमञ्ञरी के भन्तगंत रावण वधे वाद युद्ध काण्ड की समाप्ति हो जाती 
दै । यद्ध काण्ड की समाप्ति के बाद तथा उत्तरकाण्ड के प्रारम्भ कै पूर्व--अन्तःपुरप्रलापः, 
रावणसर्क्रिया, विभीषणाभिषेकः, बद्धिप्रवेशः, महापुरुषस्तवः, लोकपालदर्शनम्‌, पनरा- 
ख्यायिकम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः तथा रामाभिषेकः आदि घटनाओं को आचार्य 
क्षेमेन्द्र ने अलग से प्रस्तुत कियाद 13 इसे क्रिसी काण्ड के अन्तगंत नहीं रखा है । 
जबकि बाल्मीकिरामायण तथा अध्यात्मरामायण आदि मे इन घटनाओं को युद्धकाण्ड 
के अस्तगंत ही बाणत किया गधा ह । कथानक व्यवस्था सम्बन्धी इस परिवर्तन मे कवि 
की मौलिकता हौ दुष्टिगोचर होती दै । 


रामायणमञ्जरो को उपयुक्त घटनाओं का उसके मुलस्रोतों मे कोई विशेष परि- 
वर्तन नहीं दिखाई पड़ता है । रावणसर्क्िया के सन्दर्भ मे उल्लेखनीय तथ्य यह है करि 
रामायणमञ्जरी, बाल्मीकिरामायण तथा अध्यात्मरामायण आदिमे राम के आग्रह पर 
विभीषण भाई रावण का अन्तिम संस्कार सम्पन्न करते हँ । 


सीता की अग्तिपरीक्षासे भी सम्बन्धित एकं ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जहां 
प्रायः सभी रामकथा ग्रंथों मे यह्‌ प्रसंग अवश्य ही सुलभ है, वहीं महाभारत मे सीता. 
की अगति परीक्षा का अभाव है । रामोपाख्यान के अनुसार विभीषण तथा अविध्यं सीता 
को रामक पास ले अति ओर राम सीतां को शपथ तथा वायु, अग्नि, वरुण ओौर 
ब्रह्मा के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण करलेते हं ।२ 


महाभारत के अत्तिरिक्त हरिवंश, विष्णु, वायु, भागवत तथा उरखिह आदि प्राचीन 
पुराणौ मे भी अग्नि परीक्षा का निदेश नहीं मिलता । 


महाभारत (३, २७४, ८) 
महाभारत (३, २७४, ३१) 

रामा० मं०, स्फुट खण्ड (१-१४३) 
रामोपाख्या न (अध्या. :८५५) ` 
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उत्तरकाण्ड 


रामायणमञ्खरी मे १२६३ श्लोकों के अन्तरगत सम्पूणं उत्तरकाण्ड की कथावस्तु 
वाणत है । काण्ड के प्रारम्भ मे राजा रामक दरवार में आए हुए विभिन्न ऋषि्यो- 
मरनियों का आतिथ्य । अगस्ट द्वारा राम को राक्षसो कौ उसि के विषय में विस्तार- 
पूर्वक बताना । सर्वप्रथम विश्चवा तथा देवयानी के पत वैश्रवण का चतुर्थं लोकपाल बनना 
तथा पुष्पक प्राप्त कर लङ्का मे निवात करना । प्रहेति तथा हेति वंश में उलयन्न राक्षसो 
का निवास तथा विष्ण हारा पराजित होने पर उनका पाताल प्रवे । 


विश्ववा-पुष्पो्तटा से रावण, कुम्भकर्णं, विभीषण तथा शपंणखां का जन्म । 
रावणादि तीनों भाद्यों की वरप्राप्ति । वैश्रवण का लद्धा साग तथा कैलाश पर निवा्त । 
राक्षसो का लङ्का भें प्रवेश 1 रावण, कुम्भकर्णं तथा विभोषण का क्रमशः मंदोदरी, वज- 
ज्वाला तथा सरमा से विवाह । इन्द्रजित्जन्म । 


कुवेर को पराजित कर रावण का पुष्पक को प्राप्त करना । रावण को नन्दिशाप 
रावण का कैलाश को उठाना 1 देववती कां रावण को शाप देना । रावण हारा अनेक 
राजाओं की पराजय तथा अनरण्य वध । कार्तवीर्यं अजुन द्वारा रावण का ग्रहण एवं मोक्ष 


नालि हारा रावण की पराजय एवं बालि-रावण मित्रता । यमकिकरों का वध, वरुण की : 


पराजय, निवातक्रवचों से मैत्ती, मान्धातु युद्ध, सोमलोकगमन । 


रावण द्वारा अनेक कन्यां का अपहरण । शुपणखा को खर-दूषण के सायं 
दण्डकारण्य नेजना 1 कृभीनसी दारा मधु की रक्षा, नलक्रूबरशाप । मेघनाथ द्वारा इन्द्र कां 
बन्धन । अहल्या वृत्तान्त । देवताओं से मेघनाथ की वर्राति । 


हनुसान की जन्मकथा ओर चरित । ऋषि, दप, कपि, ऋक्ष प्रयाण । राम-सीता 
का अशोक वन मेंप्रवेश । जतापवाद्‌ । सीता साग 1 


तग, निमि, उर्वशी, ययाति, शवान, गृध्र तथा उलूक कथा । श्वेतोपाल्यान, सौदा- 
स्योपा्यान । 

च्यवन ऋषि के आग्रह्‌ से राम का शतुघ् को लवण वध हतुं भेजना । लवण वध 
ए शलुच् का मथुरा भें प्रवेश । शम्बूक वध की कथा । दण्डशाप । राजघरुय यज्ञ का भरत 
दारा विरोध, वल्लोपा्यान । अष्वमेध माहास्य, इडा वृत्तान्त । राम का अश्वमेध यज्ञ 


शन द्वारा रामायण का गान} सीता का वसुधा प्रवेश । कालवाक्य के अनुसाप 
सक््मण मृद्यु । 


सम्‌ द्वास भरत के पुल (तक्ष-पुष्कलं) को तक्षशिला तथा पृष्कलावती, लक्ष्मण 
कै पुतो (अगद-चन्रकेतु) को भंगदीप तथा चन्द्रावती, कुश को कुशावती तथा लव को 


# 
कः 
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श्रावस्ती का राज्य प्रदान करिया जानो तथा शलु् हारा अपने पुतो (सुबाहु-शलृघाती) को 
मथुरा ओर विदिशा का राज्य प्रदान. करना । 


राम ने हनुमान ओर विभीषण को अपरत्व प्रदान कर भाइयो, वानरो तथा नगर 


वासियों सहित स्वगं के लिए प्रस्थान कर दिया । 


उपयुक्त घटनाओं के आलोक मे यह्‌ कहा जा सकता हैँ क्कि वाल्मीकिरामायण 


एषं अध्यात्मरामायण की तरह रामायणमञ्जरी का उत्तरकाण्ड भी विसिन्न अस्तकथाओं 
का संग्रह्‌ है । अतः इस स्थल पर इन अन्तकृथाओं का विवेचन नहीं प्रस्तुत क्रिया जाएगा 
अपितु रामायणमञ्गरी को आधिकार कथा से सीधा संबंध रखने वाली घटनाओं का 
वरणेन ही यहां विवेच्य विषय ह । यथा--सीता साग एषं राम का अश्वमेध, इस काण्ड 
की प्रमूख घटनाएं हं । ॑ 

सीता त्याग-रामायणमञ्ञरी के उत्तरकाण्ड मे राम अपने मिलो दारा सीता कै 
विषय मं लोकापवाद्‌ सुनते ह । इस लोकापवाद से दुःखी राम लक्ष्मण को आदेश देते है 
किवेसीताको दूर निजंन वनम छोडदे। रामके इस आदेश पालन मे लक्ष्मण को 
भी असह्य पीडा को अनुभूति होती है । तथापि सुमन्त कै साथ रथ पर सीता को बैगकर 
लक्ष्मण उन्हें वाट्मीकि आश्म के पार तिर्जन वन मे छोड़ आते हँ । अनन्तर सीता का 
करुण विलाप सुनकर वात्मौकिं मनि उन्हँं अपने आश्रम चले आति है, जहाँ गर्भवती सीता 
ने कुछ समय बाद लव भौर कुश यमज पुतं को जत्म दिया 19 


रामयणमञ्जरो मे वणित सीता व्याग की यह घटना, उसके मूलस्रोतों मे किसी न 
किसी रूप मे अवश्य वाणत ह, किन्तु महाभारत कै रामोपाल्यान तथा पुराणों मे जहां 
राम कथा मिलती हे, सोता याग का संकेत मालत भी नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ 
हरिव श ( १, अध्याय € १) ; वायु पराण (अध्याय ~ ) विष्णु पुराण (9 ४ ९) तथा चरसिह्‌ 
पुराण (अध्याय ४७-५२) आंदि । 

सम्प्रति सीता स्याग के कारणों पर विचार कियाजारहा है । यद्यपि राम कथां 
संबंधी ग्रंथो मे सोता स्याग के सिन्न-भिन्न कारणों का उल्लेख किया गया है किन्तु रामा- 
यणमज्जरी के मूललोतों में सीता त्याग के कारण रूप मे लोकापवाद काही वर्णन भिलता 
है 1 जेसा रामायणमञ्जरी मे वणित है क्रि भद्र नामक मित्र से सीता विषयक जनापवाद 
सुनकर राम ने उनका परिद्याग करिया था । 


रामायणमञ्जरी एवं बवात्मीकिसयमायण? मे सीता व्याग वंबंधी घटना में कोई 


१. रामा० मं०, उ० कां० (७)०-८०११, ८६१, ६६२, ६६३) 


२. वाल्मी° रा०, (७18 २-५२) 
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अन्तर नदीं दिखाई पड़ता है । रघुवंश मे भी सीता ल्यागका उपर्युक्त कारण दिखाई 
पड़ता है । अन्तर केवल इतना है कि जहाँ रामायणमज्ञरी एवं वाल्मीकिरामायण में भद्र 
राम का मित्त बताया गया है 1 वहीं रघुवंश मे वहु एक गुप्तचर के रूप मे चित्तित है ।? 
इसी प्रकार उत्तररामचरित तथा कुन्दमाला मेंभो उपर्युक्त कारण का ही उल्लेख 
मिलता है । उत्तररामचरितः में उस गुप्तचर का नाम दुम्‌ कहा गया है । अध्यात्म- 
रामायणउ मे इसका नाम विजय माना गया है । 


अध्यात्मरामायण मे भी यद्यपि लोकापवाद के कारण ही सीता का त्याग होता 
है किन्तु इसके अनुसार सीता त्याग वास्तविक नहीं कहा जा सकता हँ । इसमें देवताओं ने 
सीता के पास आकर कहा-- यदि तुम पहले बैकुन्ठ चली जाभो तो रघुनाथ भी वहां 
आकर हमे सनाथ करेगे । सीता से देवतां की प्रार्थना सुनकर राम ने कहा यह्‌ 
सब जानता हं 1 मै लोकापवाद के बहाने तुम्हें व्याग दगा । बाहं तीक के आश्वममे 
तुम्हारे दो पुत्र होगे । बाद मे तुम मेरे पास आकर लोगों को विश्वास दिलाने के लि 
शपथ करोगी ओर पृथ्वी में प्रवेश करक वैकुण्ठ चली जागी । 


रामाश्वमेध- रामायणमञ्ञरी क अन्तर्गत उत्तरकाण्ड के अन्त मे राम के अश्व- 
मेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। राम ने पहले राजसूय यज्ञ॒ सम्पन्न कराना चाहा 
किन्तु भरत ने इससे भावी विनाश को सूचना देते हर्‌ इसका विरोध किया । इसके बाद 
लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ का माहात्म्य बताते हुए इन्द्र के ब्रह्महत्या दोष निवारण तथा इडा 
का वृत्तान्त सुनाया । पुनः नैमिष तटपर यज्ञ भूमि क) तैयारी, सीता को हेममयी मूति 
कै निर्माण द्वारा अश्वमेध यज्ञ का प्रारम्भ । इसी अवसर पर कुश भौर लव का रामाथण 
गान तथा राम का लव-कुश एवं सीता से परिचय भौर सौताका वषुधा प्रवेशभो 
वणित है ।५ । 


वात्मीकिरामायण ओर राभायणमञ्जरी को उपर्युक्त घटना मे कोई वैषम्य नहीं 
है । अध्यात्मरामायण भे राम के अश्वमेध का वर्णन तो है लेकिन भरत द्वारा राजसूय 
यज्ञ का विरोध एवं लक्ष्मण हारा अश्वमेध यज्ञ के माहासम्य के वणन मे वृलोपाख्यान एवं 


१. रघुवंश (१४।३१, ३२) 

उत्तररामन्नरित (अंक १) 

अध्या० रा०, ७।७ (४७, ७८) 

जध्या० रा०, ७।४ (३२-४४) 

रामा० मं०, उ० कां° (१०८८१२१६) 


९) 


०८ ५ 


र< । 
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इडा वृत्तान्त नदीं ्वाणत है । रघुवंश सदटित उपर्युक्त सभी ग्रंथों से अश्वमेध यज्ञ के अव्‌- 
सर पर सीता की स्वाणम सूतिकां उल्लेख क्रिया गया है 12 4 
रामाश्वमेध के विषय मे अग्निपुराण के अन्तर्गत एक रोचक वर्णन मिलता है 1 
इसके अनुसार राम ने अश्वमेध यन्न के द्वारा अपनी ही आराधना को-वासुदेवं स्वमात्मा- 
नमश्वसेधे रथाजयत्‌ 1 
रःमायणमञ्जरी के प्रायः सभी मूलस्रोतों मे राम के ब्रह्महत्यादोष का निर्देश नहीं 
मिलता किन्तु स्कन्ड्पुरणमे राम की ब्रह्मट्ट्ा का उत्ञेख क्रिया गया है 13 


रामायणमञ्जरी मे ्वाणन रामाए्वमेध के सस्दभं मे वुःश-लव से संबंधित कुछ घट- 


नाओं पर विचार करना अव्यावए्यक है जिनका क्रि रामायणसञ्जरी मे चरणन नहीं है । 


महाभारत, हरिवंश पराण एवं छरसिह्‌ पुराण से कुश-लव से संबंधित किसी घटना 
का उल्लेख नहीं मिलता । 


रामायणमञ्जरी के मूल्ोतों के अन्तगतं उत्तरर!मचरित से कुश-लव्‌ के जन्म करा 


किञ्चित्‌ परिर्वातत सूप मिलता है 1 लक्ष्मण के चले जाने के बाद परिप्यक्ता सोता वनसे 


प्रसव पीड़ा का अनुभव करने लगीं । उस पीडा से निराश होकर वह्‌ आत्महा के विचार 
से गंगा से क्रूद पडी । जल दही मे उन्होने दो पुतो को जन्म दिया । अनन्तर पृथ्वी तथा 
गङ्धा देवाँ सीता को पुतो के साथ रसातल ले गीं । बडे हो जाने पर गङ्गा ने दोनों 

चों को शिक्षार्जन के लिए वाल्मीकि के हाथों सौप द्या इस वर्णन के अनुसार कुश 
तथा लव अपने माता-पिता कै विषयमे कुछ नहीं जानते है । अंतिम अंक मे वाध्मोकि 
की आज्ञा से सीता प्रकट होकर राम के साथ अयोध्या लौटती हं \* 


कुछ राम कथाओं मे कुश-लव कै राम की सेना तथा रामस भी युद्धंकरनेका 


वर्णन मिलता है । उस युद्ध के भिन्न-मिन्न कारण प्रचलित है किन्तु सर्वाधिक प्रचलित 


कारण यह्‌ है कि कुश-लव ने राम के अश्वमेध के घोडे को बाध लिया था। उत्तररान्‌- 
चरित मे यज्ञाषव के कारण सीता के पुल्लं के युद्ध का उत्नेख क्रिया गया ह । इसके 


१. रामा° म्‌०, उ० का (११६९) वात्सी ° रा०. ७1८१ (२७) अध्यां० रा० ७1६ 


(३४), रघुवं र (१४, ८७) । 
२. अग्नियुराण (१०, ३३) 
३. स्कन्दपुराण सेतु माहारेप्य (अध्याय २४, ७४) 


9. उत्तररामचरित (अंक ५, ६) 
फार्म--१० 
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अनुसार लव पले यज्ञाष्व की रक्षा करने वाली राम सेनासे तथा दादमे लक्ष्मण के 


पु चन्द्रकेतु से युद्ध करता है । राम पटच कर लव-चन्द्रकेतु का युद्ध बन्द करते हँ ओर 
लव तथा कुश से भिलकर उनका परिचय प्राप्त करते ह । अन्त में वह्‌ सीता को पुनः 
अरहण करते है 19 


रघुवंश मे कुश हारा अयोध्या के जीणंद्धार एवं उनके राज्य ठेभव का दिस्तृत 
वर्णन भो मिलता है साथही कुश भौर वुमृद्वती के विवाह का भी उल्लेख दह 13 


रामकथा विषयक क्षेमेन्द्र को मोलिकताञं श विवेचन 


संसृत रामकथा वाङ्मय मे क्षेमेन्द्र विरचित रामायणमज्ञरी का महवपूणं योग- 
दान एवं स्थान है । यद्यपि रामायणमज्ञरी वाट्मौकिरामायण का अति संक्िप्त रूपदै 
जिसमे कवि कलेमेन्द्र ने वाल्मीकीय कथा का दही अक्षरशः अनुकरण किया है । तथापि प्रय 
के आयोपान्त अनुशीलन से पता चलता है कि इसमे कवि ने यत्त-तत्त किञ्चित्‌ सूक्ष्म परि- 
वतन भी क्रिया है जो वाल्मीकि रामायण से सर्वथा पृथक एवं नवीन है तथा जिससे कवि 
की मौलिकता का परिचय प्राप्त होता है । रामायणमज्जरो मे रवाणित क्षेमेन्द्र की मौलिक- 
ताओं .का विवेचन अधोलिखित दहै । 


सर्वप्रथम प्रथ की कथानकं व्यवस्थामे ही कविकी मौलिकता का दर्शन होता 
दै ।४ ग्रंथकार ने बालकाण्ड के प्रारम्भ तथा अयोध्याकाण्ड की सपात्ति का केवल उल्लेख 
करके इन दोनों काण्डोंकोएक हीमे जोड दिया 1 जहाँ अन्य रादायण म्रंथोंसमे 
अरण्यकाण्ड का उल्लेख मिलता है वहीं रामायणमज्ञरो मे अरण्यपर्व के नाम से संबोधित 
क्रिया गया है । पूनः इक्के अंतर्गत भी भरत से संबंधित घटनाओं को भरतपर्व से संबो- 
धित करिया गया है । अनन्तर किष्किन्धाक्नाण्ड को भी किष्किन्धा पर्वं तथा किष्किन्धाकाण्ड 
मं विभाजित करिया गया है । इसके अतिरिक्त युद्धकाण्ड ओर उतरकाण्डके बीचमें 
-रुवणसच्करिया, विमीषणासिषेक, सीता कौ अग्नि परीक्षा, राम वा अयोध्या गमन एवं 
अभिषेक भादि कुष घटनां को अलग से र्बाणत क्या गया दै जिसे क्रिसी काण्ड के 
बन्तगंत नदीं रखा गया दै । 


उतररा मचरित (अंक ६) 

रघुवंश- सगं १६ 

रघुवंश- सगं १६ (८५, ८६, ८७) 

. कथानकं व्यवस्था सम्बन्धी मौलिकता के लिए सविस्तारं द्रष्टन्य--शोधप्रबन्व, 
अध्याय ३, प° सं° (७८-८१) 


० 
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दामायणमञ्जरी के शवरी प्रसंगमे क्षेमेन्द्रकी एक मौलिकता दशनीय दहे 1 
चाल्मीकिरामायण प्रभुति प्रायः सभी रामकथा साहिप्य मे शबरी एक वृद्धा तपस्विनी के 
रूप मे चित्तित है किन्तु रामायणमञ्जरी से चित्तित शबरी रूप लावण्ययुक्त तपस्विनी है-- 
स॒ श्री सुतोपदिष्टेन वत्मेना शनकेत्र जन्‌ । 
ददशं सिद्धशबरीं मूर्तामिव तपःश्रियम्‌ ॥ 1 
स्फाटिकेनाक्षसूत्रेण विभूषितकुचस्थलाम्‌ 1 
मुखेन्दुश्रुतलादण्यबिन्दुमालाङ््िति मिव \\ 
ललाटफलकालोनपुष्यभस्मा लिपुण्ड्कात्‌ । 
शु्ां धदलसपृ्तचन्द्रमिव विभावरीन्‌ \। 
तां वत्कलवउतों ईिव्यप्रभाषटलपल्लवाम्‌ । 
कल्पवल्लीमिवालोक्य क्लं तत्याज राघवम्‌ ।1 

| इस प्रकार रामायणमञ्जरी के रूप लावण्ययुक्तं तपस्विनी गवरी का चित्लषण अन्य 

कहीं नदीं मिलता ट 1 

` युद्धकाण्ड के अन्तर्गत सेतुबेध के प्रसंग मे समृद्र ओर दशरथ की मिता का 


उल्लेख भी कवि की एक अन्य मौलिकता से हौ परिचय कराता है । इस संदभं॑मे समद्र 
रामं से कहता 


ततो जलनिधिः प्रीत्या काकत्स्थमवदत्पुनः । 

राजा दशरथो नाम ममाभुदुयितः सुहत्‌ ॥ 7 
पुरा देवासुरे युद्धे स॒ चाहं च समागतो । 
एकोभावमिवापन्नौ सुरसाहाय्यकमेणि ॥! । 
स॒ निजितामररिपुवेरं लेभे सुरेश्वरात्‌ । 

कलच्‌ डामणेयस्य त्वज्जन्म प्रथनं फलम्‌ ॥ 

अयोध्यायां गृहे तस्य मासमध्धुषितः सुखम्‌ । 

` सोहादेप्रीतिसवेस्वरुपचाररङतिमेः ॥ 

सोऽहं तव पितुर्ित्नं तस्स्नेहे निष्प्रतिक्रियः । 

भन्ये कृतध्नमात्मानं स्पृष्टं पापशतेरपि ॥ 





¶१, रामा० मं०, म० प० (११०२-११०५) 
२, रामा० भं०, यु° कां (२४०-२४८) 
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इस प्रकार रामाथणमज्जरी के उपर्युक्त दोनो वणंन अन्य किसी रामकथा में नहीं 
मिलते 1 किन्तु इसके अतिरिक्त दो प्रसंग पसे हँ जो वाल्मीक्रिरामायण मे नहीं मिलते हैँ । 
यथा रामायणमज्खरो मे क्विने मंथरा दारा कैकेयी के भडकाये जानेके कारण का 
उल्लेख क्रिया है 1 इभपके अनुसार राम कै राज्याभिवेक का समाचार पाते ही मंथरा 
वल्राहत सी पीडित हो उठो, क्योकि वचपन मे राम के द्वारा उसके ऊपर पादप्रहार का 
उस स्मरण दहो जाता है-- 


| 
1. शेशवे किल रामेण पुरा प्रणयकोपतः। 
| | चरणेनाहता तत्र॒ चिरं कोपसूवाह्‌ सा ।1" 


इमौ कारण से वह्‌ कुटिलाचारिणी संथरा विष से भरी नागिन के समान अव्यत 
कुपित हो केकेयी के मंबिर मे पहुंचकर उसे राम के विरु भड्काती है 1 इसके अत्तिरिक्त 
केवल अग्निपुराण में रामद्वारा मंधरा का उीडन दही कैकेयीं के भड्काने तथा राम्‌ के 
वनवास का कारण बताया गया ह 12 


इसी प्रकार युद्धकाण्ड क प्रारम्भ मे “विभीषणसातृवाक्यम्‌ का प्रसंग वाणित ह, 

जिसके अनुसार विभीषण की बद्धा मां विभीषण स अनुरोध करती हु करि वह्‌ जाकर रावण 

को समज्ञाये कि सीता कौ वापस करर दे, वरना रावण सहित लंका काशीघ्र ही विनाश 

हो जाएगा । 3 भट्टिकाव्य के अतिरिक्त अन्थ फिसी रामकथा ग्रंथ मे यह्‌ प्रसंग नदीं वणित दै । 

इसके अनुसार भी विभी कौ मां उस्च अनुरोध करती है कि वह्‌ जाक्रर भाई रावण 
को सम्ञावे ।४ 





यप्र उपर्युक्त दोनो प्रसंग अन्य स्थलों पर र्बाणत होने के कारण सर्वथा मौलिक 
नहं कह जा सक्ते । | किन्तु जिस रामाधणमज्जरी कौ सम्पूणं कथावस्तु वाल्मोकिरामायण 
पर आधारित हौ उसमे वणित उक्त दोनों प्रसंग वाल्मीकिरामायण मे सुलभन दने कं 
कारण उन्हे क्षमेन्ध को मौलिकता के रूप मे माना जा सकता ह । 


उपर्यक्त मौलिकताओं के अतिरिक्त रामायणमञ्जरी मे कवि हारा किए गए कुछ 
नामों मे परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैँ जो क्षेमेन्द्र की मौलिकता का ही स्पष्ट परस्चिय 


^~ 


रामा० मं ०, अयो० कां ° (६६७) 
अग्निपुराण, अध्याय ५ (ठ) 


ऋ, # 
=0 
ॐ ~ 


1 


रामा० म्‌ं°, यु० का° (१-१८) 
भद्िकाव्य, सर्गं १२ (१) 


ए ‰ ~¢ - ~ 
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भ्रस्तुत करते हँ । यथा--अयोध्याकाण्ड के भंतगंत अंघमृनि पुत्त के रूप भे “यज्ञदत्तः का 
उल्लेख ,१ अरण्यपर्व मे पंचाप्सर वणेन के प्रसंग से "दमकणिः ऋषि का उल्लेख ~, रावण 
कर्मा केरूपमे पृष्पोकटाका उल्लेख तथां उत्तरकाण्ड के अंतगंत॒देववती' “ 





नामोत्नेख आदि । प्रायः रामकथां मे अंधमुनि पुल्ल अथवा श्रवण कुमार -का उल्लेखं 


मिलता है किन्तु रामायणमञ्जरी मे उसका नाम॒ यज्ञदत्त दी ्वाणत ह । पचाप्सर = | 


प्रसंग मे प्रायः भाण्डकणि का उत्लेख मिलता है किन्तु रामायणमञ्जरी मे (दमर्काण' ह 
वाणत है 1 रावण की माँ का नाम सर्व्न कैकसी ही उल्लिखित है किन्तु रामायणसञ्जरः 
मे पुष्पोक्रटा वणित है 1 इसी प्रकार जहाँ सभी रामकथाओं मे उत्तरकाण्ड के अत्तगंत 


'वेदवतीः प्रसंग मिलता है वहीं रामायणमञ्जरी मे नाम परिवतंन के साथ देववती प्रसं 
घणित है । 


तृतीय अध्याय समाप्त 








---- 


१, राा० मं०, अयो० का० (८२५-८७४) 
२. रामा० मं०, अ० प० (४३४-४४१) 
६. रारमा० मं०, उ० कां° (१२५) 

®, रामा० भ॑०, उ० कां० (३०६-३२) 











अध्याय ४ 


पाज समोक्षा 


रासायगयज्जरी का नायक 


मृनिश्रेठ नारदजी से रामकथा के श्रवण, क्रौंच पक्षी के करुण शोक तथा ब्रह्या 
को प्रेरणा से महषि वाट्मीक्रि ने जिस लोकप्रिय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय; स्वतः 
सतं काव्य की सर्जना की, वहु न केवल आदि काव्यके रूपमे ही प्रतिष्ठित हुमा अपितु 
परवर्ती साटिल्य जगत के शास्तीय पक्ष के लिए भी मील का पर्थर बन गया । महर्षि के 
इथ काव्य के आधार पर सादित मे सर्वप्रथम महाकाव्य के लक्षणों का परिज्ञान हंजा + 
क्वा, वामीक्रि द्वारा चिल्लित रामचरित का विष्लेषण करके ही सादिस्य जगत में नायक 
तथा उक्षके सास्िक गुणों की कद्पना का भी प्रथम प्रबोध हुभा \ इस प्रकार बालक 
रामाथण जहां एक तरफ महाकाव्य की कल्पना का उद्भव स्यात है, वहीं दूसरी तरफ 
नाधक्‌ के गुणों का स्वरूप जानने की कुञ्जो भी है) भरत मूनिने संमवतः इसी आवार 
पर नाथ्च द्ास्त में रेष्ठ ताथक के आठ सात्विक गुणों कां भी विष्लेषण क्रियाद। अव 
चू कि रामाथणञ्जरी एक उपजीवी काव्य है जिसके नायक (राम) आदिकानव्य कै ही नायक 
हे । अतः उनमें भी धरेऽठ नाक के सभी गुणों का पूणं सामञ्जस्थ है; जिसका विचरण 
भ्रस्तुत क्रिया जार्हाद्‌। 
नायक के लक्षण- साहिल्यव्प॑णकार आचार्थं विष्वनाय के अनुसार स्यागी (दान- 
५।ल, दाता) कृती (वीर, कृतकार्य अथवा विद्वान्‌, पृण्यादमा); कुलीन (सद्लोसन्न)? सक्ष्मा- 
वानर अथवा शोभा सम्पन्न, रूप, यौवन ओर उद्वाह से युक्त, दक्ष (क्षिप्रकारी) निभ 
प्रनाएं अनुरक्त हों (2०1२), तेजस्वी, चतुर ओर शीलवानू (इन गुणों से युक्त) नेता 
या नाकं होता ह्‌ । 
। । 








नायक के सात्विक गुण-- आचार्य धनञ्जय ने नायक के साचिक गुणों का वर्णन 
रत हुए कदा है फि--शोभा, विलास, मधुरता, गम्भीरता, स्थिरता, तेजस्विता, लालिल 
अ।र्‌ उदारता- ये आठ पुरुषों (नायको) कै गुण हैँ । 
व. 
१, साहित्यदपंण-भाचार्यं विश्वनाथ २३।२० 


२. दशरूपक-आचार्थं धनञ्जय २।१० 
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रानायणमञ्जरी के नायक राम भ उपर्युक्त लक्षणो एवं सात्विक गुणों का पूण 
सामज्ञस्य है । इसका सोदाहूरण स्पष्टीकरण उनके चरितत-चिल्लण मे दशनीय है । 


राम का चरित्र-चित्रण 

राम के उज्ज्वल चरित कौ आमा से रामायणसञ्जरो का स्थल-स्थल्‌ चमल्छत 
दिखाई पड़ता है । उनके चरित्र मे निहित सद्गुणो की ही चटा सर्व्त दर्शनीय है । राम्‌ 
सद्गुणो के समद्र है । मातु-सक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्तिः भ्रातृ-स्तेह, सखा-स्नेह्‌ एक- 
पलीत्रत, प्रनारञ्जकता, शरणागत वरलता, धर्म परायणताः मयादा संरक्षण, साघु संरक्षण 
द्ष्ट-दलन, प्रतिज्ञापालनत, सय, सौहाद, दया, क्षमाः मृदुता, धीरता, वीरता, गम्भीरता 
पराक्रम, विनय, शास्ति आदि अनेकानेक सद्गुणो का समाविश राम कै चरित म विद्यमान 
है। संसार मे एक साथ इतने महान गुण एक व्यक्ति में कीं नहीं पाये जाते । केवल 
राम ही एक मात्र एेत्ते आश्वय स्थान ह जिनके चरित मे उपर्युक्त सभी गुणों का मंञल 
समन्वय देखा जा सकता है । सम्प्रति रामाथणमञ्ञरी के विभिन्न उद्धरणों से उपर्युक्त गणो 
के आलोक में राम का चरिरांकन क्रिया जा रहादै। 


मातर भक्ति- राम की मातर भक्ति विलक्षण है । जन्मदाल्ली मां कौशल्या को तोः 


उन्होनि स्वर्गं से भी बढ़कर स्थान दिया है, साथ ही साथ अन्य माताओं (कैकेयी एवं 
सुभिलला) कै प्रति भी उनका वही भाव एवं स्नेह देखने को मिलता है । पुल अपनी मां 
से एक पल भी दुर नहीं रहना चाहता किन्तु क्िस्टी परिस्थितियों वश॒यदिं उसे अलग 
होना पड़ा तो तज्जन्य वियोग-दुःख अट्यंत असह्य होता है 1 ठीक ठेसी ही स्थिति वनं 
गमन के समय राम के समक्न उपस्थित हो जाती है । राम माँ कौशल्या कै पास पट्चकर 
उनके चरणों मे गिरकर विलाप करने लगते है! यद्यपि राम को वनवास का अधिक 
कष्ट नहीं है परन्तु इस स्थल पर माँ के चरणों मे गिरकर राम का विलाप करना केवल 
स्नेहाधिक्त म।ता कौशत्था से विक्षोह का ही परिणा है । राम का बनगमन तथा कौशल्या 
से विक्लोह तो निष्ित ही है तथापि माँ के वियोग दुःख को विस्मृत कराने तथा उनकी 
सेवा सुषा हेतु सीता को यहीं (अयोध्या भे) रहने के लिए कहते हं ।` राम्‌ की मातर 


भक्ति का तो यह्‌ अनुपम उदाहरण है । इस स्थल पर स्पष्ट सूप से देखा जा सकता दै. 


फ राम अपनी मां के सुख-दुख एवं सेवा सुश्रूषा के विषय मे क्रितने अधिक चिन्तित हैः 
अंतमे माता कौशल्या को संतोष देते हए राम कहते वात्सल्य स्नेह भे विह्वल हे 
माता व्यर्थमे दुःखी मत हो 1 वनवास की अवधि समातं होने पर मे पुनः तुम्हाख 
दशंन करू गा 13 


१, रामा० मं०, अयो० का० (शलोक सं ८८१, ८६७) 


२. वही (८६८) 


२. वही (८४५) 
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१५२ [] रामायणमज्ञरी का साहिल्िक अनुशीलन 


लक्ष्मण तथा शत्च से अधिक राम कोप्यार करने वाली माँ सुमित्ताके प्रति 

रामं को असीम भक्ति होना स्वाभाविक ह । जिसने अपने पृत्च लक्ष्मण को राम एषं सीता 

के रक्षार्थवन जाने मे जरा भी घंकोच नहीं क्रिया अपितु स्वयं तथा पत्त को धन्य माना 
उस ममतामयी माँ कै प्रति राम कौ भक्ति एवं स्नेट्‌ के विषय में कहना ही ष्या | 


साता कौशल्या तथा सुमिता कै प्रति राम की भक्ति होना स्वाभाविक ही दै 
किन्तु सर्वजननिन्य माता कैकेयी जिकके कारण उन्द्‌ वनवास दुःख, पिताकी मद्यु तथा 
जन्मदाली कौशल्या से विक्नोह प्राप्त हया उसके प्रति भी राम के मन मँ असीम स्नेह एवं 
भक्ति ही देखने को मिलती है । मां कैकेयी के मुहु से अपने वनवास को सुनकर तथा 
तञ्जन्य पिता कीं दुरवस्था को देखते हए भी राम के मन में कैकेयी के प्रति क्रिसी प्रकार 
का विकार नही उसन्न होता, अपितु हर्षं गद्गद दाणी मदी वे उनका उत्तर देते हँ १ 
क्वा, केकेयी के इस वुल की प्रायः सभी ने निन्दा की 1 यहां तक कि स्वयं उसके पुल 
भरत न भी कई अपमानित शब्दों द्वारा उसको धिक्कारा है ।२ किन्तु रामने किसीभी 
लभर नतो उन्हे दोषी ठहराया ओौर न ही उनकी निन्दा की, अपितु सभी स्थलों पर 
उनकी प्रशंसा करते हए उनके दोषमार्जन काटी प्रयासक्रियादहै। यह्‌ केयेयी कै प्रति 
उनकी भक्ति एवं स्नेह का ही परिचय ह । 


पिह भक्ति- महाराज दशरथ के प्राणप्रिय राम की पितृ भक्तिभौ अनूठी है । 
पिता की स्पष्ट आज्ञाके पालनं की वात ही षया, उनका संकेत माल पाकर रामने 
सनता पूर्वक १४ वर्ष की अवधिक लिए अयोध्या का परित्याग कर वनवास स्वीकार 
क्रिया । दशरथ ने वनगमन के लिए उन स्पष्ट शब्दों भँ अज्ञा नहीं दी थी, यपत माता 
केकेयी के ह्वारो ही पिता की मौन सम्भतिका पतालगगयाथा, उसीकोरामने सह्ष्‌ 
अङ्गीकृत किया । भारीसे भारी विपत्ति को सम्पत्ति मानकर शिसोेघार्यं कर लिया । 
कफेयी के हारा पिता के ट्ख का कारण तथा अपने वनवास को जानकर राम्‌ हूर्ष पूर्वक 
कहते ह कि पिता के शासन को निःसंकोच जिरोधार्थं करके म वन जाने के लिए तैयार 
निन्तु एक ही वात मेरे हूय को विदीर्ण कर रही है क्रि पिताजी मेरे वियोग कष्ट कं 


“ण कठ बौल नदीं रहे दै ।3 यह्‌ राम की भनुपम पितर भक्ति का ही उदाहरण ह कि 


केके 


यी केद्वाराही पिता की आज्ञाका संकेत पाकर वनगमनं क लिए तैयार हो जाते है, 
साथ ह स्शस्थके कण्टका संकेत भी इस स्यल पर रामक पिव भक्ति टी प्रस्तुत 
करता है । 


~ 11/10 


त , ॥ 
द व 1 4 अ 


१: रामा० मं०, अयो० का (८१६, १७, १८, १) 
९. रामा० मं०, अ० पण (३५-२७) ` 
९" रमा० मं०, भयो° कां० (=२०, २१, २२) 


५ 31 ट. ०. 2 2.2 
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इसी प्रकार राम के भावी वियोग दुःख से दुःखी साता +कौशल्या जब वात्सल्या- 


सिक्तं हौकर राम को पिता की आज्ञा का उल्लघ्घन कर वनन्‌ जाने के लिए कहतीरहैतो 


राम धर्म एवं कत्तव्य का आश्रय लेकर उनको समञ्चाते हए कहते है- सहान कुल सें 
उतपन्न मेरे लिए पिता की आज्ञा कठिक से कठिन परिस्थितियो ये भी शिरोधार्य दहै । 


माँ ¦ आपको इसके लिए कष्ट का अनुभव्‌ नहीं करना चाहिए । वनवासं कौ अबधि परणं 


करके अ पनः तुम्हारे दशन करू गा 1१ इस स्थलं पर कौशल्या वात्सल्यासिक्त होकर राम 
को पिता की आज्ञा का उत्लद्धन करते के लिए भी कहु देती हं परन्तु धर्मधुरीण, पितुभक्त 
राम पिताकौआज्ञाको सर्वोपरि सिद्ध करते हुए उन्दं सान्स्वनादेते है 1 यह्‌ उनको 
अनुपम पित्रभक्ति ही है वरना, माताकी आज्ञाको ही सर्वोपरि मानकर रामं यदि वन को 
न जते तो भो किसी मर्यादा का विशेष अतिक्रमण न होता। वयोकि शस्चोंमेसांका 
स्थान पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है । परन्तु राम एसा न करके अपनी अनुपम पितृरभाक्त 
का पर्चिय देते हुए (माता, पिता) दोनों कै प्रति धमं, कर्तव्य एवं जज्ञा पालन का सुन्दर 
एवं समन्वित रूप प्रस्तुत करते हँ । 


इसी प्रकार क्रोधावेश मे लक्ष्मण जव पिता के लिए अपमान जनक शब्दों कीं 
प्रयोग करते हृए कहते हँ कि स्ली के वशीभूत पिताजी ने बिना विचारे ही भरत को यदि 
राज्य प्रदान कर दिया है तो आज मेरा धनुष सप्पूर्णं कल्प का भंत कर देगा । एसी परि- 
स्थिति मे राम ने लक्ष्मण को धर्म कर्तव्य एवं श्रेष्ठ की आज्ञा पालन का महव समं इतं 


हुए उनके मन को शीतल्‌ किया 1 यह्‌ राम कती पितरु भक्ति हीदहैक्रि लध्मणकेमनन 
निर्वोष पिता के प्रति उत्पन्न कालुष्य कोपल भरम ही भस्म करके उन्हे शीतल बना 
द्विया । 


अरण्य पर्वं के अन्तगंत भरत जब राम से अयोध्या वापस चलकर राज्य स्वीकार 
करते के लिए निवेदन करते है तो उस समय राम उन्हँ विस्तरत उपदेश देते हए कहते है 
कि जिस प्रकार पिता कीञाज्ञासे मँ वन म निवास कर रहा हँ उसी प्रकार तुमं शो 
उनकी आज्ञा का पालन करते हए अयोध्या का राज्य संचालन कर उनके सत्य को रक्ता 
करो 1 राम हारा भरत को दिए गए विस्तृत उपदेश कै उक्त प्रसंग यें सर्वदा उनकी पितर 
भक्ति ही दिखाई पडती है ।3 


राम के पितु भक्ति की पराकाष्ठा उस समय दर्शनीय है जव उन्हं भरत से यहु 
समाचार मिलता है कि पिताजी उनके वियोग शोक में प्राण त्याग दिए । यहं सुनते ही 


१ {1-1-1८ ८41 44 


१,. रामा० मं०, अयो कां० (८५३, ४४, ५५) 
म, -रामा९ मं०, अयो० कां० (८४६-८५७) 


३. रामा० मं०, अ० प० (२५२२५७५) 











१५४ [] रामावणपञ्जरी का साहिलियक अनुशीलन 


“वज्राहत राम पृथ्वी पर उसी प्रक्रार गिर पड़ जैसे ज कटा हुभ वृक्ष क्षैले जल मे गिर 
जाय । थोड़ी देर के लिएवेषं्नागून्यहौ गये । पुनः कुछ चेतना प्राप्त होने पर विलाप 
करते हुए कहते हँ-- हे पिताजो आप हमे छोडकर कहां चले गये । मेरे कारण आपने ` 
शरोर त्याग दिया, म आपको जलाज्ञलिभी नदे सका। हे लक्ष्मण ! तुम्हारे पिताजी 
हे वैदेही ! तुम्हारे श्वसुर जीं स्वगं सिधार गए, इ्यादि कथनो के द्वारा राम बार-बार 
विलाप करते रहे 

गुरु भक्ति- गुरु के प्रति कैसी आदर बुद्धि, कितना विश्वा, उनकी सेवा मे 
केसी प्रसन्नता ओर उनके साथ बोल-चाल मे कैसी विनम्रता होनी चादिए इन सव आदशौ. 
का मंजल समन्वय राम की गुरु भक्ति में दर्शनीय है । मुनि विश्वामित्त राम के शिक्षा गुर 
ह । राम ने उनसे विविध विद्याओं की शिक्षा ग्रहण की है। इसीलिए विश्वामि्ल के,.प्रति 
राम को भसीम गुरु भक्ति देखने को पिलती है । ताटका वध के लिए गुरं से अदेश 
मांगते हृए राम कहते है है भगवनू ! मै पिता के द्वारा आपके आदेश पालन हेतु नियुक्त 
क्रिया गया ह, इलिए आपके द्वारा आदेश क्रिया हरा कार्यं मेरे हाया भली प्रकार से पूण 
होना चाहिए ।२ प्रस्तुत प्रशङ्खसे टी रामक गुरं के प्रति आदर वृद्धि, विण्वासः. 
विन स्रता एवं आज्ञा पालन स््रयमेव स्पष्ट हौ जाता है । 


विश्वामित्त के साय वन म रहते हुए राम की गुरु भक्ति स्यल-स्थल पर दशंनोय 

है। गुर्‌ के आदेशो का सम्थक्‌ निर्वाह करते हुए राम उनके विश्राम करने पर विश्राम 

करते, शयन करने प्र शयन करते तथा चलने पर अनुगमन करते थे 19 निष्ठपपूर्वक गुर्‌- 

` भक्ति मं संलग्न राम विश्वाभि के साथ मिथिला प्व॑चते हैँ । वहां जनक यज्ञ मे भी गुर 
(| विश्वामित्र से भाज्ना प्राप्त करके ही धनुर्भङ्खं करते हैँ ।* 

शिक्षा गुरु विश्वामिक् के प्रति राभकी भक्तितो अनुपमदहीदहुं साथदही साथ 

कुलगरुर शचिष्ठ के प्रति भी उनका भदर-भाव, उनकी विनस्रता, आज्ञाकरिता एषं असीम 


भक्ति रामाथणमञ्जरी कै व्रिभिन्न संदर्भो से सूचित होती है । भरण्य पर्वं कै अन्तगग॑त भरत 
के साथ आये हृए गुर्‌ वशिष्ठ के प्रति आदर भाव राम के वचनों मे दशंनीय है ^ रामा- 





| १. रामा० मं०, अ० १० (२०७-२१२) 
। २. रामा० मं०, वा० कां० (१४१) 
| २३. राभा० मं०; बा० कां० (श्लोक सं० १५० १८५४ १८६ १८८) २०७) २०८. 
| २७३४ ३१४, ३१७, ७७८, ७८०) 

४. रामा० मं०, बा० कां० (४४८, ५००, ५०१) 

५. रामा० मं०, अ० प० (२१४, २२१, २२५१ २८३, २८८१ ३०३, ३०६, ३०७) 
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भिभेक १ तथा उत्तरकाण्ड के अनेक स्थलों मे राम की गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति दशनीयः 
है 1२ इन स्थलों मे राम की आज्ञाकारिता स्पष्ट दिखाई पडती है । गुरु वशिष्ठ से सभो 
कार्यो मै परामशं लेना राम का धर्म एवं करतंव्य था । | 


धरात्र-स्तेह- राम का भ्रातृस्नेह भी अतुलनीय था । बचपन से ही राम अपने 


भादयों से बहत प्रेम करते थे । सदा उनकी रक्षा करते ओर उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा 
करते थे 1 यद्यपि राम का सभी भादयों के साथ समान भाव से पूणं प्रेम था, उनके मन 
मे कोई भेद नहीं था, तथापि लक्ष्मण के प्रति उनका कुछ विशेष अनुराग हौ दिखाई ५३ता 
है 13 यही कारण है कि लक्ष्मण भी जन्म्‌ से लेकर स्वर्गारोहण तकर एकं पल के लिए भी 
राम से अलग नहीं रहना चाहते । राम के सुख मे सुखी तथा दुःख मे परम दुःखो अदु 
भव करना लक्ष्मण का जसे धर्म, कर्तव्य एवं परम लक्ष्य था 1 राम के अतिरिक्त उनके 
मन मे किसी आश्रय, सुख या शान्ति का कोई स्थान नहींथा। इसलिए राम को वे 
प्राणों से भो अधिक भ्रियये। युद्ध काण्ड कै अन्तर्गत इन्द्रजित कै साथ राति युद्ध मे 
आहत एवं रक्त से सने हुए, संज्ञा शून्य लक्ष्मण को देवकर राम जो हृदय विदारक करुणः 
विलाप करते है, उसमे भाई लक्ष्मण के प्रति उनक्रा अप्रतिम स्नेह दर्शनीय दै°-- 


०८ ९ ~€) ~> 


विलोक्य लक्ष्मणं दीनं शयानं रूधिरोक्षितम्‌ । 
वाष्पव्याप्तमुखो रामः क्षामस्वरमभाषत ।। 
हा युखस्रष्टसोमित्रे मदथे त्यक्तजोधित । 
मूमिमालिङ्घय युप्तोऽसि कथं मम पराङ्मुख: ॥। 
स्वे्र॒ सुहृदः सन्ति सन्तिसंबन्धवान्धवाः । 
अभिच्चजन्मदेहस्य दुलभः स सहोदरः ॥ 
मन्त्री बन्धुः सुतः शिष्यः सुहु्योधः पथानुगः । 
लक्ष्मणेन समो भ्राता भाग्यहीनेनं लभ्यते ॥ 
भग््राभिमानसवेस्वः कथं जीवितुमुत्सहे । 
चित्नोऽयं यस्य सोमित्निरदक्षिणो दक्षिणो भुजः ॥ 


रातः सीतावियोगेऽपि नोक्तोऽसि परुषं मया । 
समन्युसिवि मां कस्माच्च कस्यान्नाभिभाषसे ॥ 


रामा० मं०, रामासिषेकः (१७१; १७८) 
रामा० म० उ० कां (२-७) ५, 1 
रामा० मं०, बा० कां० (७८) | 

रामा० मं०, यु° कां° (५१२३-५२०) 
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क्वासो सदाज्ञाप्रणणीौ मपि सेकारस्तस्तद । 
घुखयुप्तो यदापि निभेयो नं विवध्यसे ॥ 
लक्ष्मण के प्रति रामर के उक्तं करुण विलाप मे अनुपम श्रातर स्नेह की पराकाष्ठा का परि- 
चय मिलता है । इन्द्रजित वध के वाद आहत लक्ष्मण को गोद भे लेकर उनका शरीर 
चरूमते हए अ्रुपूरित नेल्लो से युक्त राम के कर्ण विलापमें भी श्रातं स्नेह देखा जा सकता 
ह । › लक्ष्मण शक्ति के समयतो राम भाई को देखकर रते हए मूर्ति दहो जाते है 2 
जिस प्राणप्रिय नाई लक्ष्मण कें लिए राम ने इतना विलाप करिया तथा जो यावत्‌ जीवन 
अहनिग एक पल कै लिए धी रामसे अलगन रहा, उसी का कालवाकष्य की प्रतिज्ञामे' 
वंध जाने के कारण आपको परिव्याग करना पडा 13 राम के लिए लक्ष्मण का यह्‌ वियोग 
दुःख इतना असह्य हो गया क्रि उन््ं दों दिशाएं यन्य सी प्रतीत होने लगी- 
रास्चैऽपि तद्विरह्तिः शून्या मेने दिशो दश ।* 
यह्‌ मनोवैज्ञानिक सव्य है कि जिस व्यक्ति के मन मे किसी दूसरे के प्रति जितनी 
श्रद्धा एवं भक्ति होती दै उतनी ही दूसरे के मन में भी उसके प्रति होतीदै। भरत के 
मन मे राम के प्रति अपार श्रद्धा एवं भक्ति का स्पष्ट एवं विशद परिचय भरत पर्व पे 
मिलता है 1^ राम वनवास का कारण अपने को जानकर भरत बार-वार विलाप करते 
हृए भूमि पर मूछ्ति हो पिर पडते हैँ । राम के प्रि अपार श्वद्धालु, विनयी, सत्यव्रती, 
भरत को यद्यपि सभी की शङ्का का पल्ल वन्ना पड़ा किन्तु उनके उज्ज्वल चरित्र में 
निहित राम भक्ति की दिव्य ज्योति से रामायणमञ्जरी का एक-एक स्थल प्रकाशित है । 
राम का अन्तः इष तथ्य को भली-भांति जानता है । इसीलिए तो निर्दोष एवं प्रिय भरत 
की उन्टोनि भूरि-भूरि प्रशंसाकीदहै। भरत की सेनाको अति देखकर शङ्का करते हए 
लक्ष्मण क्रोधावेश से आ जाते हैँ । लक्ष्मणके इस क्रोधओर शङ्काका निवारण करते 
हए राम कहते है--““हे लक्ष्मण । उच्चकुलोलन्न, बुद्धिमान, बृद्धजनसरेवी व्यक्तियों के मन 
मे विकार नहीं उतसन्न होते । भरत म्ञ्लमे निल भक्ति, विशद आशय वाला धीर तथां 
सद्वृत्ति युक्त है । अतः उसके विषय में इस प्रकार की तुम्हारी शङ्काव्यर्थदहीहै। फिर 
यदि तुम्हें राज्य की इच्छा दहै तो निसंदेह्‌ भरत मेरो भज्ञासे तुम्हे सौप देगा ।*६ राम्‌ 
की इस उक्ति मे भरत कै प्रति उनके स्नेह भाव का प्रसयक्ष दशन होता है । 


रामा० मं०, यु° का० (११५७, ११५८) | 
रामा० मं०, यु° का० (१२२३, १२२४, १२२५) 

रामा० मं०, उ० कां° (१२७०, ४१, ४२) 

रामा० मं०,उ० कां (१२४५) 

रामा० मं०, अ० प० (भरतपर्व, १-३८) 

रामा० मं०, अ० प० (१६३-१६७) 


ल) १0८ र) 3 





पात्र समीक्षा (2) १५७. 


पुन: जव भरत राम के पास पटृचते हँ तो चीर जटा धारण किए हुए भाई राम 


को देखकर विलाप करते हुए ूच्ति होकर भूमि पर गिर पडते हैँ। रूर्घ्से गिरे भरत 
को भुजाओं के सहारे उठाकर राम उन्हे गोदमेंत्ते लेते ह तथा प्रेम पूर्वक उनके सिर को 


पटले हुए राम के विलापाश्रु की धारा ददन जल धारा की भांति प्रवाहित होने 
लगी 1१ राम के अद्भुत एवं प्रगाढ श्चात्र स्नेह का परिचय इस स्थल से प्राप्त 
टता है । 

- अंत से भरतादि द्वारा विधिघ प्रकार से निवेदन करने पर भी राम जब अयोध्या 
लौटना स्वीकार नहीं कितो वज्राहत भरत- भाई रामक पैरों मे गिर कर विलाप 
करते हए वार-बार निवेदन किए । भरत की यहं दशा देखकर राम उन्हें अङ्कु मे लेकर 
वात्सल्याश्रु से जभिवेक करते हुए कहते हहे भरत तुम्हारे इख अगाध स्नेह को देखते 
हुए भी मेरा सन इस महान कुल धर्म कै सत को स्यागने मे असमर्थं है । 


सी प्रकार '्रामाभिवेकः के अन्तर्गत राम के भ्रातर स्नेह का परिचय एक ओरं 
स्थल पर पभिलता है । लङ्का विजय के वाद अयोध्या लौटते समय राम हनुमान केद्वारा 
अपने आगसन की पूर्व सचना भरत के पास भेजते हं ।3 पुनः अयोध्या स पर्ुचने पर दीघं 
प्रवास के वाद सस्मिलन की उत्सुकता मे राम पुष्पक पर से ही भाई भरत को अपनी 
वांहो से खींचकर बार-बार आलिगन करने लगे ।* उक्त दोनों स्थलोंमे भी रामक 
असीम्‌ एषे अनुपमं श्रातृस्नेह का दशन दता दै । | 

इसके वाद्‌ राम-का अभिषेक हृभा ॥ राज्य करते समय भौ राम प्रत्येक कार्य मे 
अपने भादयों का परामर्शं लिया करते थे । जिस किसी प्रकार से उनको सुख पर्हंचाने एवं 
प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे । 

लक्ष्मण ओर भरत कै प्रति तो राम का असीम स्नेह विदत ही है, शलुत्त के प्रति 
भी उनके अनुपम ध्रात्रस्नेह का दर्शन होता ह । एकं ससय जव लवणाञचुर के अल्याचारों 
से घबराये हए ऋषियों ने उसके वध हतु राम ते प्रार्थना कीतो इस काय के लिए सूक्ष्म 
दर्शी श्रातृस्तेही रासने लक्ष्मण ओर भरत कौथादेशन देकर शुत को नियुक्त 
किया ।“ 


रामा० मं०, अ० प० (१७६-१७८) † । 
रामा० मं०, अ० प० (२८८, ३००, ३०१) | | 
रामा० मं०, रामाभिषेक (१५४, १६०) 

वही (१७०) 


रामा० मं०, उ० कां० (८४५, ८४७५) 
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उक्त स्थल से राम के श्रातृस्नेह मे सूक्ष्म्दशता का भी परिचय मिलता है । 
हमदर्शी राम इस बात को जानते हँ कि शल कटीं एसा न सोच बैठे कि भाई भरतं 
-तया लक्ष्मण राम के आदेशो का पालन कसे हए उनकी भक्ति में संलग्न रहे किन्तु इस 
निमित्त मल्ने टी कोई अवसर नहीं प्रात हृजा । इसीलिए राम ने उन्हु लवणासुर के वध 
हेतु नियुक्त किया 1 यही नहीं राम ने उन्हे मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त भी कर दिया- 
कालेन मथ॒रामेव जगाम आाघुराज्ञया ।१ यद्यपि भाई राम से अलग रहकर मधथुराभका 
राज्य स्वीकार करना शल को अच्छा न लगा किन्तु बड़े भाई को आज्ञा शिरोधायं करना 
-उनका परम्‌ कतव्य था । 
पत्नो प्रम- सीताके प्रति राम का आदश प्रेम उनके महान एकपतनीत्रत का 
-साश्नात्‌ उदाहरण है । यदि सम्पूर्णं रामकथां का स्थूल रूप से अनुशीलन किया जाय तो 
-पता चलता है कि सीताकेदही कारण रामने रावण से युद्ध कर उसका वध किया। 
श्रयेक राम कथा की शेष घटनाएं भी इसी हेतु के इदं-गिद घूमती हे । इस तथ्य के हारा 
-सीता के प्रति राम को अनुपम प्रेम काही संकेत प्राप्त होता है । टीक यही बात रामायण- 
-मञ्लरी के विभिन्न स्थलों मे भी दर्शनीय द । रामायणमञ्जरीमे रामका पलीप्रमदो 
रूपों मे देखा जा सकता है । प्रथम तो सम्भोगन्यंगार के वणन में वित्रा कै अवसर पर्‌ २, 
-विवाहोपरान्त अयोध्या आगमन पर, चि्तकूट में ल्िपथगातोर° पर, काकाक्षिशातनम्‌ ^ 
कै प्रसंग मे तथा लङ्का विजय के पञ्चात्‌ अयोध्या मे निवास करते समय? सीता के प्रति 
-राम के पली स्नेह का अनुपम दर्शन हता हे। 
इसमे भी अरण्य पर्व के अन्तर्गत ल्िपथगातीर पर बेठे हुए राम करा मेनसिल के 
-यार्श्व भाग पर भंगुली रगड़कर सीता के ललाट पर तिलक लगाना तथा उनको अङ्कु में 
लेकर अपलक नें से मख रस का पान करना आदि राम के पलीप्रेम का हौ उदा- 
हुरण है 19 
इसके बाद काक द्वारा प्रिया घीता के स्तन पर चोंच मार देनेसे रामको सीता 
के कष्ट एवं काक की धृष्टता से तीतर क्रोध उत्तर हो गया । फलस्वरूप राम के एक 


१, रामा० मं०, उ० कां० (टत) 

` २. रामा० मं०, बा० कां० (५५७-५६३) 
३. रामा भं०, अयो० कां० (६३१-६३४) 

४. रामा० मं०, अ० प० (१३१, ३२, ३२) 

रामा० मं०, अ० प० (१४३-१४६) 

रामा० मं, उ० कां० (७३३-७४०) 

+. रामा० मं०, अ० पर (१३१-१३३) 
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ईषिकन बाण ने उसको एक आंख वेध दी तथा उसे लोकी में कहीं शरण भी न मिली । 
उक्तं प्रसंगसे राम का अद्भत पलनी प्रेम ही लक्षित होता है। 


उपर्युक्त प्रकार से संभोग ऋङ्खार के अन्य स्थलों पर भी राम का पली प्रेम देखा 
-जासकता है । 


यह सस्य ही दै क्रि नायक-नायिका के प्रेम को पराकाष्ठा का निदर्शन विप्रलसभ 
ऋद्धार के अन्तगतं हीदहोतादहै।\ वियोगमेदही दोनों के सम्मिलति की उत्सुकता एवं 
्रतोक्षा मे किए गए वाचिक, कायिक एवं मानसिक व्यापारो से प्रेम भाव स्पष्टरूपेण 
प्रदशित होता हं । संयोग मे तो दोनों के सम्मिलन एवं आत्मसात से प्रेम के वियोग पक्ष 
करा वह्‌ भाव समात हो जाता हु 1 अतः वास्तविक रूप से प्रम का दर्शन विप्रलम्भ श्छंगार 
मेदी संभव ह । रामायणमञ्जरी मे भी राम के पली प्रेम का उक्कृष्ट दर्शन सीताहरण के 
बाद उनकी विरह दशामे ही मिलता दहै । श्रिया विहीन राम, सीता के विषय से पश 
पञ्लिमों स पृछते तथा विलाप करते हुए घने जंगल मे खोयी हुई हथिनी के वियोग मे छश 
हाथी को भांति भटकते रहे 1 इसके वाद “पभ्पासरोदशनम'२ तथा 'वसन्तवर्णनस'3 


के प्रसंग मे सीता-विरह्‌ से ततत राम का कारुण्य विलाप कठोर से कठोर हृदय को विदं 
कर देने वाला है । 


क्िष्किन्धापर्व के अन्तगंत-- आकाश पथसे गिराए हए सीता के वस्ताभूषण 
सुग्रीव से प्राप्त होने पर भी राम उसे हदयस लगाकर पुनः विलाप करते हँ । बहत 
देर तक संज्ञारून्य एवं वाप्पपूरित नेतो से युक्त वे निश्चेष्ट पड़ रहे ।४ किष्किन्धा पर्वत 
पर निवास करते हुए राम को वषाक्रृतु^ का आगमन तो भौर भी व्यथित कर देता है । 
वर्षा के बादल चारों तरफ छाये हं, भागं जलाप्लावित एवं दुर्ग॑म हो गये हँ । इस सम्पूर्णं दृश्य 
"को देखकर विरह्‌ व्यथित राम कहते है कि प्रिया वियोग मे यह॒दु्िन जब मञ्चसे नहीं 
सहा जारहादहै तो अन्य जीवों को क्या गति होगी ^ पुनः वर्षा ऋतु के बीत जाने पर 
शरद रतु का आगमन भी राप्‌ को वियोग दुःख मे पीडित करने लगा-- 


रामा० मं०, अ० प० (६६१-१०६५) 
रामा० मं०, अ० १० (१११८११३८) 
रामा० मं०, अ० प० (११३८११५८) 
समा० मं०, क्रि०° प० (३३, ३४, ३५) 
रामा० मं०, कि० का० (१४-२५) 
वटो (२०) 

वदी (४२-५६) 
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अथ गौरीपतिगलश्यासले जलदागमे ॥. 
वृत्ते बभव रामस्य शरद्‌विरहशोकदा ५ 
उपर्युक्त स्यलों मे श्रिय पलो (सीता) के विद्ुंड जाने से राम कौ चिरहावस्था का 
चिल उनके रिनग्ध एवं अनुपम पल्नी प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप प्रस्तुत करता है । 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत हनूमान सीता से राम का समाचार वताते हुए कहते 


है- हे सीते ! तुम्हारे स्मरण ओर ध्यान से लगे, तुम्दारी कथाओं का पनः पूनः कथनं 


करने वाने, विरह क ब्रत में स्थित राम वन मं कुशलपूर्वक है । कमलदलों के समान तेच 


वाले, सिह के समान स्कंघ वाने, विशाल भुजाओं से युक्त राम तुम्हारे लिए पूणिमाकी 
राल्लि से रहित चन्द्रमा के समान दुवंलता कोप्रातदहो ग्येहेँ1 हनुमान हारा चिद्धित 
राम की इख विरहावस्था मँ उनक्रा पनी प्रेम ही लक्षित होता दै 1 


उतरकाण्ड के अन्तर्गत जानक्तो के पातित्रत धर्म के गौरव को ओर भी उज्ज्वल 


यित 


करने के लिर प्रजारञ्जन कै व्याज से राम उन्द्र वन भेज देते ह । तदनन्तर अश्वमेध यज्ञ 
का आयोजन करते दै जिसमे त्रिया सीता की स्वर्णप्रतिमार बनवाकर राम अपने अद्वितीय 
पट्नी प्रेम एवं एक पल्नीत्रत का वड़ा ही पवित्र एवं स्निग् पणं आदशं उपरिथतः 
करते ह । 
तत्र हैममयी सीता कुशलः शिल्पिभिः कताः । 
शश्चुभे राघवप्रीत्या वनात्स्वयसिवागता । 
इसी प्रकरार सीता के वसुधा प्रवेश के समय राम करे मानव सुलभ रोदन एवं क्रोधः 
मे भी पत्नी सीता के प्रति प्रेम की पराक्राष्ठा का ही दर्शन होता दैऽ-- 
ख॒ कोवारवहे- मही सीतां प्रयच्छतु । 
श्वश्रू्भमेषा न रषा जीवितं हन्तुमर्हति ॥ 
ममापि विवरं शरूमिदंडातु दयिर्ताथनः । 
पत्नीं वा भूभिर टितं करोसि जगदन्यथा ॥ 
वला स्नेड- यों तो राम सभी के परम सुहृद तथा स्वाभाविक मित्त है" परन्तु 
लीलामेवे मितो के साथ कैसा आचार-व्यवहार करते ह-रामायणञ्जरी के विभिन्न 
संदर्भो मै दर्शनीय है । मनुष्यों को तो सभी अपना मित्त बनाते हं, किन्तु राम ने राक्षस 
ओर वानर-भालुओं तक को अपना सखा बना कर धन्य कर द्या । हनुमान की प्रेरणा सै 


१. रामा० मं०, सु० कां° (३२८, ३३१) 
२. -रामा० मं०, उ० कां० (११६८६) 
३. रामा० मं०, उ० कां० (१२०६-१२०८) 
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दुःख मे वे हए सुग्रीव को राप अपना परम्‌ भिन्न बनाति है । जिस ससय सुग्रीव सौगन्ध 
खाकर मिता निमाने के लिर राम का हाथ पकड़कर विष्वा दिलत तो रामो, 
भन्ति को सान्नी बनाकर अपनी सिलता का विश्वा प दिलाते हं । 
राम अच्छे सुहृद के लक्षण का उत्जेख करते हुए सुप्रीव को बालि वध कै लिए. 

भाष्वापन देते है 1 यही नहीं! सुभ्रीव कै सुख के लिए बडे से वड़ा उलाहना सहुकरः 
भी राम उसके शतत भाई का वध करके तथा अपने ही हाथों उसे राज्याभिषिक्तं कर 
सव्यभाव्‌ का आदशं प्रस्तुत करते हं । 

राम के सद्य भाव में ऊँंचनीच का कोई भेद भाव नहींहै। यही कारण दहैकरि 
निषादराज गुह से भी सखामाव से मिलनेमेवे तनिक भी संकोच नी करते- प्रोत्य 
गुं समामन्त्य सुहृदं धुतित्तागरः । उनके इपी पत्रि सुहुद्मवं के कारण ही ते 
भरताददिने भी गुह से उसी भाव मे सिलने में तनिक भी संकोचन न क्या 


लङ्का विजघर के उपरान्त अयोध्या लौटने पर॒ राम अपने वानर-मालु मिलो कोः 


दिव्य वस्वाभरूषण आदि प्रदान कर उन्हे उनकी पुरी भेजते हैँ 1४ राम कौ मिततताका 
मापदण्ड अद््चुत एवं अनुपम है सुग्रीव आदि प्रमूख वानरो के विरोध करने पर भी 
परम्‌ शतु रा्षसराज रावण के सहोदर श्नाता विभीषण को अपना मित्त बनाने मे राम्‌ 
तनिक भी संकोच तदीं करते ओौर ताल समुद्र जल से विभीषण का अभिषेक भो कर 
द्विथा । । 

उपर्थक्त वानर -भालु एवं राक्षस मिलो के अतिरिक्तं भी राम के अयोध्या निवासी 


नौ भितं का उल्लेख उत्तरकाण्ड मे भिलता है, जिनसे धिरे हृए वे हास-परिहस तथा | 


कथा आदि मे आनन्द लेते थे । ये भित्त रामको प्राणों से भी अधिक प्रियथे 1 
अय कथन्तर रामौ गत्वान्तमपुरमन्दिरम्‌ । 
नानाकथािश्चि्र(भिश्चिरं तस्थौ सुहूट्‌ वृतः ॥ 
विजयो मधुमान्भद्रः कश्यपः पिद्धलः कुरः । 
सु राजको वच््रदन्तो मागधश्च मनीषिणः ॥ 


, रामा० संर, क्रि° प० (२३, २५, २५) 


वटी (४५-४य८) 

राता० मं०, अयो० कां० (४०३) 

रामा० मं०, रामाभिषेक (१८४-१८६) 
राना० मं०, यु० कां० (२००, २०१) 

वहो (२०२-२०४) 

रापा० मं० उ० कां० (७४८, ७४४, ७५०) 
फार्म-११ 
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नवेते नन्दयुहूदा रामस्य हृदयश्रियाः। 
परिहास्कथाशीलेस्तः स गोष्ठीरतोऽभवत ॥ 
प्रजादत्सलता-- राम को उनकी प्रजा बहुत ही प्रिय थी । उसके सुख एवं रञ्जन 


के लिए वे सदा तत्र रहते थे । प्रजा भी राम को बहुत चाहती थी । अपने सुन्दर वतव 
: सुवं वस्सलतापू्णं क्रियाओं के द्वारा वे प्रजा के प्रेम भाजन वत गयेथे। इस बातका 
"पष्ट दर्शेन तव होता है जब राम के राज्यासिषेक के लिए उर्सुक अयोध्यावासी उस 


प्रभात की प्रतीक्षा कर रहं है जव यहु मटोत्सव होनादै। अंतमे प्रजा के प्रत्तीक्षाकी 
` घडा समाप्त हई तथा वह्‌ प्रभात आ ही गया । प्रजामें हूर्प का सागर उमड़ पड़ा । 


तारों तरफ आनन्द छा गया 19 


अचानक दृश्य बदल जाता है । राम, लक्ष्मण भौर सीता को साथ लेकर मूनिवेश 
से वच को पधार रहें । प्रजा इस दुश्यको देख न सकी ।* उनके वियोग दुःख को सहन 
करने मे अपने को असमर्थं पाकर प्रजा भी उनके साथ हो ली- रामः प्रतस्थे पौराणां 
अ्ुण्वन्नाक्नन्दनिःस्दनम ।3 पुनः प्रजा को अपनी त्रिय वाणी से किसी तरह समन्ञा बल्ला 
कर्‌ राम उन्हे वापस भेजते है पौँरानप्रणयिनः सांन्त्वंविनिवत्यं प्रियंवदः ।४ 

राम हारा सान्त्वना देकर वापस भेजने पर भी प्रजा का वियोग दुःख ओौर बढ़ 
दी जातादहै। यही कारण दं कि भरत जब रामको वापस लाने के लिए वन जाने लगे 


त्तोरुम केचवियोग दुःख मे विह्वल प्रजा भी दर्शनौत्सुक्यके कारण उनके साथ 
-चल दी।“^ 


लद्धुा विजय के बाद राम जवर अर्योध्यालौटेतोप्रजाके हर्षकापारन रहा | 
-मरत से सूचना पाने पर समस्त अयोध्या राम के स्वागतोत्सव मे भलंकृत हो गयी-- 


:-उक्त्वेति सर्वाः प्रकृतीनियोज्य पुरोत्सवालंङ़ृतिसत्क्रियासु 1: सच पृथ्यि तोप्रजाके 


ˆ सुख ओर संतोष के लिए ही राम ने राज्य पद स्वीकार करिया । वास्तव मे यही भादर्श 
{हैः जो प्रजा सुख के लिए राजा बनता है । अवधवासियों के भाग्य का कहना ही क्या 


. जिचके प्रेम-परवश स्वयं विष्णु के अवतार राम राजा बने--गुणद्विरेफो विररराज राज- 


सद्रसस्तपहरः प्रजानाम्‌ । 


रामा० मं०, अयो० कां० (६६१, ६६२) 
रामा० मं०, अयो० कां ° (७३, ७८४) 
बहो (८६) 

बहौ (५००) 

रामा० मं०, अ०प० (४) 

रामा० मं०, रामाभिषेक (१६८) 


७, वही (१८८) 
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राम की प्रजावत्सलता का एक एेसा भी उदाहरण मिलता है जिसकी तुलना जगत 
मे कहीं नहीं हँ । जिस प्राणप्रिया सीता के लिए राम ने वन-वन रमण किया, विलापं 
करते हुए नाना प्रकार के क्लेशो को सहन किया तथा जिसके लिए रावण से घोर युद्ध 
किया, उसी सीता को निर्दोष समन्ते हए भी केवल प्रजारञ्जन के लिए हदय को अत्यंत 
कठोर बनाकर घन से भेज दिया१-- 

उन्मत्तेव जगत्यस्सिन्वपवादपिशाचिका । 
अपि प्राणाधिका सीता त्यज्यते त्रुणवन्मया ॥ 

इस प्रकार के जनापवाद रूपी वज्रपात को सहन करते हुए राम ने सुमन्त ओर लक्ष्मण - 
को आदेश दिया किसीताको गंगाके पार विजन वन में वाल्मीकि आश्वम के पास 
छोड दो ।२ 

राम प्रजा के हित चिन्तन मे सदेव रतये । वे इस बात के लिए तत्पर रहते थे 
कि मेरी प्रजा मे किसको, कहाँ अन्याय एवं दुःख सहन करना पड़ रहा है । यदि कहीं 
किसौ को किसी तरह का कष्ट ॒ दिखाई पड़ता तो राम उसके निदान का तुरन्त प्रयास 
करते थे । राम की इस प्रजावत्सलता का उदाहरण उस समय दिखाई पड़ता है जब 
ब्राह्मण अपने मृत पृत्त को लेकर राजा राम के सामने उपस्थित होता है । विलाप करते 
हुए ब्राह्मण ने राम से कहा-आपके राज्य मे कहीं पाप अवश्य हो रहा है जिसके कारण 
मेरे पुल की अकाल मृत्यु हो गयी 1 ब्राह्मण के कष्ट से दुःखी राम ने तुरन्त मन्तियो एवं 
नारद सनि से पराभशं लेकर स्वयं पुष्पक विमान पर आरूढ हौ इसका पता लगाने के लिए 
निकल पडे कि मेरे राज्य करते कौन पाप कर रहा है 1 भंत मे तपस्या करते हुए शूद्र 
शम्बूक को देख कर राम ने तुरन्त उसका वध करके ब्राह्मण पुल को जीवितं क्या 1 

राम केवल मानव प्रजा के ही हितचिन्तक नहीं थे अपितु उनसे पशु-पक्षियों के 
कष्ट भी नहीं सहन किए जा सक्ते थे । यही कारण चकि कुत्ते ने जब राम से अपना 
कष्ट सुनाते हुए कहा क्रि सन्यासी कै हारा दण्ड प्रहार से मेरा सिर फोड़ दिया गया तो 
उन्हें पूनः बहुत कष्ट हुआ । इसके बाद राम स्वयं इस घटना के कारण का पता लगा- 
कर कुत्ते को उचित न्याय दिलाते हैँ ।४ यह्‌ है राम की प्रजावस्लता । राम के हृदथ भं 
उनकी प्रजा के लिए अगाध प्रेम था। इसीलिए राम के स्वर्गारोहण के समय प्रजा भीं 
उनके पे चल दी ।५^ 


१. रामा० मं०, उ० कां० (७७१) 
२. बही (७७५) 
३. वही (८१०४०) 
४. वही (८०४-८३६) 
५. वही (१२५३, १२५७४) 











६७ [] रामायणमञ्जरी का साहिस्यिक अनुशोलन 


अक्तवत्तलता- क्षेमेन्द्र की दृष्टि मे राम एक महामानव ही नहीं अपितु साक्षात्‌ 
भगवद्वतार ह । भक्तवत्सलता तो भगवान का विच्यात बाना ही है । एसा कोई काम नही 
लो चगवान अपने भक्त यां सेवक के लिए नहीं कर सकते 1 वस्तुतः भगवान के अचतार 
करा प्रधान हेतु भक्तों पर अनुग्रह्‌ करना ही होता है परित्राणाय साधूनाम्‌ । राम अपने 
भक्तों का वहुत अधिक ध्यान रखते थे । अहल्या, पति गौतम के शाप से शिलावत हो 
गयी थी । राम की पुकार के लिए भी उसमें शक्ति नहीं थो परन्तु भक्तवत्सल राम स्वयं 
उस स्थल पर पहुंचकर उसे दशंन देते है जिससे उसका उद्धार हो जाता है 1 

इसी प्रकार भक्तवर्सल राम ने दण्डकारण्य मे पहुंचकर अनेक ऋषियों सूनियों को 
अपने दिव्य दर्णन से धत्य किया 1 भक्तवत्पल राम के लिए ऋषि, महि, जड, चेतन 
तथा ऊच, नीच का कोई मेद भाव नहीं है! उनके लिए तो केवल उनका भक्त ही सवसे 
अधिक प्रियहै। वे भक्त के हित का सदैव ध्यान देते है तथा उसकी चिन्ता मे सदेव 


ततर रहते ह । इसीलिए अधम शवरी के भी आश्वम्‌ म पहुचकर राम ने उसे दशन दिया 
जिससे वह्‌ दिव्य धाम को प्राप्त हो गयी ।२ 


भक्त प्रवर हनुमान कातो वे अपने को ऋणी मानते है । उत्तरकाण्ड के अंतर्गत 
णम्‌ हनुमान हारा किए गए उपकार, उनके गुण एवं चरसिति की भूरि-भूरिप्रशंसाकी है 
जिससे भक्त हनुमान के प्रति उनका अद्‌भुत स्नेह लक्षित होता ह ।3 
| शरणागतवत्सलता-- राम कौ शरणागतवस्पलता सौ अनुपम है । वैसे तो रामा- 
यणमद्धरी के विभि स्थलों से उनको शरणागतवःत्सलता के कई उदाहरण मिलते है किन्तु 
विभीषण की शरणागति का प्रसंग राम को शरणागतवत्सलता का स्पष्ट, अद्वितीय एवं 
उक्ृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है 1 


॑ सुग्रीवादि प्रम वानरो द्वारा शरणागत विभीषण के चरित्र पर सदेह प्रकट करने 
के बाद भी राम विभीषण को भूरि-भूरि प्रशंघा करते हुए अपना लेते दै । इस प्रसंग क 
अन्तगतं राम विभीषण के प्रति जो वचन कहते है, उसमे उनकी शरणागतवद्सलता के 
मानदण्ड का स्पष्ट परिचय मिलता हर 


सदोषः सगुणो वान मे त्याज्यो विभौषणः। 
अनुरक्तो विरक्तो वा मामुदिश्यायमागतः । 
वन्ध्यं मनोरथं तस्य न कतुंमहमुत्सहे। 


१, रामा० मं०, बा० कां० (३०६-३१३) 
रामा० मं०, अ० प० (११०२-१११८) 
रामा० भं०, उ० कां० (७२७-७३१) 

, रामा० भं०, यु० कां० (१२६१-१५४) 
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परित्यजति निलंज्जः प्राप्तं यः शरणाथिनम्‌ । 
मानं धमं भियं कीति सवत्र सं परित्यजति ॥ 


शरणागतवस्सल राम कै उक्त वचनो को सुनकर सुग्रीव भादि वानर शीघ्र ही विभीषण को 


राम के पास ले आए 1 विच्ीषण आते ही राम के चरणों मे गिर पड़ा। राम अपनी 
जाओ स उठाकर उपसे गले लगाते हुए कहते है रावण के हारा अपमानित तुम मेरी 
शरणमे आगएहो। अतः अबसे तुम मेरे परम सुहृददहो। इन बातोके साथ दही, 
लक्ष्मण दारा लाए गये समुद्र जल से राम ने विभीषण का लद्काधीश के रूप मे अभिषेक 
भी कर द्या ?-- 

इत्युक्त्वा लक्ष्मणानीतेः तूणं रत्नाकराम्बुभिः । 

सोऽभिधिच्येव विदधे लद्धाघीशं विभीषणम्‌ ॥ 
शरणागत के प्रति राम के अगाध प्रेम का यह्‌ अनुपम निदर्शन है। प्रथम मिलनमे ही 
उन्होने अपना सम्पूर्णं न्योछावर कर दिया, यहाँ तक क्रि लङ्काधीश करूप में 
विभीषण का तुरन्त अभिषेक भी कर दिया! ` | | 

पराक्रम-- सम्पूर्णं रामायणमञ्जरी के अन्तर्गत राम के पराक्रम, वीरता एवं 

शस्रकौशल के अनेक प्रसंग उपलब्ध है । षिष्वामिल्र की यज्ञ रक्षा करते समय उन्होने 
वात की बात मे ताडका भौर सुबाहुऽ को मारकर मारीच को दिव्यास्व के दारा सौ 
योनन दूर समुद्र मे फक दियां 1५ 


जनकपुर मे जिस॒धनुष को वडे-बडे वीर भौर महाबली राजा अस्यत परिम्‌ 
करके भी हिला न सके, उसी को राम अनायास ही उराकर तोड़ दिए 1 “^ विष्णुं के धनुष 
प॒र बाण चढाकर परशुरामका भी तेज नष्ट कर दिए ।£ पञ्चवटी भे चौदह हजार 
राक्षसो को जरा स देरमे मार गिराए- चतुदश सहस्त्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
बाली जैसे महायोद्धाकोएक हौ बाण से मार डाला 1: धनुष पर बाण चढ़ाने माल से 


ही समुद्र मे खलबली मच गयी भौर वहं सशरीर भयभीत होकर शरण मे आ गया 1 


रामा० मं०, यु०° कां° (१८६८-२०२) 
रामा० मं०, बा० कां० (१४२-१७) 
व्ही (१७८-१८०) 

वही (१७६, १७७) 

वही (४८०-०७) 

वही ६०८-६२६) 

रामा० मं०, अ० प० (५४५४-६१३) 
रामा० मं०, करि कि० पण (१५७-१६०) 
रामा० सं०, यु° का० (२१८२३२५) 
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लङ्का मे जाकर भयंकर युद्ध भें राक्षसो सहित कुम्भक णं तथा रावण का वध करकं तीनों 
लोकों मे चिजय का डंका बजा दिया 1 

क्षमाशीलता- महान पराक्रमी होते हृए भी राम इतने क्षमाशील ये कि वे अपने 
प्रति क्रिए हए किसी के अपराध को अपराध नहीं मानते भे । चित्लकरूट मे आश्रम के पास 
राम के साथ बैठी हुई सीता के स्तन मे काक ने चोच मार करः घायल कर द्या । इससे 
क्रोधित होकर राम ने एक ईषिका बाण द्वरा उसकी एक आंख वेध दी । घायल आंख से 
व्याकुल काक को तीनों लोक मे कहीं भी शरण नहीं मिली 1 अंत मे वह्‌ पूनः वापस राम के 
पास आया । राम ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया |: उन्होने जहाँ कहीं भी क्रीध 
जर युद्ध की लीला की दहै, वह्‌ अपने आशितो ओर साधु पुरषो के प्रति किए हुए अप- 
राधो के लिए दण्ड देने भौर इसी बहाने दृष्टो को निर्दोष बनाने के लिए दीकौदहै। 
` समुद्र के ऊपर उनका क्रोध इस बात का स्पष्ट प्रमाण है । क्रोध करने के बाद ससद्रको 
वृष्टता को क्षमा भी कर देते हैँ । इसके अतिरिक्त भी मन्थरा जसौ दासौ के अपराध करा 
उन्होने कहीं उल्लेख तक भी नहीं किया । 

करतज्ञता-- वास्तव में देखा जाय तो राम सब कुछ करनेमे समर्थं थे । उनके 
पास अपार शक्ति, तेज, पराक्रम एवं शौर्य का आश्रय भण्डार था । वे स्वयं सबको उप- 


करल कर सकते थे, उनका कोई क्या उपकार करता । तथापि अपने आधित जनों के प्रेम 


की वृद्धि के लिए, उनकी साधारण सेवा कोभी बडेसे बडा रूप देकर उन्होने अपनी 
करुतज्ञता प्रकट की द । 

सीता को खोजते-खोजते राम जब रावण हारा युद्ध मे भाहत, खून से लथ-पथ 
जटायु को देखते है तो उन्हे शङ्का होती है कि संभवतः इसी ने सीता का भक्षण किथा 
है । परन्तु मरणासन्न जटायु हारा सम्पूणं वृत्तान्तं ॒ज्ञात होने पर शोकरविह्वल राम जटायु 
को गोद में लेकर विलाप करने लगे ।3 पनः रावण का परिचय देते हुए" तथा उसके द्वारा 
सीताहरण की बात कहने मेँ ही पक्षिराज के प्राण पेरू उड़ गये । इसके वाद्‌ राम स्वयं 
अपने ही हाथों उसका दाह ॒षंस्कार सम्पन्न करके तथा गङ्गा मे जलाञ्जलि प्रदान कर 
लटायु को धन्य कर दिया ।* 

इसी तरह रामायणमञ्जरी मे ओर भी बहुत से प्रसङ्खं दँ जिनसे राम कौ कृतज्ञता 
स्पष्टरूपेण सूचितः होती है । वानरो, राजाो, ऋषियों भौर देवताओं से बात करते समय 


१. रामा० मं०, यु० कां (४०४-१२८८) 
२. रामा० मं०, अ० प० (१४७), ४८, ४८) 
द, वही (१०५७,१०५५) 

४, बही (१०६३-१०६६) 
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उन्होने जगह-जगह पर कहा है कि आप लोगों की सहायता ओर अनुग्रह से ही सने रावण 


पर विजप प्राप्त की । 


हनुमान के प्रतितोवे सदैव कृतज्ञ ही है। उनके द्वारा करिए गए उपकार काः 
वदला चकाने मे अपने को असमर्थं बताकर राम ने अपनी महान कृतज्ञता का जो भव्य. 


निदशंन कराया है, वह्‌ अप्रतिम है 1१ 


दयालुता यदि रामको दया का सागर कहं तो भी उनकी. अपरिमित दया का: 
तिरस्कार ही होता है । वे वस्तुतः दयाय ही हैँ । उनकी दया के भी क्रूप है, कहीं 
चह परमके स्पमं दर्शन देती दहतो कहीं दण्डके रूप मे । परन्तु दोनों ही परिस्थिति्योः 
मे वह्‌ श्लाव्य है । राम की प्रस्ता तो दिव्य टीदहदे। वहतो जीव को अप्राप्य भी प्राप्त्‌ 
कराता ठं परन्तु उनकाक्रोध या दण्ड भी मूक्ति दिलाने घाला है । उनकी दया क दूसरे 
स्वरूप दण्ड आर क्रोधके रूप का वर्णन भी रामायणमञ्जरी मे अस्यत ह्दयभ्राही एव्‌ 
दशनीय ह्‌ । राक्षसो को रामने मारा यह सव्य है। स्थूल रूप से यदि देवा जाय तोः 


राम ने विनाशाय च इष्कृतान्‌' के अनुसार एवं शतुतावश ही एेसां किया । परन्तु यदि 
क्ष्म रूप से देखा जाय तो उन्होने राक्षसो को मारा नहीं भपितु तारा है । राम के हाथों 
से जितने भी राक्षस मरे सवको दुर्लभ गति प्राप्त हई । ताटका, सुबाहु, सारीच, विराध, 
कबन्ध, खर-दूषण, तिशिरा, कुम्भकर्णं एवं रावण प्र मृति सभी राश्चसों तथा वानरराज 
वालि एवं शूद्र शम्बरुक भादि को राम ने मार कर तार द्विथा । यह्‌ राम की दयालुता हीः 
है करि अधम से अधम राश्सादि को निज हाथों के वध से परम्‌ पद दिलाया । 


परमसतो राम ने अनेकों को अपनाया । सारे वानर-भालुजों को जो गौरव प्रदान 
। करिया वहु बड़-बड़ ऋषियो-महषियों को भी दुर्लभ है । गौतम की पटली अहल्या से इतनी 
शक्ति ही नहीं थो जि बेचारी आत्तं होकर राम को पुकार सकती, किन्तु वहाँ परैचकर 
उल्टोने उसका उद्धार जिया । दण्डक घन भें पर्हैचकर राक्षसो के वध हारा सभी सुनिथों 
को अभय प्रदानं क्रिया ।* गीधराज जटायु पर जोदया हई वह॒ तो सर्वथा अन्नु ह । 
दीन सुग्रीव को वाली के महान भव्याचार से बचाया । अङ्खद को दीन जानकर अपनाथा 
तथा युवराज पदं दिलाया । 


[न 
र 


इस प्रकार राम दया के अगाध सागर थे । उन्होने अपने दया करा पात बनाने मे 
ऊँच-नीच, उत्तम-अधम आदि का कोई विचार न करके सबके उपर समभावसे दथा को \ 


१. रामा० मं०, उ० कां° (७२४-७३१) 
२, रामा० मं०, अ० १० (४०८) 
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स्थितप्रल्ञता-- अज्ञ मानव तनिक भी सुख से शले नदीं समाता भौर थोडे दही 
दुःखसे उद्टिनभी हौ जाता है । इतना टी नहीं कभी-कभी सुख-दुख दोनों के उक्तट 
आघात उप्तके लिए प्राणघातक भी बन जाते है । किन्तु तत्वदर्शी पुस्ष सुख-दुख मे ठ 
शोक को नहीं प्रात होते । एेसी परिस्थितियों मे भी चित्त कौ साम्यावस्था भद्ध नहीं होने 
याती । राम के जीवन में यह्‌ पूर्णरूपेण देखने को मिलता है । उनकं सखारविन्द कौ 
` -शोभा राज्याभिषेक के सुखद समाचारसेन तो हर्षतिदरेक म चिल उर्ती दहै आरन दही 
म्रदीर्घं एवं कण्टप्रद वनवास क दुःखदं समाचार से भ्लानभाव कोटी प्राप्त हो जाती दै । 
अपिततु वैकेयी से वनवा का समाचार सुनकर हसते हए वन जाने को उद्त टीते हं | 


इसी प्रकार रामायणसञ्जरी मँ अनेक स्थल रहै जिससे रामको स्थितप्रज्ञता का 
स्पष्ट ज्ञान होता है । जिर प्राणग्रियां सीता को इने दुःसह कष्ट सहकर तथा घोर संग्राम 
कै वाद प्रात करिएउसीको पुनर्ग्रहण के पूर्वं अस्ति परीक्षा आदि के वाद्‌ ही स्वीकार 
किए 1 यही नहीं, विभौषण द्वारा सीता को पालकी मे बिठा कर लाते समय भी पालकी 
से नीचे उतरकर पास तकं अनेका आदेश दिया । यह्‌ रामको स्थितप्रज्ञता दी तो 
दै 1 घ्रना इतने कष्ट के बाद तो सुख ॒सम्मिलन दही साधारण मानवको दृष्टि मे 
अत्यंत श्लाघ्य है । परन्तु राम ने एसा न करक अपने धैय को मयदित रखते हए अभूत- 
पूर्व स्थितप्रज्ञता करा दृष्टान्त प्रस्तुत किया 1 प्रायः साधारण मानव अपने किसी प्रिय से 
पेसी परिस्थिति में मिलने प्र भत्मविभीर हो महु रालिङ्खन से दी तुष्ट हता ह । 


राम की स्थितप्रज्ञता का परिचिय परशुराम के तेज भंग के समय भी भिलता है । 

क्रोधान्ध परशुराम को आते देखकर दशरथ जैप्रे धीर, वीर सम्राट तथा वशिष्ठ प्रभुति 

ज्ञानी महर्षि भी भयार्तं हो गये 1 इससे भी अधिक दुःखी एवं भयभीत वे सभी तब होते है 

जव परशुराम राम को दैष्णव चाप भङ्गं करने तथा युद्ध के लिएु आमंत्तित करते है ) 

परन्तु स्थितप्रज्ञ राम बहुत ही धीर एवं गम्भीर मद्रा मे दैष्णव चाप को उठाकर भङ्खं 
कर दिए जिससे परणरुराम का तेज भी नष्ट हौ गया 13 


इसके धतिरि क्त रामायणमञ्ञरी के अनेक स्थलोंमं राम के वचनो से उनकी 
स्थितप्र्तता का परिचय मिलता है । 

धर्मपरायणता राम मूर्तिमान धर्म ही है। वे मनसा, वाचा, कर्मणा धर्माचरणं 
मे हो प्रवृत्त थे । इसीलिए तो राम मानव तन धारण करके अपने उपदेशों तथा प्रलयक्ष 


१. रामां० मं०, अयो० कां० (८१८, ८२०} 
२. रामा० मं०, वह्िप्रवेशः (५०-१०४) 
३. . रामा० मं०, वा० कां० (५७०-६२६) 
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माचरण द्वारा धर्माचरण की सीख देते ह! अरण्य पर्वं के अन्तर्गत जब जावालि ऋषि 
धर्म की ओट लेकर राम को नास्तिकता का उपदेश करने लगे तो राम ने इसके महा- 
भयंकर परिणामों को दिखाकर जाबालि की कटोर शब्दों मे भर्स॑ना करते हुए उनकी 
आंखे खोली । पनः धर्म का महत्व बतलाते हए कहा की यह धर्म सत्य से अभिन्न ह तथा 
सस्य से श्रेयस्कर भर कृ भी नहीं है । इसके वाद वशिष्ठ सुनि राम को समन्लाते हुए 
कहते है करि हे राम ! जावालि मनि प्रजा के हित के लिए एसा सब कुछ कह रहे थे । वै 
सनातन धर्म को नहीं जानते है सहि जानाति धर्मस्य गतिमेव सनातनी । ' 





राभ धर्म धुरीणथे । वे ख्दैव धर्म के विरुद्ध कुछ भौ आचरण नहीं करते थ । 


प्रातः से लेकर निद्रा तक उनके भनुसार आचरण करना हौ धर्माचरण दै 1 इख ध्माचिरण 


का जीवन व्यापी, सक्रिय, प्रसयक्ष आचरण हमे रास के जीवन मे देखने क मिलता है । 
प्रातःकाल से निद्रा तक ओर बाल्यकाल से लगाकर उनके लीला-संवरण तक हम राम के 
जीवन में धर्मं तत्व को साकार हुआ पातिदहैँ। रामका सातृप्रम तो अनुपमदहै। मां 
रैकेयी के एक कथन माल से ही इतना कष्ट उठाने पर भी राम्‌ ने उनके लिए कहीं कुछ 
भी भपसानजनक शब्द नहीं प्रयुक्तं किए अपितत प्रशंसा ही की है । जन्मदाली मां कौशत्या 
ओर हृद्य से भी अधिक प्रिय भाई लक्ष्मण कौ मां सुित्ता के प्रति राम के स्नेहं कै विषय 
चं कहना ही क्या 1 उनकी पित्र सक्ति तोसदाटी शलाध्यहै। पिताके मंहसे अदेशं 
न सुनकर भी केवल माता कैकेयी से ही पिता के आदेश को जानकर राम ते जो घनवास 
कष्ट उठाया वह तो विदित दी है । गुरु कते प्रति राम का विनीत भाव देखते ही बनता 
हे 1 विश्वामिल कै साथ रहते हृए उनके वचनो का अक्षरशः पालन करते थे । छोटे से 


लेकर बडे तक सभी कार्यो मे उनके आदेश की प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक समज्षते थे । एक ' 


तरफ मिथिला मे धनुरभद्धं के लिए गुर्‌ विष्वाभित्न के आदेश की आवश्यकता समन्ते हं तो 


दूसरी तरफ. वन भै विश्वामितत के साथ रहते हुए बिना उनके अदिश के शयन नहीं कस्ते । . 


यह ह राम की अनुपम गुरु भक्तिं 1 धरातू्रम कातो एेसा उदाहरण ही अन्यल् उपलञ्य 
नही है जैसा कि राम के चरित मे देखने को मिलता है 1 इस प्रकार मातृदेव, पितृदेव 
तथा आचार्य देव की भक्ति के खूप भे राम सदैव धर्माचरण ही करते थे । धर्म के विरुद्ध 
इन पूज्य लोगों के प्रति राम कोई भी आचरण नहीं करते थे । भ्रातु स्नेह मे तो राम कै 
धम्‌चरण की पराकाष्ठा ही दर्शनीय है । 


यह्‌ तो पारिवारिक स्तर पर राम का धर्मल्वरण था । इसके अतिरिक्त भी राम्‌ 
सदेव सनेष्ट रहते थे किं उनका कोई भी कार्थ एेसान हो जो धर्म कै प्रतिकूल एवं सामा- 
जिक तथा राजनीतिक स्तर पर निन्य तथा ग्य हो । इसीलिए तो लङ्का विजय कं बाद 


१. रामा० मं०, अ० १० (२५४-२८४) 
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उन्होने सीता को पालकी से उतार कर ले आने की आज्ञा विभीषणको दी । सीता इतने 
दिनों राचण के महल में रही 1 अतः समाज मे उनके सती पर शङ्का उर सकती दैः 
इसलिए उनकी अस्ति परीक्षा हई । पुनः विश्वस्त प्रमाणो के वाद्‌ ही सीता को वाप 
स्वीकार किये । किन्तु इतने पर भी जव प्रजा में सीता विषयक अपवाद रामने सुनातो 
तुरन्त ही प्राणश्चिया गर्जवती सीताकास्याग करनेमे भी संकोच नहीं किया! यह सव्‌ 
` राम का महान धर्माचरणदहीतोदहै। वास्तव में राम पूणंतया धर्ममय, धर्मरक्षक, धमं- 
धुरीण एवं धर्म के मूतिमान करूप ही थे । 
कला प्रेम राम के जीवन चरित के विविध आयामं पर दृष्टिपातं करनेसच 

उनके विविध कला ज्ञान का परिचय मिलता है । रामायणमञ्जरी के प्रारम्भ में ही उनके 
विविध कलायं के विशद ज्ञान का उल्लेख किया गया है "-- 

शस्त्रास्त्र ग्रासशिक्षाणां विद्यानां विशदाशयः । 

कलानां च बभुवृस्ते संक्रान्तिमिणिदपंणाः ॥ 
सम्प्रति उनके इस कला ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष जिससे उनका कला प्रेम सूचित होता दै, 
का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा दहै! 


राम की दुष्टिमे सम्पूर्णं संसार कला का गढ़ है । प्राकृतिक सुषमा या सौन्दर्य 
कला का पर्यायदहै। कलाका तासर्य है-जो सुख प्रदान करे (कं युखं लाति ददाति 
इति) । इस आधार पर प्रकृति की रमणीयता से अन्तः को जो खुखानुभरूति हो वह कला 
है । इस परिवेश भे राम के कला प्रेम कै वहत दर्शन होते हं । सिद्धाश्रम के विषयसें 
विश्वामित्त से पते हृए राम के कला प्रेम का दर्शन होता द ।* मिथिला को शोभा देख- 
कर राम के आचर्य चक्रित हौ जाने से भी उनका कला प्रेम लक्षित होता ह 13 अरण्य 
पर्वे तो एसे बहुत से स्थल हँ जहाँ के सौन्दर्यं को देखकर राम मंमुग्ध हौ जाते ह। 
ल्लिपथगातीर पर सीता के साथ बैठे हुए रामको व्हा की प्राक्कपतिकं सुषमा आस्मविभोर 
कर देती है । वहीं एक शिला के पार्श्व भागं पर ऊँगली रगड़कर राम सोता को बालेन्दु 
की भांति तिलक लगाते हैँ । यह्‌ उनका कला प्रेम ही तौ दै 1 सीता हरण के बाद वसन्त, 
वर्षा एवं शरद ऋतु तथा पम्मासरोदर्शन के वर्णन मे राम ॒को कला परख दृष्टि का स्पष्ट 
दर्शन होता है । उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत सीता के साथ अशोक वन मे विहार करते हुए भी 
राम वहाँ क प्राकृतिक सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाति हैँ । यदि राम इतने कला पारखी एवं 
प्रमी नहीं होते तो प्रकृति कै मनोहर स्वरूप को देखकर इतना अधिक पुलक्रित एवं धिह्ल 


१. रामा० मं०, बा० कांठ(८०) 
२. वही*(१६३, १६५४) 
द. वही (३१६) 
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च होते । क्योक्रि शुष्क या प्राकृतिक कला से प्रेमन करने वाले व्यक्ति के हृदय मे पसे 
भाव नहीं उद्पन्न हो सकते हँ । सीता हरण क बाद राम्‌ प्रकृति जगत से सीता का पता 
पृते हैँ । इसमे उनका कला प्रेम ही भाषित होता है । यह प्रसिद्ध ही है कि प्रकृति के 
विभिन्न उपकरण नारी शरीर कौ उपमा के लिए प्रयुक्त किए जाते है । राम यहाँ विरही 
तथा अस्यन्त कामी रूप में ही सही, किन्तु इन प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से सीता के 
शरीर सौन्दर्य को देख रहे हँ । सीता का शरीर कलां कौ मूरति है। सीता निश्चय ही 
रावण द्वारा अपहृता हँ पर विभिन्न प्राकृतिक उपकरणों के द्वारा उनका शरीर राम के 
सामने अनायास ही उपस्थित हो जाता है । 


वाणी के बुशल प्रयोक्ताके रूपमे राम कलाप्रेमी कीसंज्ञापा सकते है। 
प्रषनोत्तर यदि कला दहतो राम इसकलाका सहारा लेकर परशुराम के कोप को शान्त 
करते हँ । इसके अतिरिक्त भी रामायणमञ्नरी के अनेकं स्थलों से राम की वाणी- कला 
का दर्शन होता है । केश विन्यास यदि कलादहै तो राम गङ्खा कै किनारे राजसी वस्तो 
को उतार कर भपने कैश मे न्यग्रो वृक्ष क दूध लगाकर गुंथते हैँ । शिकार चेलना यदि 
कला देतो रामने मृग का शिकार क्रिया । तीर चलाना यदि कला दहै तो राम इस कला 
से प्रवीण थे । ताडका वध से लेकर रावण वध तक इस कला के साक्षात दुष्टांत हं । 
वैसे भी राम विभिन्न अख-शव्रादि के प्रयोग की कला मे पर्याप्त निपुण थे 1 'इसका उदा- 
हरण उनके हारा किए गए समस्त युद्ध के प्रसद्धं एवं गुरु विश्वामिल्ल हारा दिए गए सभी 
भस्र-शच ह--भ्रृशाश्वास्त्रादि रासाय ददौ सर्वायुधः सहः 1१ तात्पर्य यह है कि शाश्च 
वणित लोक कलाए, व्यवहार कलाएं तथा उपयोगी कलाएं राम की दुष्टि मे अपरिचित 
वहीं थी । उत्तरकाण्ड के अन्तम रामके संगोत कलाप्रेमका भी दर्शन होता है । 
वाटमीकि मनि के साथ अये हुए दौ बालक (लव्‌-वुंश) जब स्वर, ताल, ल आदि क 
साथ वीणा बजाते हए रामायण गान करने लगे तो राम, उसे सुनकर मंतमुग्ध हो गये ।२ 


इस प्रकार यद्यपि कि राम्‌ स्थूल रूप मे कला निकाय के प्रतिष्ठाता तो नहीं कषँ 
जा सकते, परन्तु विसिच्च उपयोगी ललित कलाओं कै समर्थक अचश्य सिद्ध किए जा सकते 
है । उनका गुरुजन, पूरजन, परिजन प्रेम, विद्या प्रेम एवं कला प्रेमं आदि सभी वास्तव 
मे विचार, विष्लेषण तथा श्लाघा के विषय हैँ । 


राम का परब्रह्यत्व-- राम साक्षात्‌ पणं ब्रह्य परमास्मा भगवान विष्णु के अवतारं 
थे { सम्पूर्णं रामायणमञ्ञरी मे इस तथ्य के संकेत करई स्थलों पर प्राप्त होते हैँ । जब पृथ्वी 


१. रामा० मं०, बा० कां० (१५२) 
२. रामा० मं०, उ० कां० (९११७५) 
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यर शाचण का असयाचार एवं उपद्रव बढ गया तो समस्त देवता भोर ऋषिगण बहुत दुःखी 
हो गये । तदनन्तर सभी लोग ब्रह्मा के पास जाकर इस दुःख निवारण हेतु प्रार्थना की । 
पितामह ब्रह्मा सव को र्य बंधाकर विष्णु के पासले गए वर्हां देवताभोंने विष्णुसे 
निवेदन क्रिया कि आप दशरथ के पुललसूपमें प्रकट होकर तीनों लोकों का कण्टकं दूरं 
कर्‌ १-- 

अवध्यः सवभूतानां स मनुष्यादूते युधि .। 

तस्याहृशरथस्याद्य भगवन्त्रज पुत्रताम ॥ 

चतुर्धां योगमास्थाय विभज्यात्सानमात्मना । 

अवतीयं धरां विष्णो जहि तरैलोक्यकण्टकम्‌ ॥ 
देवताओं कै निवेदन के अनुसार भगवान विष्णु ने राम के रूप मे अघतार लिया 1 


विवाहोपरान्त अयोध्या लौटते समय मागं मे जब राम ने परशुराम दारा दिए गए 
वैष्णव चाप का भंजन कर उनका तेज नष्ट कर दिया तो तेज विहीन परशुराम को राम 
के परब्रहतव का जान हो गया । तुरन्त राम को स्तुति करते हुए परशुराम कहते ह -- 
॑ घनुषोऽयं निजं नाथं त्वां जिष्णुमच्युतम्‌ । 
नीता मधुमुला येन देत्याः क्रोधोपहारताम्‌ ॥ 
इच्छामात्रेण जगतां प्रलयोद्यकारिणा ।` 
न॒ मे त्वया लजितस्यापि लज्जाधूसरमाननम्‌ ॥ 


इसी प्रकार युद्धकाण्ड के अन्तर्गत इन्द्रजित के साथ राति युद्ध मे लते हुए 
लक्ष्मण शच प्रहार से संज्ञा शून्य हौ पृथ्वी पर गिर जाते हैँ । निश्चेष्ट भां लक्ष्मण को 
गोद मे लेकर राम करुण {विलाप करते ह! इसी समय नारद वहां प्हुच कर रामको 
शमन्ाते हुए उनके परब्रह्म का वणन करते ह3-- 


क 


रामर.माविरामस्त्वं युद्धे तरिदशविद्धिषःम्‌ । 
देवो नारायणः श्रीमान्परमात्मा सनातनः ॥ 
मगवन्भु वेना रम्भवग्यापारेषु प्रजासुजः । 
त्वदनुप्राणिता शक्तिः संहारेषु हरस्य च।, 


हिरण्याख्यवधे व्यस्ता वराहेण वराहे । 
त्वया वघुन्धरोद्धारधीरेण धरणीधराः ॥ 


रामा० मं०, बा० कां० (६८, ६८) 
वही (६१२, ६१३) 
रामा० मं०, यु° कां० (५५२५६१५) 


५९ ` कि ` = 


"प 
४ 








| 


पाल समीक्षा [1] १७३ 


त्वया देत्या द्िपेन्द्रस्य लीलाकेसरिणा नखः । 
यशांसि मौक्तिकानीव चुण्ठिताति सहासुभिः ॥ 


जरेलोक्याक्रान्तिविभवः प्रययो बलिसंयमे । 
ब्रह्याण्डमण्डपे दण्डपादस्थे सानदण्डताम्‌ \ 
ज्वालाजालजटालस्ते परशुभगिवःकृतेः । 
जजम्भे क्षत्ियवने दीघेदावाग्निलीलया ॥ 
सवेदेवगयत्मा त्वं सवेयज्ञमयः प्रभुः 
सवेदेवमयाकारः पुरूषः सवेलोकङ़त ॥। 
वक्ण्ठस्त्वमकुण्ठश्रीः पश्नाभो नभः प्रभः. । 
केशवः केशहरतां च शेषशायी नरेश्वरः ॥ 
स्मरस्व सचिवं देव गरुडं गरुडध्वज । 
भुजद्धपञ्जरं धोरं स ल्िप्रं क्षपयिष्यति \ 


रावण-वध के बाद सीता की अन्ति परीक्षा के समय सभी देवता पलों की वर्षां 

करते हए आकाश में स्थित हो गए । इन्द्र से प्रेरित दशरथ सीता के सतीत्व को विश्वस- 
नीयता दिलाते हए राम के परब्रहयत्व का वणन करते ह । वे कहते है राक्षसों का 
विनाश करने वाले प्रजानाथ ! आप क्यों अपरिचितं व्यक्ति की भांति निर्दोष सीता का 
परित्याग करते हैँ 1 कयां अपने अच्युत स्वल्प को नहीं जानते । हे जगलिवास ¦ क्या आप 
जपने प्रभाव को भूल गये है !* पुनः इन्द्रसे प्रेरित ब्रह्मा भी राम को उनके परत्रहयत 
करा स्मरण करति हैर-- | 

देवो नारायणः श्रीमन्पद्नाभो विभुभेवान्‌ । 

स्वेच्छामात्रसमुन्मेषो यस्यायं विश्वसं्रमः ॥ 

चराचरस्य लष्टारं श्ातारं जगतामपि । 

संहर्तारं च पर्यन्ते त्वामाहुः कारणं त्रिधा ॥ | 

सवेयज्ञमयं धाम सवेदेवमयं वधुः । 

सवंदेवमयश्चात्मा कस्यान्यस्य यथा तव ॥ 

पराकाशावकाशेऽस्मिन्नेकोऽकंस्त्वं सदोदितः । 

हंसो हिरण्यदण्येश्च मानसोरुसरोरुहे ॥ 


१, रामा० मं०, महापुरुषस्तवः (१०५-१०२) 


२. वही (११०-११६) 
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पुरषस्याप्रमेयस्य शाश्वतस्य प्रजापतेः । 
स्तुतौ शक्तात्र नैवेषा तावती यदि भारती ॥ 


सर्वावतारलीलाचु तव विलरम्भसाक्षिणी । 
लक्ष्मीः क्षिति समुद्भूता तती जनकनन्दिनी ।॥ 


इसके अतिरिक्त ओर भी कर स्थलों पर ब्रह्मादि देवतागण तथा अगस्त्यादि अनेक 
च्छरबियो-महषियों ने भी राम के परत्रह्यत्व एवं अमितप्रमाव का यथासाध्य वर्णन प्रथमं 
किया दै । कवि क्लेमे्द्र ने बालकाण्ड, सुन्दरकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड के प्रथम्‌ श्लोकों में 
अगचान का टी यशोगान किया है-- 
जित भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । 
अजेन विश्वरूपेण निगुणेन गुणात्मना ॥ 


अंत मे सम्पूर्णं लीला संवरण करके परमधाम को पधारने के प्रसङ्खंमे भी यहं 
बात स्पष्ट कर दी गयी है करि राम साक्षात्‌ पूणं ब्रह्य परमेश्वर थे ।१ इशके पूर्व काल- 
लाषय से भी राम के परब्रहतत्व की सूचना मिलती है । 2 
यः स॒ते नाभिनाज्जातः पद्मनाभसरोरहात्‌ । 
कृतकृत्यं जगत्कायं त्वामाह स चतुमुंखः॥ 
कंटभारे जगद्भारं हरता (रक्षितं त्वया । 
विलुण्ट्यमानं रक्षोभिदेवानां विशदं यशः ॥ 
एकादशसहस्राणि वर्षाणां राज्यमूजितम्‌ । 
कृतं तदेष्णवं धाम निजमासादते न किम्‌ ॥ 


शक्तिविश्वपरित्राणे विश्वनिर्माणशालिनी । 
सुरकायकनिरता न त्वया रहितस्य मे ॥ 


भरत्‌ 
सात्विक प्रवृत्तियों के उन्नायक एषं प्रतीक भरत का चरित सर्वोपरि है । यद्यपि 
रामायणमङञ्जरी मे अनेक चरित्वान पालं के दशन होते है तथापि भरत का चरिल्ल उनमें 
अनूढा , सर्वाद्धं सुन्दर चिल्तित किया गया है । अनेकं संचर्षमयी परिस्थितियों की कसौटी 


र भरत अपने अदम्य साहस, अहूट धर्यं एवं अविकम्पितं शक्ति दारा पूर्णरूपेण खरे उत- ~ 
रते हँ 1 प्रलोभनों का विशाल जाल चतुदिक फैला हुभा दै, दशस्थ मरण, राभ वनवास, 


१. रामा० मं०, उ० कां° (१२५५-१२६२) 
२, रामा० ० उ० कां० (१२२७१२३०) 
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आस्मर्लानि;, जनसाधारण को उनके प्रति आशंकित दृष्टि र्यादि असंख्य एवं विशाल 
गर्जन करती हुई उभियों के आवतं मे भी भरत का धैर्य, भक्ति-स्नेह एवं कर्त॑व्यनिष्ठ रूप 
अङ्गि एवं अचल्‌ है । 

रामायणमज्ञरो मे भरत चरित के चिल्लंकन के -प्रमुख स्थल है केकय देश से 
भ्रलयावर्तन पर भरत की दशा, चिन्लच्रुट प्रसद्ख अवध मे निवास स्थिति तथा राम्‌ के 
अयोध्या लौटने पर उनका अप्रतिम रूप । भरत चरि से संबन्धित इन स्थलों मे प्रमुख 
खूप से उनको पित्र भक्ति एवं आच्ोपान्त नाई राम्‌ कै प्रति उनकी असीम भक्ति, स्नेह 
एवं स्वामिधमिता का स्वरूप चित्तित हु । इन्हीं प्रसद्धों मे निहित भरत चरित के अस्य 
सद्गुणो का भी प्रद्र एवं विलक्षण विकास हुजा है । ` 


रामायणमञ्जरी मे भरत की अनुपम पित्र भक्ति का दर्शन होता है । ननिहालसे 
वापस अयोध्या लौटने के बाद माता कैकेयी से पिता के स्व्ग॑वास का समाचार पाने पर, 
शोक कै कारण इनकी जो दशा हुई तथा उन्होने पिताके लिए जिस प्रकार बार-बार 
विलाप किया उससे उनके शद्धा समन्वित सच्चे पितरु स्नेह का परिचय भिलता है ।१ मां 
से रामं वन गमन एवं पिता को मृदु का कारण जानकर भरत कैकेयी को धिक्कारते हुए 
तथा स्वयं को दोषी ठह्राते हुए माता कैकेयौ की बार-बार निन्दा करते है ।२ इस स्थल ¦ 
पर पिताकीमृघ्यु का कारण कैकेयी को जानकर उन्हे धिक्कारने तथा स्वयं को दोषी 
हराने मे भी भरत की पित्र भक्ति ही लक्षित होती है । तदनन्तर भरत कौशल्या से 
मिलते है । उनके समक्ष पिता की मृस्यु तथा भाई के वनगमन का कारण स्वयं को मान- 


कर वे शोक विह्वल विलाप करते हुए मूछ्ति होकर भूमि पर गिर पड़े। भूमि पर पड़े 
अरत ने वह्‌ रात वितायी । पुनः वशिष्ठ तथा मंलियों के परामर्शं से शोकाग्ति से तप्त 


अरत ने पिता का दाह संस्कार आदि पूणं किया। दशरथ संस्कार को पूर्णं करते-करते 
भरत पुनः शोक मूरति हो जाते ह । 3 इन स्थलों से भरत की अनुपम पित्रभक्ति का सहज 
ही अनुमान लगाया जा सकता है । पिति कौ मूल्य का समाचार सुनने से लेकर उनके 
दाह संस्कार तक भरत के आंसुभों कौ निर्घ॑र धारा अजस्र बहती रही । इस बीच शोका- 


वस्था मे न जाने कितनी बार वे मुछा को प्राप्त हए । 
भरत की मातरु भक्ति अनुपम दै 1 भरद्वाज मूनिसे माताओंका परिचय कराते 
समय माता कौशल्या तथा सुमित्ला के प्रति उनके भादर भाव, स्नेह एवं भक्ति का परि- | 


१. रामा० मं०, अ० प० (२४, २५) 
२. रामा० म०, अ० प० (३२-२३७) 
३. रामा० मं०, अण प० (७=) ७२, ८०, ८१) 








न,  । 


न 
११ 


१७६ ` [1 रामायणसङ्जरी का साहित्यिक अनुशीलन 


चय दर्शनीय है! आर्य राम की माता कौशल्या के यश भौर तेज की तुलना करने वाली 
कोई भो मां इस लोक मे नहींदहै-- 

इथमार्थ॑स्य कौशल्या साता जिष्णोरिवादितिः । 

माता यस्य न लोकेऽस्ति यश सामथ तेजसाम ॥। 


~ इसो प्रकार वीर लक्षण ओर शतु कौ उदारचित्त वाली मां सुमिता के विषयमे भी 
अरत अयनो आदर बुद्धि प्रकट करते ह" 

इयं सुमित्रा भगवन्बीरन्रत्तिरिवोचिता । 

यस्या लक्ष्मणशत्रुध्नौ वी्यौँदार्यचितौ सुतो ।। 
कौशदया ओर सुमिता के प्रति उनकौ भक्ति एवं स्नेह का परिचय रामायणमञ्जरी मे तो 
प्रात ह्येता है किन्तु निज जननी कैकेयी के प्रति उनको आदर बृद्धि का एक भी स्थल नही 
दिखाई पडता ! इसका कारण तो सर्वाविद्ति ही द । 


अरत के श्राव स्नेह कै विषय मे जितना कुछ कटा जाय चह अल्पहीदे। 
उन्होने तो श्रातूत्रेम का अद्वितीय मानदण्ड ही स्थापित कर दिया । भज भी यदि कटी 
आई माई से स्नेह की पराकाष्ठा का निदर्शन देना होता है तो लोग॒ भस्त के अलुलनीयः 
अनूपम एवं अद्वितीय श्रात्रेम को ही उदाहरण के खूप भे प्रस्तुत करते ट । भ॑रत अलु 
को बहुत प्रेम करते थे । बचपन से हौ शलुघ छाया की भति भरत का अनुगत करते 
है । ऽ विवाहोपरान्त भरतं के साथ वे ननिहाल जाते दै । पुनः अयोध्या लौटकर पिता कत्त 
मख तथा राम वन गमन से शत्च भी भरत की भांति दुःखौदहो जाति ह! भरत के 
साथ रामको वापस लाने के लिए शलु् वन गर्‌ तथा वापस लौटकर भरत के साथ 
नन्दि्राम से रहते हए उनकी सेवा एवं भक्ति में संलग्न, उनके अदेशानुसार राज्य कारं 
का संचालन करते है । इस प्रकार शच्च भाई भरत के सुख एवं दुःख मे अहनिण साथ 
रहे । एसे विनीत, सेवा परायण शच्च के प्रति भरत के असीम स्नेहं का सहज ही अनु- 
मान लगाया जा सकता है 1 इसी प्रकार लक्ष्मण के प्रति भी भरत के अपरिमित स्नेह का 
परि्चिय रामायणमज्गरी मे मिलता है! इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है किं यद्यपि 
लक्ष्मण ने उनकी मा कैकेयी की निन्दाकी तथां यहां तकं कि उनके चरित्त पर भी 
भाशङ्का व्यक्त की किन्तु भरत इतने प्र भी लक्ष्मण के प्रति असीम स्नेह रखते हुए उन्हं 
राम भक्ति मे संलग्न समन्ञ कर ही धन्य माना । 


१, रामा० मं०, अ० १० (१०) 
२, रामा० मं०, अ० १० (११०) 
६. रामा० मं०, बा० कां० (७८) 
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राम के प्रति उनक्रो अनुपम भक्ति, स्नेह एवं सेवापरायणता तो सर्वेछ्छष्ट है । 
वास्तव मे राम भक्तकेरूपमेंही भरत चरित के सभी अंशो का पर्णं विकास रासायण- 
मञ्जरी में देखने को मिलता ह । राम के वन गमन का समाचार पाते ही भरत बार-बार 
कएण विलाप करते हुए परशु से काटे गए ताड के जडकी भांति भूमि पर गिर पडे 19 
पुन: विलाप करते हुए भरत ने कैकेयी हारा किए गए इस गाहित कार्य की घोर निन्दा की 
तथा राम कौ अयोध्या चाप्त लने के लिए वन जाने को उद्यत हो गए । श्रातं वियोग में 
ड्ःखो भरत वन जाते समय भाई राम के प्रति जो वचन कहते है, उसमे उनकी अनुपम 
भक्ति एवं स्नेह का दर्शन होता दै ।* इन वचनो को कहते हृए वे बार-बार विलाप करते 
टं । पुनः वन के लिए प्रस्थान करते है । 


वन गमन के समय मागं मे निषादराज से राम द्वारा चीर एवं जटा धारण की बात 
सुनने पर उनका महाशोक पुनः नये भाव को प्राप्त हो गया। वे व्यथित होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़े 1 तदनन्तर भरद्वाज ऋषि से राम के चिलक्रुट निवास की वात सुनकर भी 
भरत अस्यन्तं दुःखातं हो जाते 


निरन्तर भ्रातु वियोगमे दुःखो एवैः रास्ते भर विलाप करते हए भरत किसी 
प्रकार चित्क्रूट मे आश्रम के नजदीक पदह॑चते है । उस मनोहर आश्म के पासं लक्ष्मण 
सहित राम कौ वल्कल एवं जटा धारण किए हए देखकर तथा इस तरिपत्ति का कारणं 
अपने को जानकर भरत अश्रुवाष्प गदुगद वाणी मे विलाप करने लगे । पूनः भाईयों के 
जटा आदि धारण से उत्पन्न कष्ट एवं लज्जा तथा मिलने की उर्घुकता से उस्पच्च हर्ष 
भादि करई भावों से युक्त विलाप करते हुए तथा विचलित होते इए वैरो वाले भरत आई 
के पास पर्हैच । आँसुओं से रुधी दृष्टि, छश एवं स्लान मूख से आर्य ¦ केवल इतना ही 
कहकर भरत भूमि पर गिर पड़े । इस प्रकार शोक मूछ्ति एवं भूमि पर भिरे हुए भाई 
भरत कौ बाहों के सहारे अङ्कु मे भरकर राम विलाप करने लगे ।, प्रीतिपूर्वकं उनके सिर 
को सहलाते हए तथा उनके स्तेह एवं भक्ति की प्रशंसा करते हृए राम समाचार पने 
लगे ।४ इख स्थल पर भी श्रातु स्नेह एवं भक्ति का दर्शन होता है । | 


दूसरे दिन वशिष्ठ आदि प्रमुख लोगों सदित भरत राम से अयोध्या वापस चलने ` 


के लिए निवेदन करते हुए कहते है आर्य ! मै सहज भक्ति के कारण ही आपके सामने 
बोलने की इच्छा कर रहा हू, वैसे तो यह्‌ मेरी प्रगल्भता हीहै। पिताजी के बाद इस 


रामा० मं०, अ० प० (२२, २३, २४) 
वही (ठर-तठ) 
वही (१०२) 
वही (१७२-१७८) 
फाम--१२ 
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ुथ्वी का भार वहन करनेमे अप ही समर्थ यदि स्त्री के वशीभूत होकर पिताजी ने 


यह्‌ भार मञ्चे सौपदियातो इस्मे मेरी द्द्धिका विप्लवक्याहै। हे राम ! यह्‌ क्रमागतं 
राज्य आपदहीक्रादहै। सन्ने राज्य प्रास्तिको कोई इच्छा नहींहै। सच कहता हं कि 
सरे केवल आपके चरणों की सेवा हौ चादिए 1 लोकप्रिय उन महाराज के वादं हे आयं 
प्रजा आप जैसे सूर्य के उदय की प्रतोक्षाकर रही ह । फिर यदि आपने पिताजी के आदेश 
से राज्य ल्यागकरद्धियादहै तो यह्‌ दास उसे क्रिस तरह्‌ ग्रहण कर सक्ता । हें प्रभरु, 
म्रसन्च होवें तथा राजाके वियोगस व्यथित्न इस प्रजा को च्िपत्तिको विस्त कराकर 
स्वामोवहीन पृथ्वी का पालन कर 14 भरत के उपर्युक्त वचनो से उनका अपररिनित 
स्याग, नाई राम्‌ कै प्रति निष्ठा, स्नेह एवं भक्ति का दर्शन होता है। 

तदनन्तर राम ने बहुत सी णास्लोक्त वातं कहते हुए तथा पिता की आज्ञा का 
म्रह्त्व दिखाकर भरत को भली-भांति खमन्नाया । किन्तु भरत कौ सन्तोष कटा ? वे पन: 
णोक में हवे हए तथा ने्लों स नीर वहाते हुए राम से निवेदन करतें हँ--आ्य प्रसन्न दो, 
तया मरस् पातकी का कैकेयी द्वारा डाले गए पापपद्किल स उद्धार कर्‌ । आप द्वारा 
अशस्त मागं मेरे लिए अयन्त कुटिल जान पडता है । अपने जसे पापी के बंधन से प्रजा 
द्ये मुक्त करने के लिट ने अव इस निर्जन वने आपकर व्रत का पालन करूगा। 





पुनः रामने भरत को बहुविध समसाया । इस प्रकार वार्तालाप के फलस्वह्प 
लव रामने अपनी स्वोकृति नदींदीतो मर्तं पुनः वहत दुःखां होकर कटने लगे-- 
जठ तक मेरे स्वामी प्रसन्न होकर ज्येष्ठ क्रमागत राज्य नहीं स्वीकार करेगे तब तक मँ 
धिना खाए-पीए इख आश्चयविहीन जंगल मे ताध जवन व्यतीत करूगा। एसा कहते 
दए सुमल्त को द्भाखन लगाने का इशारा करते हैँ 1 तदनन्तर स्वयं ही द्मसिन विाकरर 
से गये ।3 

राम फिर भरत को समक्चाति हए कहते हँ क्रि हे वत्त ! रघुवंश की कुलकषम्पदा 
नष्ट मत होने दो । मेरौ आज्ञा से जाक्रर धरमूर्वक प्रजा की रक्षाकयो। मुनिघोंनेभी 
भरत कां सर्मज्ञाते हए कहा क्रि हे मरतं ! सतप्रतिज्नि रामको वाध्यन करक तुभ राज्य 
स्वकर करलो। राम तथा मूनिों कं इन वचनोंको सुन कर तथा सनम यह्‌ निष्वय 
करके कि राम राज्य नहीं स्वीकार करेण; भरत पुनः वद्ाहूतदहो भाई के चरणों मं 
शिरकर विलाप करने लगे । राम उन्दं अङ्कसं भरकर प्रेमाध्रुजों से अनिषेक करते हृए 


बोले, “हे वस्त ! तुम्हारे महान सल एवं अद्यन्त स्नेह को देखते हृए मँ कल धर्म के 


¶. राम[० मं०, अ० प० (२२८२३२५) 
२. बंदी (२०६-२४८६). 
६. वही (२5२४३) 
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कारण सत्य क। त्याग करने में असमर्थं हूं । दुःखी मत होभओ ॥ मेरी आज्ञानुसार अयोध्या 
वापस जाकर सात समुद्रो से युक्त पृथ्वी का पालन करो 19 


सत्यप्रतिज्ञ राम कै प्रेम ओर शिक्षापू्णं वचन सुनकर तथा उनकी दुता देखकर, 
मृनियों के आदेश से रामको चरणपादुका लेकर भरत अयोध्या की ओर चल दिए । 
अयोध्या पर्हुचने पर भरु-भार को चित्ता हृदय मे रखकर मनियों के परामर्शसे राम के 
आगमन को अवधि तक शचुच् सरिति नन्दिप्राप मे रहने का निश्चय कर लिया 1 किर 
सिंहासन पर चरणपाद्का रखकर पूजा तथा च्ल-चामर से उसकी सेवा करते हुए, भरत 
जटाचल्कल युक्त, ब्रहुप्चारोके वेगम फलाहार करते हुए पृथ्वीका भार वहनं कस्ते 
लगे । ‡ 


लद्धुा विजय के वाड हनुमान द्वारा राम के आगमन तथा उनकी वुशलता का 
समाचार पाक्रर भरत हर्षातिरेक से विह्वल हौ गये 1 थोड़ी देर के लिए इस सुखद समा- 
चार से भरत निश्चल मति सा वन गये । पुनः धीरे-धीरे थोड़ा धर्यं प्राप्त करक हूर्षाश्ुपुणं 
नेल्लो के असुं को हाथ के अग्रभागसे पोंच्ते हुए हनुमान से बोले, “आपके यख से 
भगवान कौ कुशलता के प्रिय स॒माचारसे बहत ही सुखानुभूति दो रहीदै। एसा कहते 
हुए भरत ने सहस करोड मूद्राएं हनुमान को प्रदान को । पुनः सभी पुरासियों को नमर 
अलंकृत करने कौ सूचना देते हए मन्ल्ी, नौकर तथा माताओं सहित बड़े भाई की अग्‌- 
वानो करने चल द्विट्‌ यह्‌ भरतका राम कै प्रति अपररिम्ति स्तेहदही है किं उक्त 
आगमन की सूचना मात्तसे ही वे हर्षातिरेक मे फले नहीं समाते । 

विमान पर स्थित अनन्तवीर्यं राम को देखकर भरत असथन्त हर्ष के कारण दुरसे 
ही प्रणाम करते हँ । दीं प्रवास से उद्पन्न सस्मिलिन की उर्सुकता से राम भरत की 
विमान से उत्तरने के पूर्व ही बाहों मे भरकर भालिङ्खन करने लगे । फिर भरत हूषपूर्वकं 
राम को उनका धरोहर राज्य वापस कर दिये । सभी लोग इस सौजन्य पूर्णं वातावरण कौ 
साधुवाद कहने लगे । भरत के गुणों कौ लोगों ने भूरि भूरि प्रशंसा की ।४ 


रामायणमञ्जरी के उप्यक्त स्थलों के आलोक मे निसंदेह यह्‌ कहा जा सकता हैँ 
करि भरत की राम भक्ति जगत के इतिहाष मे अद्वितीय दह । इनका व्याग, संयम; ब्र, 
नियम सभी सराहनीय ओर अनुकरणीय है । इनके चरित में स्वार्थ स्याग, विनय, सर्िष्णुदःं 


रामा० मं०, अ० प० (२८५-३०२) 
वही (३२१-३२५) 

रामा० मं०, भरतानन्दः (१६९४-१३८) 
वही (१६८१७६३) 
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गस्भीरता, सरलता, क्षमा, वैराग्य नौर स्वासिभक्ति आदि गणो का पूर्णं परिपाक रामा- 
यणमञ्जरी के उपयुक्तं सन्दर्भो से स्पष्ट ध्वनित होता है । भक्तिसहितं निष्काम भावस 
गाहंस्थ्य मे रहते हृए प्रजापालन का एेसा सुन्दर उदाहरण अन्यच मिलना कठिन है 


इस प्रकार भरत यद्यपि सर्वथा साधु, निदेषि एवं अनपम घ्रातृस्नेटी थ तथापि 

उनको सतके सन्देह का पातत बत्तना पडा । अयोध्या में पिता कौमृल्यु तथा भाद के वियोग 
दुःख स विह्वल, वेष्पपूरित नें से युक्त, लज्जा से म्लान मूख कान्ति वाले भरत जब्र 
मां कौशल्या से मिलकर कैकेयी तथा अपने दोष को सुनाते हँ तो कौशल्या भरत को शंकालु 
दृष्टि से देखते हुए कहती हँ "-- 

गतस्ते जनकः स्वगं यातः काननमग्रजम्‌ । 

भजतामधुना राज्यं जनन्या समुपाजितम्‌ ॥ 
माता कौशल्या की एेसी बाते सुनकर भरत का हृदय दुःखसे विदीर्ण गया । फिरवे 
सत्य का आश्चय लेकर भाद राम के प्रति अपने सीम अनुरागका वणन करते हैँ । भरत 
क एसे निदोषि विचारों को सुनकर कौशल्या उनके गुणों की प्रशंसा करती हैँ जितसे भरत 
चरित में निहित स्थिर संकल्प, साधुता, विदधता, विवेकशीलता तथा सत्व बुद्धि 
आदि सदुगणों का परिचय मिलता है<-- 

पुत्र जानामिते नावं शपयं मा कृथाः परम्‌ । 

साधोविशुद्धसत्वस्य सदा तव॒ विबेकिनः। 

दोषयङ्क इव व्योम्नः कदा केनानुमीयते ।। 


भरत स्थिर संकल्प वाले थे । इशीलिए उन्होने रामको वापस लाने के लिए वनं 

को प्रस्थान क्रिया । किन्तु वन जाते समय उनकी चतुरङ्कखिणी सेना को देखकर निषादराज्‌ 

के मन मे भी सन्देह उसन्न होता है कि निश्चय ही वैमव लौलुप भरत राम के वव हेतु 

आ रहे है नूनं विभवलुन्धोऽयं रामं हन्तुमागतः । परन्तु बाद से भरत के स्थिर संकल्प 

को जानकर उसकी भौ शङ्का निर्मल हौ गयी । उसने प्रणाम करके भरत का विधिवत 
सर्कार भी किया । | 

दसी प्रकार चिघकरूट मे सेना सदत भरत को देखकर लक्ष्मण उनके प्रति संदेह 


प्रकट करते हए बहुत ही कठोर घचन कहते! हँ । 3 भरत कं प्रति लक्ष्मण की शङ्ालु बाते 
सुनकर राम भरत के सद्गुणो की प्रशा करते हए लक्ष्मण को शङ्का का समाधान करते 


१. रामा० मं०, अ० प° (५२) 
वही (६३, ६४) 
वही (१५२-१६२) 
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है । राम भरत कौ प्रशंसा करते हुए उनके जिन सद्गुणो की चर्चा करते है, उसके अनुसार 
भरत उच्चकरुलोत्पन्न, विकारहीन, बुद्धिमान, वुद्धजनसेवी, आज्ञाकारी, धीर एवं 
सद्वृत्ति युक्त है । राम कहते है-लक्ष्मण † उच्चकुलोदखन्न बुद्धिमान तथा वृद्धजनसेवी 
व्यक्तियों के मन मे विकार नहीं उन्न होता है । धीर एषं सद्वृत्त युक्त भरत म॒ञ्लमे 
विशद आशय के साथ भक्ति रखता ह । अतः उसके विषय मे व्यर्थ ही शङ्खा मत करो । 
फिर यदि तुम्हं राज्य को इच्छा हो तो निःसन्देह भरत मेरी आज्ञा से तुम्हं राज्य सौप 
देगा ।१ . 

इस प्रकार भरत के सदृश सर्वथा निःस्पृह धर्मात्मा एवं सानी महापुरुष का सबके . 
सन्देह का शिकार बनना जगत के इतिहास मे अनोखी बात है । इतने पर भी भरत सब 
कुछ सहन करते हँ । राम के प्रति भरत को अनन्य निष्ठा, भक्ति स्नेह एवं सेवापरायणता 
का सर्वोक्कृष्ट मापदण्ड यही दै कि ज्र स्वयं राम ही उनके सद्गुणो तथा पावनचरित की 
निजमूख से प्रशंसा. कर दिए तो इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं कि भरत का चरि 
फितना महान, पावन एवं उज्ज्वल है । . | 


लल्मण 


रामायणमञ्जरी में रामसेवात्रती लक्ष्मण का चररिन बड़ा ही अनुपम है । अनेक 
बातों मे समान होते हुए भी लक्ष्मण राम ओर भरत से भिन्न हैँ । यद्यपि उन्हीं की भांति 
वे भी सद्यप्रिय, सरल,. विनम्र, कर्तन्यपरायण ओर वदृ ह, किन्तु वे. उनकी भांति समाज 
धर्मी नहीं स्वामिधर्मी हँ । यह बात रामायणमञ्ञरी भे आद्योगन्त वणित लक्ष्मण क 
चरित्र से स्वतः स्पष्ट हौ जातीदै। सम्पूणं प्रथ मे जन्म से लेकर स्वर्गारोहण के पुं 
तकं लक्ष्मण राम की ही सेवा भक्ति मे संलग्न रहते हैँ । वे मनसा, वाचा ओर कर्मणा 
राममेंही अनुरक्त दिखलाई पडते हँ । बालकाण्डक प्रारम्भमेंही कहागयादहैक्रि 
क्रीडा, विद्या, विनयशीलता आदि गुणों मे लक्ष्मण नित्य प्रति राम का ही अनुकरण करते 
है । २ बाल्यावस्था मे तो लक्ष्मण रामानुकर्णी थे दही, बादमें भी विश्वामिल्ल की यज्ञरक्ना 
ते राम क साथ जाकर दिन-रात उन्हीं के साथ रहने मे ही उन्हँं सुख मिलता दै । 

लक्ष्मण की स्वामि्धमिता का तो सम्पूर्णं ग्रंथ वर्णन सुलभ ही है, परन्तु यहं 
सबसे अधिक आकर्षक उनके स्वामी राम के साथ वन चलने वाले आग्रह से प्रमाणित 
होती दै । अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत बनगमन के समय राम लक्ष्मण को नीति सम्मत बातों 
के द्वारा समक्षाति हुए कहते है “तुम भरत के साथ यहाँ रहते हुए माता-पिता कीः सेवा 
भं संलग्न रहो तथा सभस्त विकारो को त्याग कर मेरे आदेशानुसार इस पृथ्वी का पाल 


१. राता० मं०, अ० प० (१६५४-०६५७) 
२. रामा९ म्‌०, बा० काण (५ 3) 
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करो 1":१ राम के एिसे वचन को सुनकर, वनगमन के लिए उद्यत, सत्र एवं चैयं सम्पन्न 
दोर लक्ष्मण राम से कहते है, “आं ! मे सदेव छाया कौ भांति आपका अनुगमन करने 
दाला हं । भापको छोडकर एक पल भी मेँ केसे रह्‌ सकता हं 1" 


तत्पश्चात लक्ष्मण के दृट्‌ आग्रह को जानकर राम उन्हं साथ चलने की अनुमति 
दे देते है । पुनः वनवास को सम्र्णं अवधि में लक्ष्मण सेवात्रत का पालन करते हुए विनय 
पूर्वक एक दात कौ भांति स्वामौो राम एवं सीता के प्रति अहनिश कर्तव्य पालनमें 
जुटे रहे । 

लक्ष्मण राम कै सेवक ही नदीं अपितु भारईमथ 1 लक्ष्मणता स्वासो रामक 
सेवक की तरह आदेश पालन करते थे परन्तु राम लक्ष्मण से सदेव एक छोटे भाई की 
तरह समक्नाते-बु्चाति एवं प्रेम करते थे । राम एवं लक्ष्मण में परस्पर असीम स्नेहं का 


भी यही रहस्य जान पडता ह । राम सदेव भाई लक्ष्मण को विनस्रता, सरलता तथा 


कतव्यपरायगता आदि से आर रहते थे । लक्ष्मण उनको प्राणों से भी अधिक श्रिय थे । 
तभो तों रावण के शक्ति बाण से मूछ्ति हो जाने पर राम का करुण विलाप इतना अलल 
एवं हूदय-विदारक दहै । राम विलाप करते हुए कहते दै, “हा लक्ष्मण ! तुमने मेरे लिए 
सुखो का परित्याग क्रिथा, फिर कों मसे विमल हो, भूमि का आलिद्धन कर सौ र 
हो । सव जगह बन्धु-बास्थव भौर मित है किन्तु अभिन्नजन्मदेह्‌ वाला बह सहोदर तो 
दुर्लभ हो गया । मनव, बन्धु, पुत्र, शिष्य एवं मित्ारि के रहते इए भी लक्ष्मण के समान्‌ 
साई भाग्यहीनो को नहीं मिलता । मेसा सर्वस्व अभिमान मग्न हौ गवा, मै केसे जीवित 
रह्‌ सकता हं । लक्ष्मण जो मेरो दाहिनी भुजा था वह्‌ कट गया ।*"3 इन वाक्ों को कहते 
हुए राम भाई लक्ष्मण के लिए बार-बार विलाप करते ह । 


इतो प्रकार काल वाक्यको प्रतिज्ञामे बंध जाने पर जब रामको अपने श्रिय 
भाद लक्ष्मण का त्याग करना षडा तो उस समय भी उनके कष्ट का पारनं रहा ।' पुनः 
जव लक्ष्मण का स्वर्गारोहण हो जाता तवतो लक्ष्मणस हीन राम कौ मानों दशो 
दिशां ही शून्य हो गी 1* यहो नदीं उन्होने भरत एवं शलृत्र को बुलाक्रर राज्य आर्दि 
समी पृतं को सौप कर अपने भी स्वर्गारोहण की तैयारी कर चेते है । 


१. रामा० मं०, बा० कां० (८५६) 
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पात समीन्ना -[] कठडे 


` उपर्युक्त स्थलों से स्पष्टतः लध्ित होता है कि लक्ष्मण का अपने स्वामी एवं भाई 


राम कै प्रति असीम स्नेह, भक्ति एवं विनम्र व्यवहार था तभी तो रामं की, लक्ष्मणशक्ि ` 


एवं लक्ष्मण लयाग के समय यह करुण दशा देखने को मिलतो है । 


कर्तव्याकर्तव्य के विचार मे. लक्ष्मण की नम्रता एवं विनयशीलता कभी. भद्ध नी 


होती । अरण्य पर्व१ के अन्तर्गत रामके बाणसे आहत मायामृग जव हा ! लक्ष्मण 


हृते हृए आर्तनाद करता है तौ सीता पति को विपत्ति ग्रस्त जानकर लक्ष्मण को उनके | 


पांस जाने.को कहती हैँ 1 ,इस पर लक्ष्मण सीता को भली प्रकार समन्ञाते हुए कहते है - 


बहत से भयंकर राक्षसो से युक्तं इस जङ्खल में मै भापको छोड़कर केसे जा सकता ह जज्ञ 
कि राम ने मन्चे भापके रक्नार्थं नियुक्त किया दहै । पुनः भाप राम्‌ के. पराक्रम को जानती 
है, कोई भी शन्त उनके बाण से नीं बच सकता दै । लक्ष्मण के इन वाक्यों को सुनकर 
सीता शङ्कालु दृष्टि से देखती हुई लक्ष्मण से कहती ह-- तुम्हारे मन मं मेरे प्रति जोः 
मिथ्या प्रणय प्रयापदहै उसे मै समन्न रहीरहं। यही कारण किं तुम त्रिय भाईके 


विनाश कौ प्रतीक्षा कर रहे हो ।* २ सीता के मृह्‌ से एसे अग्रिय एवं कलङ्क युक्त वचनो 


को सुनकर लक्ष्मण डर गये तथा उनका हृदय जैसे वज्र से विदीणं कर॒ सिथा गयाः \ 
लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, ““हे सीता ! तुम मेरी माता के समान हो, तुमने कैसे अपके 
इस वाग्बाण से मूञ्चे बेध दिया ? हे माता! अब्मैँशीघ्रही समको देखने जा रहा हं 
तुम्हारी दुरुक्त के साक्षी ये वनचर हँ तथां वन देवता तुम्हारी रक्षा करे 1 | 


इस प्रकार लक्ष्मणः; एसे धर्म संकट मे भी मर्यादा का अतिक्रमण न करके अपनी 
विनयंशीलता का ही परिचय देते हैँ । सीता द्वारा अनेक कटूतियों से चरित को लांक्षित 


करने पर भी वे उनसे हा जोड़कर क्ष माथाचना करते है साथ ही उनके रक्नार्थ वन देव- ` . 


` ताओं की प्रार्थनां करते हुए अपने कर्त॑त्य का पालन करते ह । 


स्वामी तो स्वतन्त्र होता है लेकरिन सेवक परतन्त्‌ । कभी-कभी एसे क्षण भी भति . 


है जबकि स्वामिधर्भी धर्मसंकट मे पड़कर अयन्त कष्ट ` की अनुभूति करता दै. किन्तु फिर 
भो स्वामी का अदेश पालन तो उसक्रा चरम लक्ष्य होता ही द । ठीक से ही धमसंक्ट 
से लक्ष्मण भी रामायणमञ्खरो मे एक-दो स्थलों पर दिखाई पडते हैँ 1, रावण वध के 


बाद जब विभीषण हारा सीता राम के . सामने लायी जाती हँ तो राम बहुत से भपमान- ` 
` सूचक शब्दों द्वारा सीता के चरित्र पर्‌ आक्षेप करते दै 4 पुनः लज्जा, भपमान एवं कष्ट 


१, राना० मं०, भ० प° (७६१-७८०) 
२. वही (७७३, ७७४) 
- वही (७७५-७७४६) 
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से युक्त सीता लक्ष्मण को चिता लगाने के लिए आदेश करती हें ।१ पेसी परिस्थिति मे 
जबकि एक तरफ स्वामी रामने सीता को वहुत अधिक अपमानित क्रिया तथा दूसरी 
तरफ सीता ने लक्ष्मण को चिता लगाने का आदेश दिया, दोनों ही लक्ष्मण के लिए अल्यंत 
कण्टदायो सिद्ध हो है। तथापि लक्ष्मण ने सारे कष्टोंको सहते हुए अपने कर्तव्य को 
निभाया । ॥ 


= 
९५ 


ठक रेसी ही परिस्थिति लक्ष्मण के समक्ष तव उसच्च होती है जव राम लोकाप- 
वादके कारण सीताको गङ्खाके पार दूर निर्जन बन में छोडने का आदेश देते है। राम 
के इस आदेश पालन मे लक्ष्मण को अस्यंत कष्ट होता है । वे इस शंस एवं क्रूर आच- 
रण को शौकाग्नि मे संतत होति हृएु भी करने के लिए उद्यत हैँ । इस घृणित का्थसेवे 
अपना जीवन ही व्यर्थ समस्चते हैँ ।२ 

उपर्युक्त स्थलों से यह्‌ विद्धित टोता है कि लक्ष्मण सीता कौ इन दुःखद्‌ परिस्थि- 
तियो मे काफी उद्िरन हो जात है । एसा प्रतीत होतादै करिवे न चादत्ते हए भी स्वामी 
क अदिं का पालन करते हं । प्रावः इत प्रकार के कर्तव्याकर्तव्य के ववन्डर प्रत्यक 
व्यक्ति कं जीवन मे आते रहते हं ओर दसी स्थिति में साधारण मानव स्वामीया वड़ेकी 
जच) का उल्लङ्घन भी कर देता है | परन्तु अद्भुत चयं सम्पन्न लक्ष्मण असह्य कष्ट कौ 
चच ब्रहार को माति सहन करते हृएु भी मर्यादा एवं कर्तव्य कौ रक्षा करते ह । 


मण अदधत पराक्रमी एवं कुशल योद्धा थे । जन्म से लेवर मू्यु पर्यन्त राम 
ॐ साथ रहते हृए्‌ उन्दने अनेक राक्षसं का वध किया । युद्ध काण्ड कं अन्तगंत तो उनके 
बाणो से राश्चसराज रावण क कटं सेनापति मारे गये । यु स्थल मे राक्षसी सना के 
उन्टोनि षके छा दिए । उनके पराक्रम एवं शक्ति को पराकाष्ठा तो उस समय देखने 


का मिलती है जब उन्होने ब्रह्मा से वर प्राप्त एवं इन्द्र आदि देवताभों को जीतने वाले 
इन्द्रजित का वध करिया | 3 


बहे स्पष्टहो है करि लक्ष्मग स्य प्रिय, सरल, विनस्र, कर्तव्य परायण, धीर, वीर 
एवं गम्भीर ह| किन्तु उनके चरिघ्र मे वर्यसम्पचता का जो गुण है उसका अपवाद भी 
समायणमज्ञरी के कई स्थलों पर प्रात ह्येता ह । इन स्थलों मे लक्ष्मण चरित्र का एक 
हवया ही रूप उदुषटित होता है-- यह्‌ दै उनको उग्रवादिता उनका क्रोधी स्वभाव । 
लऽ्मण सदयत्रिय हँ, वे असत्य एवं अन्याय को किसी स्तर पर क्रिसी प्रकार भी सहन करने 


०. राभा० मं०, रामाभिषेकः (७०-१० ०) 
९ रामा० मं०, उ० कां० (७८९६-७ ८) 
३. रामा० मं०, यु° कां (10141113) 
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मे समर्थं नही है \ फिर अपने स्वामी एवं बडे भाई रराम जिसके लिए उन्दने अपना 
सम्पूर्णं जीवन ही न्योछावर कर दिया, के प्रति किसी प्रकार के अन्याय को केसे सहन कर 
सकते है । यही कारण ह किं लष्मण जब भाई राम के घन गमन हेतु पिता दशरथ को 
जान जाते ह तो वे क्रोधावेश में राजा दशरथ को व्यसनी, स्त के वशीभूत भादि भपशन्वो 
से संबोधित क्रते हए सम्पूणं कल्प का अन्त करने के लिए भी उद्यतदहो जातें ह ।१ 
परन्तु बाद मे राम दारा समञ्ञाने पर उनका क्रोध शान्त हो जाता है 1 | 

इसी प्रकार अरण्य पर्व मे भी लक्ष्मण भरत कौ सेना को जति देखकर क्रोधित हो 
उठते ह । लक्ष्मण राम से कहते है-- निश्चय ही केकेयी पुल भरत राज्य वैभव के अभि- 
मान के कारण राय श्रष्ट आपके समूल नाश हेतु युद्ध करने के लिए आ रहा है 1: पुनः 
कोप संतप्त लक्ष्मण की शङ्धुा का राम निवारण करते है । | 


किष्किन्धाकाण्ड के अन्तर्ग सुम्रीव जब राज्य एषं स्तौ को वापस पाकर विषयासक्त, 


ह्यो, रामकार्यं को भूल गया तो उस खमय भी लक्ष्मण के क्रोध का.पारन रहा । क्रोधान्ध 
लक्ष्मण सुस्ीव की नगरी में पहुचकर इस प्रकार की गर्जना कौ मानों उनका वाण उस 


समय सम्पूर्णं सृष्टि को ही भस्म करने धाला हो 1 वे सुग्रीव सहित ` समस्त वानरो के 


विनाश के लिए उद्यत थे 13 परन्तु हनुमान भादिके हारा उनका क्रोध शान्त क्या 

गया । | 

इस प्रकार लक्ष्मण के चरित्र काएक भंग उनक्रा क्रोधो स्वभाव भी दिखलाई 

पडता है । एसे ही स्थलों पर लक्ष्मण का धैर्य एवं गाम्भीर्यं विनष्ट हो जाता है तथा 

उनके उग्रवादी एवं क्रोधी व्यक्तित्व का परिचय मिलता दै। . | | 
रामायणमञ्रो मे लक्ष्मण प्रायः विनयशील, सलयभ्रिय, स्नामि भक्त. तथा कतिपय 


-स्थलों पर उग्रवादी के रूप भें दिखाई पडते हँ 1 परन्तु उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत उनके 
चरित्र काएक भौर भाग देखा जा सकता ह । कालवाक्य कौ प्रतिज्ञामे बंध जाने के. 
कारण राम अलयन्त दुःखी हो जति है । प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को अपने मंहसे. 


किस प्रकार प्राण दण्ड की सजा दें । इस पर लक्ष्मण उन्हं जीवन की निःसारता का उप 


देश देते हए कहते है दे देव यदि भाप लोक मे सल्य्रत ह तो भेर परति स्नेह को साग ` 


दीजिए तथा अपनी प्रतिज्ञा को व्यर्थ मत कीजिए । स्नेह॒मे बंधे हुए शरीरधारियीं का यहु 
मेम मिथ्या है क्योक्रि काल की निःसार तरल गति इसी प्रकार ही होतीदहै।*--- 


रामा० म्‌०, अयो० काण (८२३५८-८७१) 
रामा० मं०, अ० प० (१५७-१६२) 
रामा० मं०, कि० कि० कां० (८२-६२) 
रामा० मं०, उ० कां० (१२४१, ४२) 
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तं लक्ष्मणोऽवदहेतव प्रतिज्ञां मा वृथा कृथाः । 
जहि मां स्नेहमुत्सृज्य लोके सत्यव्रतो ह्यसि ॥ 
स्नेहानुवद्धो मिथ्यव सवेव्रयं शरीरिणाम्‌ । 
एवंरू्पव कालस्य निःसारतरला गतिः। 


सम्पूणं रामायणज्जरो मे लक्ष्मण के इक प्रकार के वचन कहीं भौ ध्वनित नहीं 
होते । यह उनके चरि का एक अलग अण ही प्रकट करता है जिससे उनक्रा सल्यप्रतिज्नः 


एवं दार्शतिक स्वरूप स्पष्ट होता है । 


शत्रूलल 


रामायणमज्ञरी मे शघुत्र के चरित से सम्बन्धित विशेष विवरण नहीं मिलता 
परन्तु जो कुष वर्णन सुलभ दै, उसी से इनक्तौ मत्ता का भाकलन कियाजा सकता है ।. 
वे राम के दासानुदासो मे अग्रगण्य, मौनकर्मी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषयः. 


विरागो, सरल, प्रेमो, तेजःपूर्णं, गुरुजन अनुगामी, वीर एवं कुणल योद्धा थे । 


गचत बात्यकाल सही सदैव भरत फे साथ रहते थे.१ अतः भरत ओर उनका: 


चार्व साच-साथ विक्रसित होता है । इसीलिए रामायणमञ्ञरौ से उनके विषय में कोई 
विशेष बात अलग से नहीं कटी गयो है । उनके गुण ओर चरित्र का आकलन अरतके ही 
चरित्र सेक्रियाजा सक्रताहै। 


विवाहोपरान्त अयोध्या आने के कुठ ही दिन पश्चात्‌ भरत को उनके मामा 


युधाजित अपने देश ले जाने लगे, उस समय शल भी उनके साथ ननिहाल चले गए । २ 
प्थातव्य ह क्रि भरतकेत्रेम में उन्होने माता-पिता, भरई-वन्धु तथा नवविवाहिता स्ती 
का कुछ भी मोह न करके भाई भरत के साथ रहना अपना परम कर्तव्य समन्ञा । यहू 
उनके प्रमी व्यक्ति काही द्योतक है 

शलृच् मौनकर्मी, मितभाषी तथा सदाचारी थे । निहाल से अयोध्या वापस लौटने 
पर सारा वृत्तान्त जानने के बादभीवे कुछ नहीं बोलते, किन्तु भाई राम का वनवासः 
तथा पिता की मृत्यु उनके लिए असह्य हौ गयी जिसके फलस्वरूप मोनकर्मी गच्च मन्थरा 
को देखते ही आग बन्रूले हो जाति हँ । दुःख ओर क्रोध में भरे शूत्र मन्थरा के केश 
पकडकर जमीन पर घसीटने ले । उपक्रा सम्पूणं शरोर धूलधुषरित हो गया, आभूषण 
हटकर जमीन पर चारों तरफ विखर गया । इसके वाद सम्पूणं पृथ्वी की प्रथम निन्दनीयः 


१. रामा० मं०, बा० कां० (७) 
२. रामा० मं०, अयो० कां० (६३५) 
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तथा सभो पापों कौ एकमा स्थान यही है, ठेसा कते हए उसे छोड़ दिए । वह्‌ जकर 
दूर शिर पडी 1* अन्याय, पाप एवं दुराचार के विरुद्ध शल्लुच् दारा किया गया यहं कर्म॑ 
उनके सदाचारी व्यक्ति का भी बोध करातादहै। | | 


इसके बाद शतु भरत के साथ राम को वापस लाने के लिए वन जाति है, तर्थाः 
राम से पादुका लेकर भरत क साथ ह अयोध्या वापस जए । अयोध्या आने के बाद वे 


॥१ 


राम्‌ के भने की अवधि तक नन्दिग्राम मे ब्रह्मचर्यं त्रत का पालन करते हुए भरत केः 


आज्ञानुसार राज्य ओर परार की सेवा करते रहे । इस स्यल पर शच के चरि्तभें 
निहित उनका विषय विरागी रूप भी स्पष्ट हौ जाता है । | 


शलुत्र मदान पराक्रभी, परम तेजस्वी एवं कुशल योद्धा भी थे । ऋषियों के 


आग्रह तथा राम के अदेश से वे लबणासुर के वध दहेतु उसकी राजधानी भ॑ पचते है ४ ` 


वहां उसके साय युद्ध करते हुए शलु्च ने भपने अतुलित पराक्रम, तेज एवं युद्ध कौश 
दारा लबणासुर का वध क्रिया । लवणासुर्‌ के वध पर देवताओं ने शल की प्रशंसा करके 
हुए जय दुन्दुभि बजाई ।र- | | 


प्रतिनायक रावण 


धीरोद्धत, अधर्मचारी, व्यसनी (मनु द्वारा प्रतिपादित *१८ प्रकार के व्यसनं मे 
से किसी भी एक व्यसनवाला) नायक का प्रतिपक्षी प्रतिनायक कट्लाता दैऽ--घीरोडढतः 
पायकारी व्यसनी प्रतिनायकः । रामायणमञ्ञरी में र्वाणत रावण के चरित भ प्रतिनायक 
के उपय्‌ क्त सभो लक्षण घटित हीते हैँ । अतः रावण चरिल की सम्मूर्णं विशेषताओं काः 


वर्णन रामाथणमञ्गरी क उद्धरणों सेक्िया जा राद) | 
यद्यपि रामायणमङ्खरी मे यावण का चरित राजसी एवं तामसो प्रवृत्तियों का 


प्रतीक, कृटिल राजनीतिज्ञ, महान पराक्रमशाली, कामी एवं अत्यंत क्रोधी अंफ्रित क्रिया 


गया दै, परस्तु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने प्र यहु स्पष्ट हौ जाता है करि प्रतिनायक 


होते हए भी रामयणमञ्जरी मे रावण का चरत परम ए्वर्ययुक्त, शोभा सम्पन्न एषं शौर्य 


पराक्रम से समन्वित चितित किया गया है। । 
जोवन का आदिकाल उदका तपस्वी रूप प्रतिष्ठित करता है ॥४ वरदान प्रा्िः 


` द्वारा वह्‌ अजेय एवं अमरवत बन गया ।^ तदनन्तर उसका दिग्विजय अभियान प्रारम्भः ` 


१, रामा० मं ०, अ० पऽ (७७, ७८) ७४) 

२, रामा० मं०, उ० कांर (४५६१-८) ह | ४ 
३. सा० द° (३।१३०, १३१) | 

४. रामा मं ०, उ० कां° (१३४-१३८) ` 

५, बही (१३२८, १७०; १४१) 
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होता दै \ रावणं अपने भाई कुवेर के प्रति विनोत होने पर भी अपने नाना सुमाली से 
्रोसषाहन पाकर तथा प्रहस्त द्वारा पूर्वं वृत्तान्त जानक्रर उनसे लद्धुा का राज्य छीन लेता 
है 1१ पुनः देव, ऋषि, यश्च गन्धर्वो पर अलस्ाचार्‌ करने लगा । कैलाश याता करते समय 
क्षों से युद्ध क्रिया तथा कुवेर से हन्द युद्ध करके पृष्पकं विमान का अपहरण कर लिया ।२ 
कैलाश पर्वत तक को अपनो भुजाओं हारा उठाकर अपने अतुल पराक्रम्‌ का परिचय दिया ।3 
तसश्चात उशीरपरीज देश सें राजा मरुत॒ को ललक्रार कर, यन मे आहूत ऋषिगणों को 
मारकर उनका रक्त पान किया ।* अयोध्या नरेश अनरण्य से युद्ध कर उन्हें पराजित 
क्रिया ।^ नारद कौ प्रेरणा से यमलोक मे यमराज से मिड़ा तथा यमकिङ्धुरों को परास्त 
कर अपने को यमलोक का विजयी घोषित क्रिया ।९ तदनन्तर रसातल जाकर वरुणपुततो 
को मारकर वरुण लोक मे भी अपनी शूरता की पताका फह्राई्‌ तथा निवातकवच से 
मैतीको। सोम लोक जाकर भगवान शंकरसे वर प्राप्त किया ।< दिग्विजय से लौटते 
समथ वर प्राप्ति के कारण उद्धत उक्षने अनेक देव, गन्धर्वो की सुललनाओं का अपहरण 
किया ।* अपनी वहन कुम्मीनसो को मधु देल द्वारा अपहृत सुनकर मधुपुरी गया परन्तु 
उसे संधि हो गयी 11 इसके पश्चात उसने स्वर्गं विजय के लिए प्रस्थान किया । 
इन्द्रलोकं पटहुचकर इन्द्रजित को सहायता से इन्द्र को वन्दी वनाया 1११ 


रावण को उत्तम कुल पुलस्त्य का वंशज कहा गय) है 1१२ उसके प्रतापवान 
पराक्रम युक्त एवं तेजस्वी बनने की प्रणास्वरूप उसकी माता का प्रोत्साहन बताया 
गया है. 1१3 
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उसके लोकम्यापी आतंक का चिंचण रामायणमज्ञरी मे अनेक स्थलों पर विद्यमार्नं 
है 1 बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही ब्ह्यादि देवताओं दारा उसके आतङ्क का संकेत किया  गर्ां 


है 1 इसके अतिरिक्त समय-समय पर दूपंनखा, राक्षसियों, प्रहस्त, व्द॑ष्ट्, इन्द्रजितं 


मदि अनेक पालो उरा भी उसके लोकव्यापी आत्तंक का वर्णन किया गया है 1२ रावण 
स्वयं सीता स अपने आतंक का विवरण देता हुञा स्वम्रञुत्व का परिचय देता है ।3 


रामायणमञ्जरी मे उसके परमतेजस्वी रूप कां अंकन किया गया है । शूर्पनखा, 
विभीषण तथा हनुमान द्वारा उसकी तेजरिवता की चर्च की गयी दै ! ४ उसके रसिक एवं 
संगीतज्ञ रूप का भी विस्तृत उ्लेख मिलता दै । ^ 


उसकी स्नेहशीलता के भी पर्याप्त निदशंन हैँ । बहन शूर्पनखा के पिधवा हौ जाने 


पर उसके प्रति उसका यथोचित व्यवहार सराहनीय तथा मानवता का परिचायक है ।९ ` ॑ 
इसी प्रकार बहन कुम्भीनसी के साथ भी उसकी स्नेहशीलता. एषं उचित व्यवहार का 
दर्शन होता है 1 सहोदर श्राता कुम्भकर्णं तथा प्राणत्रिय पुल्ल इन्द्रजित की मृ्यु के उप~ 


रान्त उसके करण विलाप भे भाई तथा पुल्ल के प्रति अद्भत स्नेह का दशंन होता है ।< 


रावण की कामुकता का भी चिस्तृत उल्लेख ॒रामायणमञ्ञरी मे भिलता है । 
देववती तथा भप्सरा रम्भा के प्रसद्धं एवं उनके कारण प्राप्त शाप इसके पर्याप्त उदाह्‌- 
रण रहै ।९ 


उसके सभी रूपों मे राजा तथा राजनीतिज्ञ रूप विशिष्ट है जिका व्यापक उल्लेखं ` 


मिलता.है। राजा रूप मे वहु. परम तेजस्वी, दिग्विजयी, . सार्वभौमवशवर्तीं सम्राट कीं 
भांति अपने सम्पन्न राज्यम शासन करता दहै। उसके राज्यकी कुशलता का प्रमाण 
उसके प्रजा की धन-धान्थ एषं टेष्र्यं सम्पन्नता है । उसके राज्य भे निर्माणकला अपनी 
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4<० {1 रामायणमञ्री का साहित्यिक अनुशीलन 


-रमसीमा पर प्रतिष्ठित थी । उसकी नगरी समृद्धि एवं शोभा मे स्वगंलोक के समकक्ष 
1 हनुमान दरा सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ में लङ्कापुरी का वणन इसका स्पष्ट 
उदाहरण द 1" 

इक्रके अतिरिक्त वह॒ अत्यन्त व्यवहारकूशल एवं वाम्यकोविद राजा को भांति 


संचिमण्डल से सदैव आवप्यक समयो पर परामशं किया करता था 1२ इसका अनेक स्थलों 


पर विवरण दिया गयादहै। यही कारण थां कि उसके म्ली भी अस्यन्तं निर्भीकता से 
उचित मन्तणा देने मं संकोच नहीं करते थे तथा समय पड़ने पर राजाकी इच्छाकै 
विरुद्ध ओ उचित मत दिया करते थे 13 राजा सूक्ष्म वृद्धि दारा उन पर विचार करके 
उस मन्लणा के अनुसार आचरण भी करता था 1 उदाहरणार्थ नागपाशवद्ध टनुमान के 
प्रति दण्ड के लिए विभीषण की मं्तणा का पालनं करना 1४ 


भेद नीति का अवलम्ब लेकर वहु मारीच के पास अस्यन्तं विनीत रूप से जाकर 
शरणागत भाव से सारी बातें कहता है । इतना ही नहीं वाम्यविशारद की भांति निज 
स्वार्थसिद्ध हेतु मारीच की चद्कारीभी करता है ।^ यह्‌ उसकी नीतिनिपुणता ओर 
कार्थसाघक रूप की ओर ही संकेत करता है । परन्तु उसके हर्धर्म ने मारीच के प्रति 
दव्डनोति के लिए भी विवश कर दिया तथा मारीच के हितवार्ता कौ अवहेलना करा दी ।£ 
उदके इसी दठ्धमं ने अनेक स्थानों पर प्रवल खूप धारण कर लिए जिसने उसके राजनीति 
कौल चन्र मे कलंक का स्थान ग्रहण क्रिया तथा इसी की प्रेरणा वश उसने अनेकं वार्‌ 
हित मन्वणाओं का तिरस्कार किया ओर दुष्परिणाम भोगी वना! मारीच, विभीषण 


अतिकाय तथा माल्यवान आदि के हित मन्त्रणा को अवदटेलना इसके स्पष्ट प्रभाग ह | 


उसके सभी गृणावगृणों मे सवसे अधिक प्रवलतम्‌ सूप वणित है उसका अहं भाव 
जिसका अनुभव है उसको आस्मश्चाघा । स्वपराक्रप पर गर्वं है बयोक्रि उसे यह्‌ अआलम- 
विश्वास है कि सेलोक्य मे उसका प्रतिदटन्द्री नहीं ह । अतएव उसे स्वाभिमान होना स्वा- 


भाविक हं । इसीलिए वह्‌ किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता अपितु सभी चनो- 
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तियो को सहूर्घ स्वोक्ार कर संघर्ष करता है । उसकी गर्वोक्तियां इसी मनःस्थिति की 
अतोक टं । रामायणमज्ञरो के अनेक स्थलों पर उसके अहं भाव को देखा जा सकता है । 


उसको मानवोचित दुवंलताओं का भी दिग्दर्शन रामायणमञ्जरी मे कराया गय ` 
है । श्रात्रु शोक एवं पु शोक से व्यथित हृदय का भी मामिक चि्तण कवि ने मनोवैज्ञा- 
निक रोतिसे क्रिया ह 1* वह्‌ चिन्ताढरुल भी होता है ।२ भाई विभीषण की हितवार्ता 
कोन मानकर पश्चात्ताप भौ व्यक्त करता है ।3 कवि ने उसको अवधानता एवं अदूरदर्यो 
स्वल्प कौ निन्दा भी प्रजा हारा करवाई है 1४ राक्चस होने के कारण उसकी हिसार्मक 
एवं व णाल्मक्र प्रवृत्ति को दर्शया गया ह ।^ उसका गर्व उसे प्रतिशोध के लिए विवश 
करता है ^ मायाजाल का भी विस्तार करता दहै! 


रापापणमज्जरो में रावण के चरिन्त का स्वाभाविक विकास घणित हथ वै । 
उसमे राम के समकश्च प्रतितायकत्व विद्यमान है । वह्‌ दीप्षि, एश्वर्य, शक्ति एषं र्य 
समन्वित है । राजासरूपमें वह्‌ किसीभी भांति देश्वर्यं एवं अनुशासन मे राम से कम 
नींद! यदध कौशल कौ सभी विधियों मे वट्‌ निष्णात है। इसीलिए वहु देवताओों से 
अवध्य, दुद॑मनीय एवं लोक कण्टक सिद्ध हा । परन्तु देववती एवं रम्भा आदि के शाप 
के कारण उसको कामक उच्छुद्खलता का भीषण परिणाम उ्े प्राप्त हृभा जिसका किं वह 
यत्र एवं अधिकारो था । 


सहं नायकं सुग्रीव 
सहनायक के लक्षण-- नायक के बहुदू रव्यापीं (अलन्त विस्तार पाने वाले) 
म्रासद्धिक इतिवृत्त मे उस नायक के सामान्य गणो से कुछ न्यून गुणों बाला (प्रायः नायक 
को तरह गुणवान) तायक का 'पीठमदं नायक (कार्यविशेषेऽधिकरतत्रात्पीं मृदनातीति 
पोठमद्‌: इत्यन्वर्थ सन्ना) सहायक होता दै ।< इस प्रकार सहनायक को “पीरुमर्दः भी 
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कहा जाता है 1 यथा--रामायणमञ्जरी मे सुप्रीव प्रासङ्गिकं इतिवृत्तके नायक हं ओर 
नायक्त राम के सुद्‌ रवर्ती चरित (रावणवधादि) मे सहायक टं । राम के करई गुण न्यूना- 
धिक माता में सुग्रीव मे विद्यमान हैँ । अतः ये "पीठमद' नामक सहायक हैं| 
सुग्रीव का चरित्र चित्रण 
रामाधणमञ्जरौ से सु्रीव चरित का प्रथम्‌ निदशन उसके सखा भाव रूप से टता 
है । राम सु्रौव की मैल्ली का लक्ष्य विशेषतः राजनीतिक हे । क्योकि अग्निसाक्षी ३ 
सुम्मृख मिता के ग्रंथि बन्धन के पश्चात ही राम भौर सुग्रीव के आवश्यक कार्य सस्पा- 
दति होत दै । 
रामायणमञ्जरी मे सुग्रीव का मल्ली माव अय्यन्त दुह्‌ एवं स्वाभाविक चिच्चित 
किया गया ह] राम के सख्य भाव को प्राप्त करके सूग्रोच धन्यो गया। भिल्ल रामको 
धैर्य बंधाते हए कहता है- “प्रिया वियोग मे तप्त आपके दुःसह दुःखकोर्मने स्थायी 
रूप से अपने हृद्य मे स्थापित कर लिथा ह । अव यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो 
अपने शोक को त्याग कर इ कार्य का भार मेरे कन्धों पर रख दीजिए । सच कहता ह, 
इस पृथ्वी तथा रसातल मे जहाँ कहीं भी सीता होगो उनका पता लगाञंगा 1१ एेसा 
हते हए सुश्रबने रामको सीता कै वस्व आभूषण दिखाए । उसे देखकर राम वियोग 
दुःख से व्याक्रुल टौ जाति हं । सुग्रीव मित्र रामको धैय बुंधाते हुए पुनः कहता ह~ 
“आकाश, पाताल, पृथ्व अथवा जल मे जहां कहीं भी रावण सीता को अपहृत किए होगा, 
मेरो सेना उपे पता लगाने मे समर्थदहै। यह्‌ पराक्रम कासमयदहै नकि शोक का! यद्धि 
आप जेस लोग इत प्रकार शोक करभ तो हम लोगों कौ क्या गति होगी ।'*२ भिन्न सुप्रीव 
के एसे वचन सुनकर राम उसकी प्रशंघा करते हए कहते ट--““भादं तुम सचमें ही मरे 
अच्छे मित्त हो, जो इ प्रकार के मिल कार्थ कै लिए तद्र हो । यह्‌ सल्यहीहै कि हृद्य 
की तरह प्रिय, मि दुःख मे विवेकपूर्णं तथा सुख में विनय युक्त वाणी बोलते है। इस 
समय, देवता तथा राक्षसो से भी कठिनता से किए जाने वाले कायं को शीघ्र करने कैः 
लिए तलर तुम्ारे जैसे प्रिय मित्त के मै अधीन हूं 1 
राम द्वारा सुभ्रीव की प्रशंसा में कटे गए उक्त वचनों से उसके सख्य भाव का 
स्पष्ट परिचय प्राप्त हो जाता है । साथ दी साथ उसके चरित में निहति विवेक, विनय, 
साह एवं कार्य-कुशलता आदि सदुगरणों का भी ध्वनन होता ह । 


१. रामा० मं०, कि० कि० प० (२७५) २५) 
२. वही (२७-२५) 

३. वही (३७-४२) .. 

७, वही (४०) ४५; ७६) 
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मित्त काथं के लि्‌ सुग्रीव को तत्परता देखकर राम भी उसके कार्थ को पूर्णं करने 
के लिए वचनवद्ध होते है ।१ किन्तु बालि क भीषण पराक्रम से त्रसित सुग्रीव को राम की 
शक्ति के प्रति शङ्का दहोतीदहै जो स्वाभाक्करिदहीदहै। सुग्रीव कहता है- भगवान ! भिन्न 
मेम्‌ के कारण मैने अपना वृत्तान्त कट्‌ दिया लेकिन इतने बलशाली, पराक्रमी बालि को 
पाप कंसे जीत पाएंगे ? इस पर रामने सुग्रीव की शद्धा निमल करने हेतु दुन्द्भि कै 
अस्थि विक्षेप तथा सात ताइ वृक्षों को वेध कर विश्वास दिलाया । राम के इस अद्श्ुत 
काय से प्रसन्न होकर धुप्रीव उनके चरणों मे भिर पड़ा। हाथ जोड़कर इस परीक्ला के 
लिए क्षमा याचना करता हैँ ।२ 


इस स्थल पर सुग्रीव को शङ्का मे उसके चरित्र की स्वाभाविकता एवं यथार्थता 
का अंकत किय। गया हु । पुनः विश्वा हो जाने परर उसकी सहज प्रसन्नता तथा क्षमा 
याचना आदि से उसको विनम्रता भी लक्षित होती है । 
राम बालिका वध करके सुग्रीव को राज्याभिषिक्त करते हैँ। बालि वध के 
अनन्तर सुग्रीव चरित को मानवीय दुर्बलता का चित्रण रामायणमञ्जरी मे दर्शाया गया 
दै । राज्य तथा छी वापस पाकर सुग्रीव विषयासक्त हौ जाता ह । इस प्रसङ्घ मे सूम्रीव 
का अत्यन्त विलासी, कामक एवं मदयप रूप देखने को मिलता है !3 विषयासक्तं सुभ्रीव 
रामका्यको भूल गया दहै, ेसा विचार करके क्रोधान्ध लक्ष्मण उसका वध करते हेतु 
किष्किन्धापुरो प्हुचते ह । परन्तु मस्तियों तथा तारा आदि के समज्ञाने पर उनका क्रोध 
गान्त हौ जाता ह । लक्ष्मण कै क्रोच को शान्त करते हुए तारा सुग्रीव के विषय मे कहती 
दै सुभ्रीव न तो असल्यवाकी है न शठ हैन ङतघ्रदहै ओरन दही दुर्जन है अपितु राम- 
कार्थं मे वह योगी की तरह ध्याननिश्वल है । हे प्रभो ! निश्चय ही वह युद्ध मे रावण का 
वध करके दुलभ सीताको रामक पास ले आएगा-- 
नासत्यवादी न शणो न कृतघ्नः न दुजेनः। 
सुग्रीवो रामकार्यं तु योगोव ध्याननिश्चलः ॥ 


हत्वा दशास्यं समरे सोतामाहूत्य दुलेभाम्‌ । 

एष प्रदास्यति क्षिप्रं रामस्य प्रीत्युपायनम्‌ ॥ 
ताया की इस उक्तिसे सूम्रीव के चरि मे निहित सल्यवादिता, सज्जनता प्रद्युपकारिता 
एवं स्वामिधर्मिता आदि गुणों का परिचय मिलता है । 


रामाऽ मं, कि० किण प० (४७-४८) 
वही (८५-२५) 

वही (८७-१४ ०) 

वटौ (१४२-१७५८) 

कार्म---१३ 
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इस्‌ प्राथमिक वैभव प्राप्ति के मदोन्मादसे जागृत होने के पश्चात सुभ्रीच द 
जीवन मे गम्भीरता एवं कठोरता का आभास सिलता दै । उसकी राजाज्ञा उसके चरि 
` करी दृढता का परिचाथक है । वह्‌ एक आष्ट कार्यन कर सकने पर कटोर दण्ड भी 

निर्घार्ति कर देता है । लक्ष्मण से क्षमा-याचना करक क्रोध शान्त करता है, तथा तुरन्त 
ही हनुमान को अदेश देता है-सखभी पर्वतो, समद्र, वनो, दिशाओं, द्वीपो, आकार, 
पाताल एवं भूमि पर जो भी वानरो का समूह्‌ निवास करता हौ, दूत भेजक्रर उनको तुरंत 
मेरी आनना से बुलाया जाय । राजाज्ञा के दूषक, सदसे मोहितं जो नहीं अति हैँ उन 
दुःसह कष्ट से शीघ्र ही दण्डित क्रिया जाएगा |" 

सुश्रीव के आदेश से सम्पूणं वानरौ सेना एक हो जाती है । इसके बाद सूग्रीय 
छल चामर रहित राम के पास पर्व कर हाथ जोड़कर प्रायञ्चित एवं क्षमा याचना करता 
डै। राम मिघ्र को भुजाओं में बांधकर लगन करते हुए क्षमा करते । रामवय 
घ्रसच्च जानकर सुग्रीव कहता दै--इस समय यह्‌ भक्त आपके कायं हेतु इतने वानर सेववां 
सहित उपस्थित है । इस सेना के वीर तं लोक्यजयी रावण का वध कर देने में समर्थदं। 
यब इन आज्ञा दीजिए ।* मित्त सुग्रीवके इस प्रकार के कायं गौरवक्रो देखकर रामः 
उसके सत्वशाली एवं सदुगुणधरुक्त चरित्र को प्रशंसा करते हए कहते हैँ 3-- 

नतच्चित्रं तव सवे गुणिनः सतवशालिनः । 
स्वभाव दद सहतां परका्यथिघुयमः ॥ 
दयुतिरिन्द्ौ प्रभाकंस्य दीप्तिबलेधु्तिभुंवः। 
सतां च प्रकृतिः सत्यं परकार्यारतं सनः ।॥ 

राम्‌ का आदेश पाकर सुग्रीव सम्पूणं वानरी सेना को विभि दिशाओं मे भेजता 
दै । इस प्रसद्ध मे सम्पूणं दिशाओं एवं मागं का विवेचन करते हुए उसने समस्त आर्थ- 
वत्तं के पर्वत, समद्र, नदी. नद एवं धरण्यारण्य का विस्तरत विवेचन क्रिया है । इससे उसके 
, देश-देशान्तर के पर्यटन तथा विस्त एवं सूक्ष्म भौगोलिक जान का स्पष्ट एवं यथार्थं परि- 
चथ मिलता त | | 

१. रामा० मं०, करि° क्रि कां० (१६७-१७०) 
२. वही (१८६-२००) | 
३. राना० मं०, य° कां० (१८१-१८६) 

४. रामा० मं०, {० क्रि० कां० (२४७-२८०) 
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राजनीति कौ गुप्त चाले सृप्रीव को भली प्रकार अवगत हे 1 इसीलिए एक मिल 
राजा की भति वह्‌ राम को विभीषणांगमन के प्रसद्धं मे समयानुक्रूल मत्तणा देकर सचेत 
करता है! 
समद्र पार करके जव वानरी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है उस समय राम 
एषं सुरी की जय-जयक्ार से समस्त दिणाएं निनादिति हो गयी 1 वानरो द्वारा रजा 
सु्रीव की इस जय-घोष मे उसनं चारिद्धिक गुणों का भी दर्शन हो जाता है-- 
जयत्तिलितः श्रौमान्तानुजो जानकोपतिः । 
दवः सुग्रीवस ख्राञ्यप्रोथेनाकल्पपादपः ॥ 
राजा जयति सुग्रीवः शुभ्रा चि्राजते गुणः। 
रायकीतिः पत्यकेव यस्य श्रीदिश्वविभ्नुता ।1 
इसके वाद खमरांगण से राक्षसो के साथ युद्ध करते हए सुग्रीव के सत्य संचालन 
भे अद्भत पराक्रत्त, शोथ, शक्ति एवं राम के प्रति स्नेह, भक्ति स्थल-स्यल पर दशनीय ह । 
एक कुशल सेनानायक के खूप से सुग्रीव अपने ओजपूर्णं॑शन्दो दारा सम्पूणं वानरी सेना 
मे पराक्रम एवं उत्साह का निरन्तर संचार करता है। अपने पराक्रम एवं शक्ति का 
परिचय देते हुए कुम्भ आदि का वध करके राक्षसी सेना का शक्ति मर्दन करता हे) 
रावण के साथ युद्ध करते हए भी उसने अपनी अपरिमित शक्ति का परिचय द्या 1 


ट्स प्रकार भिल्ल राके साय रावण कै विरुद्ध युद्ध करते हए सुग्रीव ने अपतं 

राणो की वाजी लगाकर उन्हें विजय दिलायी । विजयोपरास्त राम के साभ अधोध्यां गये ४ 

कुछ दिनों अयोध्या मे राम के साथ रहते हुए उनकी स्नेह, भक्ति मे संलग्न रहे । इस 

बाद राम ने उसे पारितोषिक आदि से प्रसन्न करके उसकी पुरी भेज दिया । भगवान क 

लीलाभों का स्मरण-कौतन करते हुए सुभ्रीव अपनी पुरी मे रहने लगा । अंत मे भगवानः 

राम जव निजलोक पधारने लगे तो सुग्रीव आदि सभी घानर साकेत पर्हैने तथा उन्हीं $ 

साथ वे भी परलोक चले गए --- | 
सुग्रोवश्रमुखास्तेऽपि कतङ्ृत्या प्लवद्धमाः । 9 
अनुजग्बुः प्रजानाथ सूतैः सह चराचरैः 1 


रामा० मं०, यु०° कां० (७०८, 9०८} | 

२. रामा० मं०, यु कां० (४०८, ४०८, ७३७-०३८, ५३२६५३८, ६५८९६११ 
१००६, १०२५१०३१) 

३. रार्मा० मं०, उ० कां० (७२२, ७२३, १२५४) 





९८९ [] रामायणमञ्गरौ का साहियिक अनुशोलन 


ह्चुसान 
रामायणमञ्जरौ में हनुमान एक समर्थ, साहसी, अदधत पराक्रमी, वीर, दृढ उृद्धि- 
मान, विनयी, जितेन्द्रिय, धीर, गम्भीर, सरल, धर्मवृद्ध सम्पन्न, कुशल राजनीतिज्ञ, निपुण 
दत एवं निःस्वार्थं कर्तव्यपरायण सेवक के रूपमे कवि हारा चितित है, जो सदैव स्वामी 
के कल्याण ओर कार्यसाधन मे दत्तचित्त दिखाई पडते ह । 
हनुमान प्रारम्भसे ही गौय एवं पराक्रम के विधान द्खिाईं देते है । क्योकि 
पचन देच की प्रेरणानुसार बुद्धिमान, पराक्रमी, तेजस्वी तथा तोनों लोकों ने विश्रुत गुण 
वाले पुत्त की उत्पत्ति होगी यह्‌ उनके जन्म से पूर्वं ही निश्चित दहो चका था१-- 
त्रलोक्यविश्रुतगुणस्तनमस्ते भविष्यति ॥। 
पवनेति कथिते जातस्त्वं तेजसां निधिः । 
वायु तुल्यगतिः श्रीमान्क्षत्रे केसरिणः सुतः ।। 
जन्म लेते ह वालसूर्यं के ग्रहण करने की इच्छा उनकी जन्मजात शौर्य प्रवृति काही 
निदशंन है ।* उनके इस विक्रमशील स्वरूप की पृष्ठभूमि मे ब्रह्मादि प्रमृख देवों के अभय 
वरदान हं, जिनका प्रयक्चोक्ररण मार्तिनन्दन ने अपनी जीवनचर्या मे कर दिखाया । 


सुग्रीव को टनुमान की शक्ति, सारथ्यं एवं साहस पर पूर्ण विष्वा है, इसीलिए 
सोता कौ खोज दहेतु वानरो को मेजत समय उन्टोने रान क इस महत्‌ कार्य का भार 
दयुमान के ही कन्धों पर रखा हनुमत्स्कं धविन्यस्तं रामकायंभिदंमहत्‌ । राम को भी 
द्नुमान को शक्तिका पूर्वामाष दहो गया था। अतः प्रिया लाभ क लिए विश्वस्त होकर 
उन्होने निजनामाद्कित अंगूढी पहचान देत्‌ दनुमानको दौ दी 1“ दुलंडघूय समद्र तट पर 
शोकाकुल वंगदादि वानरी सेना को चैयं बंधाति हए जाम्बवान हनुमान के शौर्य, पराक्रम, 
सास एवं तेज कौ प्रशंसा करते हए उनकी उत्ति कथा सुनाकर उनके अद्भत तेज को 
है ६ दश ~ ट बि गं छ 
उदीप करते है । दसकं बाद तौ हनुमान के पराक्रम से संबंधित अनेको प्रसङ्घ रामायण- 
मज्जरो में वणित हैँ जिनका विवरणं अधोलिखित दै । 
क 4. 
१. रामा मं०, कि० फि° कां० (४८७, ९८८) 
२. बही (४त८) 
२. रामा० मं ०, उ० का० (७०८-७१२) 
5. राता० मं०, किं० ० कां० (२४३) 
4 र[भा० म्‌०, क्रि° (8०9 कं० (२५५) 
वही (४७७, ४७ <) 
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हनुमान ढारा हूतं भर मे सुसूद्रोल्लद्खन,. उनके अदधत . पराक्रम का अनुपम 
उदाहरण दहै । समद्र पार कर लङ्का मे स्थित पिशोकवनं मे सीता क पासं पेहचते ई । वहां 
सीता से संभाषण के दौरान हनुमान अपने पराक्रम कां स्वथं परिचय देते हणं कहते है 
यदि तुम चाहो तो कंधे भौर पीठ पर चद हुई तुमको अभीं लें जाकर आकाश मे" उडने 
 घाला मै समद्र लाद्क कर राम के पास पुव जाञं 1२ इस प्र सीतां ने जव न्यग्य केरते 
हए कहा कि--कथं वु मुष्टिमाव्रस्त्वमितो मां नेतुमहंसिञ तो हनुमान ने सोताको 
अपनो विशाल रूप दिखाया ।४ पुनः दाढ़ों से युक्त करालं यख घले ` हनुमान ने तिजा से 
कहा- भश द्सरे के हाथों का तनिक भी सहारा नहीं चाहिए । हे सौम्ये म विकट अद्म- 
लिका को ध्वस्त करके लद्काकोभीले जानि मे समर्थ हं ।५ ` हनुमान के इन ओजपूणं 
वचनों को सुनकर सीता क्षमायाचना सहित उनके शक्ति. की. प्रशंसाः करती हुई कहती है-- 
जाने त्वां तेजसां राशि भारते क्षम्यतां भवान्‌ \९ : पुनः विष््रस्त होकर सीता ने राम- 
कार्यं को ‡हनुमान के शक्ति की.गोद . मे. सौप दिया--अधुना स्वत्प्रभावाङ्के रामकार्यं 
विवधंते । 
इसके बाद शल रावण को भपनी शक्ति का परिचय. देने कै लिए हनुमान ने 
उसकी प्यारी अशोक वाटिका का विध्वंस कर डाला । रक्षकं के मनां करने पर उनको 
मार भिराया । रावण द्वारा भेजे गये किङ्कर, जम्बुमालि, मन्तितनय,  अक्षकुमार एष 
दुधंरादि का वध कर दिया ।< 
रावण के दरबार मे भी भपनी साहस एषं दुढता का परिय देते हुण उसको, । 
लज्जित किया । स्वाणम ल्भा को भस्म॒ करके राक्षसो को सभ्यक्‌ रूपेण अपने अद्भूत 
तेज एषं पराक्रम से परिचित कराया ।* | 
दसी प्रकार युद्धकाण्ड के अन्तर्गत भी हनुमान का पराक्रम, शोय, साहस, धयं 
अभित तेज एवं शक्ति का अनेक स्थलों पर दशन होता है।। उन्होने राक्षसी सेना के बडे- 


. - शमा० मं०, कि० कि०कां० (५२५-५७३) 

रासा० मं०, सु° कां० (३५१) .. 

वही (३५४). ` 

वदी (३५५, ३५६) , 

वही (३५७, ३५८) | 

रामा० मं०, सु० कां० (३५२) | [वि 
, वही (२७६) [रं 

वहो (३८८-३६२) 

वही (५००५३) । 
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बड़े योद्धाओं--धूखराक्ष, अत्यकम्पन, देवान्तक, महोदर, त्रिशिरा, महापाश्वं, निकुम्भ 
आदि का वध किया 1१ राक्षसी सेना के छोटे वड़े योद्धाओं का तो हनुमान के समक्ष कोई 
अस्ति ही नदीं था, जवर उन्होने रावण के साथ युद्ध मे उसके छक्के छा दिए ! हनुमान 
के वज्रकी तरह्‌ गृष्टि प्रहार से रावण विकल हो गया । वहु उनके शक्ति कौ प्रशंसा 
करते हुए कहता है तुम्हीं मेरी शचुता के योग्य हो 1 अपनी भुजा कौ भौर देखते हुए 
रावण लज्जावश अपने को धिक्कारने लगा~-- 
तलेनांभिहतस्तेन लोलबाहुदं शाननः 
चचाल व्याकुलतनुदर्यद्धं इवाचलः ।) 
सोऽचदत्साधु ते वीध कपे योग्योऽसि मे रिपुः । 
मे सारणः प्रहारेण येनाऽहमसि कम्पितः ॥ 
धिग्बलं मम पौलस्त्य लोकलज्जाकरं परम्‌ । 
यन्न यातोऽसि सन्मुष्ठिनिष्पिष्टरलक्ष्णचूणताम्‌ \\ 
इसप्रकार हनुमान के अद्भत पराक्रम के सामने रावण सहितं समस्त राक्षसी 
सेनाने घुटने टेक दिए । यही नहीं लक्ष्मण कौ शक्ति के समयभी हनुमान ने ही पवनं 
वेग से ओषधि लाकर उनको जीवन दान दिलाया था यह्‌ भी उनकी शक्ति का एक 
विशिष्ट उदाहरण हं । 3 
रामायणमञ्जरी के उपर्युक्त सभी स्थलों से हनुमान कौ अलौकिक शक्ति का एक 
संक्षित परिचय प्राप्त हौ जाताहै1 हनुमान ही मान्त एक एसे पा हँ जिनके शक्ति की 
भूरि-भूरि प्रशंसा केवल राम्‌ ओर सीता हौ नहीं भपितु समस्त वानर तथा विपक्षी राक्षस 
गण भी करते हैँ । 


उनके पराक्रमणील शारीरिक वल कै अनुरूप ही उनका तेजस्वी स्वरूप भी दै 
जिसका चिताकन रामायणमञ्जरी मे अनेक स्थलों पर करिया गया है । सम्रद्रोल्लङ्घन के 
चय उनका यह्‌ विभ्राजमान तेज दशगनोय है४-- 


मुध्निच्छत्राभिरामेः श्वसन विवलितः पारवेयोश्चामराभेः, . 
कण्ठे मालायमानरुरसि तनुतरेरत्तरीयानुकारेः । 


= न ~ 


१ रामा० मं० य° कां (५३५८६, ५८८-६००, ८१५२८२८, द४-१००७, 
१०३७) 


९. वही (६७२-६८६) 
२. वहो (१२२६, १२२७) 
४. रापरा० मं०, क्रि९ क्रि० कां० (४८५-५१७, ५६५ ५७३) 
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पृष्ठे लागूललीलावलनपरिचितेः स्कन्धयोः केशराभः, 
युश्रंरथ्वं रदशन: किसपिं कथिपतिवेगगासी रराज ॥\ 
वल के अनुरूप बुद्धि विरले व्यक्तियों मे ही होती है 1 केसरी, मारत एवं अञ्जनः 
के पुल्ल होने के कारण तथा ब्रह्मादि प्रमुख देवों से चर प्राप्न के कारण हनुसान कती प्रखर 
ट्द्धि होना स्वाभाविक है । इसका पर्याप्त विवरण रामायणसञ्जरी मे उपलब्ध है 1 शिक्षा 
एवं संस्कार के अनुरूप ही हनूमान का विवेक है । वे तत्वज्ञ, व्यवहारज्ञ, अर्थगसित 
दस्यो के उद्घाटनकर्ता एवं नीतिज्ञ भी है । इसका परिचय हमे तब तिलता है जव वे 
काञ्चनकासिनी मे लित सुग्रीव को राम काथंका स्मरण कराते ह । इस प्रसद्ध में हनुमान 
वहत सी नीति एवं शस्व सम्मते वातो के दारा व्यसनों मे लित्त सुग्रीव को उद्‌बुद्ध कर 
रामकार्यं के लिए प्रेरित करते हे 19 
उनकी प्रर्‌ मेधा उनके दारा बोले गये वाक्यों मे प्रायः देखने को मिलती है ४ 
उनका वाकचातुर्य, उनकी वाणी को मनोहरता तथां ताकिकता आदि रंय के अन्त 
गत॒ उनके सम्भाषणोंमे सुलमदहै1 इसके स्पष्ट उदाहरण हनुसन-रावण संवाद 
तथा -हनुमान-सीता संवाद प्रमृख ल्प से है 1‰ राम कै लिए संदेश कते ससय 
सीता हनुमान की प्रवर वृद्धि एवं सर्वज्ञता की प्रशंसाभी करती हहे बुद्धिमान 
सं श्रेष्ठ ! तुम स्वयं ही सब कुछ जानत हो । शिष्ट, सृन्दर ओर उचित बातें मेरे पति द 
कहू देना | 
वे निपुण राजनीतिज्ञ है, इसीलिए वे सचिवोत्तम॒ खूप मे समयोचित संलणा नो 
देते है। विभीषण के आगमन पर सुग्रीचादि सभी प्रम्रुव वानर उसे अस्वीकार करने क 
लिए राम से कहते है किन्तु हनुमान को नीतिमत्ता देखए, उ न्होने रास से कहटा-- भगवन 
आप म्मवेदी है । अतः विभीषण को मत धागिएु | सम्पूर्णं धनधान्य, राष्ट, दुगं आदि 
से युक्त होति हए भी छतवृ्तियुक्त, दुर्जन भाई रावण को द्याग कर्‌ आए हए ये निस्वित 
ही सज्जन! दूरसे ही देखने से विष्वाघ होता है किये स्वभाव सं गुणानुरागी एवं 
विश्वास करने योग्य हैँ ।* इसी प्रकार युद्ध के प्रसद्धों मे उनको अनेक उपरक्त मन्लप्ा 
रापायणमञ्जरी मं वाणत हं । | 
वे कार्थं कुशल एवं श्रेष्ठ दूत भी ह । इस रूप मे उनके दाया करिए गए लङ्का मे 
समस्त कार्थ एवं रावण के साथ संभाषणादि उदाहरण रहै । 


0 


रामा५ मं०, कि० किण कां० (२६-४ ०) 

रामा० मं०, सु० कां० (५०४-५२६ एवं ३०८-२८१) 
रासा० म०, सु° कां० (३८०) 

८. रामाः मं०, यु% का० (१८७- १२८०) 
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दनुमान स्वार्थं त्यागी स्वामिभक्त सेवक हैँ । ध्यानपूर्वकं उनका सम्पु्णं चरित 
देखने पर पता चलता है कि वे सर्वथा निष्कामं तथा स्वाथरहित हैँ । प्रारम्भमेंही राम 
भर सुग्रीव को नैत्ती ने हनुमान कौ अहु भूमिका दै किन्तु यदि देखा जायतो रान ओर 
सुग्रीव को इस मंली से उन दोनों की कार्यसिद्धि होती है तथा इसी उष्य से हनुमान ने 
मैली भी करवाई किन्तु हनुमान का तो इससे कोई कार्य या स्वार्थ नहीं सिद्ध टता तथापि 
निस्वार्थ भावसे वे राम तया सुगीव की ह्र स्थिति में सेवा एवं सहायता करते हँ । यही 
दै उनका निःस्वा भाव । 


दास्य धम में शरेष्ठ हनुमान स्वामिभक्त सेवक के रूपमही तो लोक मे प्रसिद्ध 
द । उनके प्रवयेक कार्य प्रदयक्ष अथवा अप्रलक्त खूप से स्वामी के हित एवं प्रसन्नता कै लिए 
ही होते हँ । हनुमान चरित की सवसे वडी विशेषता स्वामिनिष्ठता है । उनके इस रूप 
का रामायणमज्ञरी सें पर्याप्त विकास दिखाई पडता है । अशोक वाटिका में वे एक सुयोग्य 
कार्यकर्ता का लक्षण वताते हए अपना अर्थसाधक खूप भी प्रमाणित करते हँ । हनुमान 
कहते हँ राम का उतना कार्थतोपूरा हो चूका जितने कै लिए भेजा गया था | 
परन्तु अवे मेरी इच्छा कटे हृए से भी अधिक करने की है--तदुक्ताभ्यधिकं कर्तुमधुनामे 
मनोरथः ।? क्योकि एक कार्यं के लिए भेज हए परन्तु अनेक कार्यो को पूरा करने वाले 
सम्मान कौ वृद्धि करते हए सेवको का जीवन स्वामी से प्राप्त सम्मान से सफ़ल हौ जाता 
है ।2 एककायं चिसृष्टानामनेकाथेविधायिनाम्‌  । 
श्वामिसन्मानसफलं जीवितं वधेमानिनाम्‌ ।। 


यह्‌ है हनुमान द्वारा प्रतिपादित स्वामिभक्त सेवक का उक्छृष्ट मापदण्ड । टनुमान के 
उपयुक्तं वचनो से उनके दास्य धर्म॑की श्रेष्ठता एवं स्वामिभक्ति का सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है । 


रामायणमञ्जत में उनके धार्मिक रूपका भी उत्लेख है । तक्तालीन संर कति के 
अनुसार वे विविध वैदिक देवों की आपधना करते ह । परन्तु इसका तार्य यह्‌ नहीं कि 
उनका राम भक्त रूप चितित ही नहीं क्रिया गया है अपितु सम्पूर्ण ्र॑थ मे समय-समय पर 
स्थल-स्थल पर हनुमान राम का ध्यान करते दिलाई पडत हैँ । यही नही, हनुमान स्वयं 
राम से रामचर्चा मे अटल भक्ति एवं प्रीति की वरयाचना भी करते ट तथा राम उनका 
अभिलबित पूणं करते हँ ।3 


¶. रामा० मं०, सु° कां० (३८२) 
२, वही (३८४) 


३. राभा० मं०, उ० कां० (७२४-७३१) 
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साथ उनके चरित का सम्पुणं भाकलन भी हो जाता दै। ` | 

सुर लङ्घन के समय हनुमान इन्द्र विष्णु, स्र, सूर्य, ब्रह्मा, पथन देव, पर्वत, 
सागर, सरिता तथा सभी भूतो के साथ राम एवं लक्ष्मण को मनसा प्रणाम करते है ।१ 
इससे उनका वैदिक देवों की आराधना का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है । 


दनुमान के चरित में व्यवहारकुशलता की दढता भी देखने को मिलती दै ।! मित्त; 
मन्ली, सेवक, भक्त तथा दूत आदि विविध स्पोँमे वे सुदुढ एवं सर्वत व्यवहारकुशल पाये 
जाते हँ । उनके विविध रूपों मे कहीं कोई दोष नहीं दिखाई पडता । सर्वल्न उनके साफ- 
सुथरे एवं उत्तम आचरण का ही दर्शन होता है! | 


इस प्रकार हनुमान की राम मे अनन्य भक्ति स्वयं सिद्ध हो जाती है साथही 


वे ध्यं एवं गम्भीर्य की साक्षात्‌ प्रतिमूति हैँ । वे अनावध्यक्र प्रलाप के बजाय डप 
रना भिक पसन्द करते हैँ । विपत्तियों एवं सङ्खषों से टकर लेना उनका स्वभावे है । 
अतः धौरता एवं गम्भीरता उनके विशिष्ट सद्गुण हे ! हनमान कै इस रवह्प का एक 
उदाहरण दशंनीय है । दुर्लडघूय समुद्र तट पर सम्पूणं घानरी सेना अपनी-अपनी शक्ति का 
वणन करते हृए समुद्र पार करने भें असमर्थता प्रकट करती है किन्तु र्यं भौर गाम्भीर्यके 
सागर हनुमान कुछ भी नहीं बोलते ।२ अंत मे सभी वानरो की असमर्थता जानकर अंगद 
"बहुत चिन्तित हो जाम्बवन्त से कहते है कि निस्सन्देह समुद्र पार करने में असमर्थ हम खथी ` 
सुग्रीव कै द्वारा मारे जाएंगे । अंगद की चिन्ताको देखकर जाम्बवान कहते हैँ कि एक 
महासत्वशाली व्यक्ति कोम जानता हं जो समद्र पार करने भे. समर्थहै किन्तु मह्वश हम 
लोग उसे नहीं जान पाए ।3 इस प्रसङ्गं से हनुमान की- धीरता एवं गम्भीरता का स्पष्ट 
भरमाण मिलता है । | । = 

समायणमज्जरी मे अनेक स्थलों पर उनका नैत्तिक रूप भी वाण है जिसभे 
हनुमान का जितेन्धिय रूप विशेष उल्टेखनीय है । रावण के धतःपुर भे मद्यपान से बेसुष, 
संभोग. श्रम से वलान्त एवं निर्व कामिनियों के दर्शन मातत.के पापसे वे चिन्तित हो जाति 
हतया कहते्है-- ` ` | | । 
अहो नु हेलयावाप्तः किय) म्कितिदषसंचयः । 
मया विवसनं: स्पष्टं पश्यता परयोषितः ॥ 


# 


 रामा० मं०, कि० क्रि० कां० (५१८-५२१) 
. रामा० मं ०, कि० किं कां° (४७१) 

वहं (४७७, ४८८) 

रामा० मं०, सु° कां० (८६-दटः) 
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संकल्पेनाप्यसंस्पृष्टायोषितो ब्रह्मचारिणः । 
कथ ममापि निर्वेस्त्रपरस्त्ीदशंनोचमः ॥। 
उन्मूलिता हि मयिः प्रच्छच्लिच्पौरषाः । 
सद्व्िपरिपन्थिन्यो जयन्ति विधिवामता ।) 
हनुमान के उक्त कथन से उनके जितिन (व्रह्मचारी) स्वल्प का भी स्पष्ट परिज्ञान हो 
जाता है। ` 
इतने विशाल व्यक्ति से युक्तं होने पर भी विनग्रता, तिराभिमानता, दीनता 
वाणी की मनोहरता, कृतज्ञता आदि सत्वगुण उनको सहानता में स्वणं-सुगन्धि संयोग 
प्रस्तुत करते हैं । 
समस्त वानर सेना के एकमात्र आधार, सेना कै प्रग्र एवं एकर नेता तथां 
वानर रैन्य को चतत्‌ प्रोरषाहन एवं प्रेरणा प्रदान करने वाले हनुसान का अप्रतिम चरित 
वस्तुतः अनुकरणीय है । 
“पुण्यपुञ्च पवन कुमारः रानाथणमञ्जरी मेँ निष्काम भक्त एव्‌ दास्यधर्म के श्रेष्छः 
अनुयायी , उज्ज्वल आदर्श हँ जिनके प्रति जगदाधार राम एवं जगदीए्वरी भी अपनी कृतज- 
ताञ्गलि के भाव पुष्प ही अपित करते है। 


विभीषण 


रामायणमञ्खरी मे विभीषण का स्वरूप पूर्णं राजनीतिज्ञ का है । विभीषण के चरित्त- 
चिल्नण मे उनके दोनों पक्षों का निह्पण क्रिया जाता है--घर का भेद देने वाले कटिल्‌ 


राजनीतिज्ञ तथा भक्त रूप । 


विभीषण सुमन्णा देने मे नितान्त प्र द क्योकि राजनीति के रहस्य उन्ट भली 

प्रकार विदितरहै। जिसक्रिसीभी पक्षको वे मन्तणा देते है, वह उसी पक्ष के लिप्‌ 

 परमहितक्ारिणी होती है । कथानक के दोनों पक्षों को उन्होने सदैव अनुकूल मन्तंणा 

देकर पूर्णं सहायता की है । रामायणमञज्जरी मे उनका यह्‌ मन्ल्ली पद विस्तरत स्धण 

उल्लिखित है । यही नदीं, उनको मन्त्रणा कौ गम्भीरता पर पूणं विश्वास कर दोनों पक्ष 
उसे पूर्णस्पेण म्राह्य भी मानते है| 


हनुमान के नागपायावद्ध हो जाने पर विभीषण रावण को मन्त्रणा देते हए क्ताः 


दै श्त वध वाजित है" अतः इसे कोई अस्य दण्ड द्विया जाय} पुनः उस दण्ड के स्वरूप 
(६ । भी उत्लेख विभीषण ने क्रिया है ।+ उनक्री इस मन्णा को परम अभिमानी रावण 





१, रामा० मं०, सु० कां (५३२, ५२३, ५२४) 
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ने भी स्वीकार किया किन्तु जव उसने वाद मे बल, दर्पं के कारण उसकी मन्तणा का 
तिरस्कार एवं भवहेलना कौ तभी उसका सर्वनाश भी हज 1 
-विभौषण एक सुयोग्य मन्वी के लक्षणों को भली प्रकार जानते हुए तथेवाचरण्‌ 
भी करते हे । उनकी मन्तणा में सारगमित तत्वों का पूर्णतः समावेश शी दर्शनीय है 19 
विभौषण परम्‌ निर्भीक होकर चाकार मन्तियों का कटु विरोध करते ह ।२ 
रार को शक्ति का उन्हें पूणं परिचय प्रात था। अतएव वे अ्यन्त दृढता से रावण को 
राम को शक्ति का परिचय देकर प्रबोधित करते हं 13 


हितीय पक्ष मे आकर भी विभीषण ने अपनी सम्मन्तणा को नहीं घ्यागा.। ततत्व- 
ग्राही राजनोतिनिपुण राम ने भौ समी योग्य महान व्यक्तियों कौ अपेक्षाङ्ृत विभीषण कों 
टौ सचिवोत्तम का स्थान दिया दहै । रामापणमज्जरी मे अनेक स्थलों पर इसके प्रमाण 
मिलते हं कि विभीषण ने अपनी उपयुक्त मन्धणा द्वारा राम की क्रियाशीलता मे सहयोग 
दिया । उदाहरणार्थ जलधिलद्घन को चिन्ता से चिन्तित राम्‌ को सामनीति का परामणं 
दिथा,* रावण पक्ष के गुप्त भेदों को बताना, उसके सैन्य बल का पूर्णं परिचय देते 
रहना, रावण के गप्तचरों का पता लगाना, मेघनाथ के यज्ञ की सूचनां देकर उसको 
विध्वंस कराने को प्रेरणा देना< तथा रावण के वध क्रा वास्तविक उपाय बताना आदि । 


परल्तु राम तो उसके भाई रावण क विपक्षी थे! अतः राम को उचित मन्त 
देना सांसारिक रोति से विभीषण के चरित पर लांछन ही ह । अतएव आलोचकों ने उन 
घर का भेदं) - कूटनीतिनज्न एवं स्वार्थी भो कटा ह | लौक्रिक दुष्टि से विसोषण द्वारा रावण 
पक्ष के उपर्युक्त रहस्योद्घाटन से हौ राम को विजय प्रापि सें चिलेष सरलता एवं सुविधा 
प्राप्त हई । | 

विभौषणके इसरूप की निन्दा के निराकरण `का एक प्रबल तक यह दहै कि | 
उन्डोने असद एवं अस्यायी पक्ष का अवलम्ब व्याग कर सस, न्याय एवं सदाचार्‌ कं पल्ल 


१, रामा० मं०, यु° कां (५२८१५३४, यु० कां० २८-३७) ८५-८०, १६२-१३२्‌ 
१८४५-१५१) 
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क्रा आश्रय लिया । इससे विभ्रीषण के चरिति मे निहित सलनिष्ठा, स्यायत्रियता; सदाचा- 
स्ता आदि का स्पष्ट परिचय भिलता है जिसका कि रामायणमञ्जरी के अनेक स्थलों पर 
उल्लेख किया गया ह! रावण हारा अपमानित गुणानुरागी विभीषण स्वयं अपने इस 
चारिलिक रहस्य का उद्वाटन वानरो के समक्ष करता हं ।" इसके बाद हनुमान भो 
विभीषण के चरित्र की प्रशंसा करते हुए शरणागतवत्सल राम से उसे स्वीकार करने का 
अनुरोध करते ह | पृनः गुणग्राही रामने तो निःशङ्कः होकर विभीषण को स्वीकार 
करके तुरन्त समूद्र जल से राज्याभिषेक भी कर दिया 13 स्वयं रावण भी वृद्धिमान तथा 
विनयी भई विभीषण की नीतियुक्त वाते न मानकर तथा उसकी निष्कासित कर देने पर 
चिन्ता व्यक्त करता है ।४ विभीषण चरित कौ सात्विक पुष्टता एवं सदाचारप्रियता 
का उस समय स्पष्ट प्रमाण दर्शनीय दहै जव राम के कह्ने पर भी वह्‌, दष्ट, दुराचारी 
ईं रावण का दाह्‌ संस्कार करना जस्वीकार कर देता दै 1 


रामायणगमञ्जरी मे विभीषण का सामाजिक रूप भी उत्लिवित है ।! उसमे अनेक 
नवीय संवेदनां ओर कर्मशीलता का भी प्रदर्णन किया गयादहै। वे स्वयं वीर सेनिक 
बनकर नित्त साम को तन-मन से सहता करते है । राम सैस्य कौ विचलित देखकर 
दमय-समय पर आश्वासित एवं प्रोसाहित करते रहते है £ सकल वानर सैन्य का सम्यक्‌ 
देख-रेव करते है । ब्रह्मा से पीडित वानर सेना को पुनर्जीवित होने का ठाद वधात है । 
लक्ष्मण को शक्ति लगने पर साम को रध्य वंघति हए युद्ध के लिषएु प्रस्त कसते हँ । स्वयं 
गदां धारण केर सेनाम उत्साह का संचार करते ट्‌ । ७ राम को श्त लगने पर अधैर्य 
विकल एवं नि:सहाय समञ्चकर करुण विलाप भी करते है ।< वे समय पड़ने पर रामको 
जयसूचक आशीर्वाद देते हँ तथा मानर्वोचित सहानुभूति भी दशति ह । 
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रामायणमञ्ञरी में विभोषण के दो रूप प्रधान है-- धार्मिक एवं नीतिज्ञ । जन्म से 


ही उनका धर्मनिष्ठ एवं गणुवान रूप व्यक्त होता है । उनके जन्म के पूर्वं ही मनि पिच्व्षा 


` नै अपनी पटनी की इच्छानुसार भविष्यवाणी की थी? 

| तामुवाच मुनिः प्रीत्या पश्चिमस्ते भविष्यति । 
असुत तनयं श्यामं मणिवाक्योजिताशयम्‌ । 
ब्रह्यण्यो गुणवान्पुत्र: सदाचारो वरानने ॥ 

पुनः मनि के कथनानुसार षह्‌ गुणवान पृत्त पेदा हर्ज 
पश्चिमोऽप्यभवत्तस्या यथोक्तो मुनिनायुतः । 
सदाचार इव श्लाध्यः सत्वर्शीलो विभीषणः ।। 


इसके बाद तपस्या के दारा ब्रह्मा का दशन पाकर विभीषण ने भपनी धर्मनिष्ठता को दढ ` 
खूप देने को वर याचना को--धमं मे रमतां बुदधिरित्युवाच विभीषणः ।3 उनकी इसी 


धार्मिकः निष्ठा से प्रसन्न होकर ब्रहया ने उन्हें भमरत्व भी प्रदान कर दिया-- 
" 8: ४.4 अभरत्वं ददो तस्मै धर्मप्रीत्या पितामहः ।४ 


इस पकार विभीषण प्रारम्भ से ही सात्तिक, गुणानुरागी, सदाचारी एवं धर्मा- 


चरण में प्रवृत्त दिखाई पडते हैँ । उनके धार्मिक रूप मे सुवर्णं सुगन्धि उपस्थित करने 


वाला तत्तव उनका नोतिज्ञ रूप है । उनके मैीतव रूप में उनका नैतिक रूप प्रदशित कियो 
जा चुका है । इसके अतिरिक्त स्थल-स्थल पर उनकी नैतिक सूक्तियों मे भीं उनके इस रूम 
की ललक दिखाती है । 
उक्त विश्लेषण के आधार पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि रामायणमञ्खरी भे 
उनका तेजस्वी, धर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ, वीर, वुद्धिमान, कमठ एवं व्यवहारकुशल रूप प्रमूखतः 
भकितदै। 
कुस्भक णं 


रामायणमञ्ञरी मे वणित कुम्भकर्णं कै चरित भें उसके महाबलाढ्य, तेनस्वी, युद्धं 


कौशल मे निष्णात तथा कुशल राजनीतिज्ञ भादि रूपों का चित्तषण किया गया है । उरस्को 


बाह्य भाकार अलयन्त विशाल, भीषण एषं भयोदादक दै ! लङ्का से उठते हुए ब्रह्माण्ड 


मण्डप की भोर अग्रसर, विन्ध्य पर्वत की भाकरृति सदृश, मानस्तम्म से शोभायमानः उसष 


१, रामा० मं० उ० का० (१२५) 
२. वही (१२४) 
२. वही (१४२) 
४. वही (१४३) ` 
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अद्श्ुत आदति को देखकर आश्चरयचक्रित राम्‌ विभीषण से उसके विषये पृ्तेद 1" 


` पुनः विभीषण उस अद्भूत आरति एवं शौर्यं तथा शक्ति सम्पन्न, तीनों लोकों को नाण 


ची 


करने मे समर्थं तथा एेरावत हाथी के मख से दाति 
देते ह 1 
कुम्भकर्ण के आति कौ विशालता, भीषणता एवं भयोलादकता का परिचय 
उसके जागरण के समय भी दर्शनीय दहै । विशाल भवन से णयन्‌ करते हए पर्वताकार 
कुम्भकर्णं की गुफा सदृश नासा के श्वास-प्रष्वात से जगाने के लिए नियुक्त राक्षसगण तृण 
की माति दूर पैक दिष्‌ जतिथे । शरः सेरी आरि सद्दो वाय यन्यों की ध्वनि का 
उसकी निद्रा पर कोई असर नहींथा। पुतः स्य हाथी, घोडे तथा चदसं राक्षसो द्वारा 
उसके विन्ध्य पर्वत के तट सदुश वक्ष को कुःचलने पर भी उसने निद्रा को नहीं ससागा । 
इसके बाद सुर, किन्नर, गन्धवं कौ कामिनियों के पीन स्तन के स्पशं, दिव्य चन्दन की सुरभि 
तथा मधुर एवं कोकिल कण्ठं के गीतों से कुम्भकणं कं। निद्रा भद्ध हौ गयी । पाताल कीं 
तरह्‌ विशाल सख वाले स्तम्भ के सदुश भुजाओं वाते उस कुस्मकणं ने नेत खोलते हुए 
जंभाडई ली स्नान करके हाथी, भैस तथा मनुष्यों का भक्षण करके खट घडे उनका 
उधर पान भी किया 13 
| इस प्रकार की विशाल एवं भीषण आदति बाले वुम्मकणं सं जपार शक्ति थी । 
उकः शरक सक्ति के निदर्शन युद्ध स्यल के अनेक प्रसद्धं द । कहौ एक महारथो है 
जिसने हनुमान, नील, अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण तथा राम स॒ भीके साथ युद्ध कर अपत्ती 
अम्नततिभ वीरता एवं युद्ध॒ कौशल कौ प्रमाणत किया 1 अपने वच सदृश शरोर से अपने 
ऊपर पकी गयी शिलाओं भौर वृक्षादि को चर्ण करता हुजा वानर सन्य का मस्थुन कर 
डाला तथा सभी महारथियों को जहत शरी कर द्विया 1 राम ह्मसा प्रक्षिप्त वाणों को जल- 
चार क समान पान करते हुए अपने अद्भूतं बल क] परिचय द्विया तथा घनवौर युद्ध में 
त्र रहा ! युद्ध के समथ हर पल उसका आर्त वणित दै ।* 
वट्‌ राजनीति विशारद दै । उतने राजनीति की दण्ड एवं भेद नीति दोनोंकादही 
प्रयोग क्रिया ह । वह्‌ अपने भाई रावण क दितचिन्तन स्नेह भावसे करतादै। इसी 
कारण भाद्‌ रावण के दों की आलोचना भी निर्भीक भाव से की है ।* परन्तु अन्ततो- 
गत्वा कोई उपाय न देव उसने अपन अनुपमेय पराक्रम्‌ का दी परिचय दिया । 


१. रामा मं०, यु० का० (७४७- ०५०) 
वही (७५०-७५३) 
वटी (७३ ३-७४४) 
वही (७२२-८७८) 
वही (७६०-७७१) 
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दशरथ 





दशरथ चरित्तमे प्रमखसरूप से उनकी सत्यनिष्ठा, पृत्ठ प्रेम, पल्ली मरम, काभुक 
अवृत्ति तथा राजनीतिज्ञ आदि अंगों का विशेष विकासं रामायणमञ्ञरी में देखने को मिलता 
द । इसमं भी दशरथ का राजनीतिज्ञ राजा का रूप अधिक प्रधान है । वे समयस्य 
पर सन्तियों से परामर्शं लेते ह तथा उनकी सम्मति प्रात करने हेतु अपने प्रस्ताव रखते 
ह । प्रारम्भमें टी मन्तिवर सुमन्ल की पराभ क अनुसार ऋष्यशृङ्ग को दुलादर 
पुलेण्टि यज्ञ करते हं ।१ रामाभिपेक के सस्य भी मन्तियो को सभाय राम के राउ्या;ग- 
पिक का प्रस्ताव रखते दह । पुनः मन्तिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करके राज्याभिषेक की 
तेयारी करते ह ।२ 


वे परमतजस्वी राजाधिराज हैँ जिनके राय, राजघानी एवं पुरवासियों की सर्प 
खता तथा सन्ठिपरिषद्‌ को योग्यता का सचत एवं विस्तरत उल्देख भिलता है ।3 


राजा दशरथ कै समुदरपर्यन्तं २1सन एवं सुसयद्ध राज्य के विकसित अंगो-उपाङ्धो 
से उनके चक्रवती सख्राट होने काचि ही उपस्थित हम जाता है । इसके अतिरिक्त वे 
राम से राजोचित कत्तव्य पालन का उम्देश देते है जिसे रवय उनके उच्च व्यक्तित्व का 
आभास दता ।४ 





सामाजिक क्ेत्त मे उनकी कर्तव्यपरायणता, ` व्यवहारव्‌गलता एवं शिष्टाचार भी 

विशेष स्प सं उल्लेखनीय दहे । दशरथ गुर एवं ब्राह्णों को सर्वोपरि भ व्यता देते है । 
इसी कारण वे वशि; के प्रति अधिक श्रडधालु हैँ । उनका प्रत्येक वार्य गुरु की आज्ञा एव्‌ 
प्रेरणा से सम्पादित होता है । चाह एलेष्टि यन्ते का प्र, ङ्ख हो, चाहे मिथिलापुरी से राम 
के विवाह्‌ का अथवा चाहे रामाचिषेक का, सी स्थलों प्र गुर वशिष्ठ की आज्ञा प्रथमं 
एवं सर्वोपरि दशनीय ह ^ विश्वामित्र की अध्यर्चना उनके आतिथ्य धर्म का अ्तीक छ | ९ 
वे अल्यन्त दानशील भी ह 

रामा० मं०, वा० क० (४५-६२) 

रामा० मं०, अभो० का० (६४७५, ६४६, ६४८) 

रामा० सं, बर कां० (३२-४४) 

रामा० सं०, अयो कां० (६५१-६५८) 

राभा० भर, बा० का० एवं भयो० क्रां (६२, ५१५, ५२२, ५३३, ६५८) 

द. रामा० सं० बा० कां० (८¶-८६०) 1४.1.21 | 

७. रामा० मं०, बा० कां० (५५३) 
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इन विविध विशेषताओं के अतिरिक्त दशरथ चरित में मानव रूप अधिक प्रबल 
च । रामायणमञ्जरो में उनका यह्‌ मानचतव यथार्थरूपेण चिन्तित हुआ है । यद्यपि दशरथ 
को खी पुल प्रियथे किन्तु उनमें भो राम सर्वाधिक त्रिव है--रमः सवंगरुणग्रामरमः 
गीयोऽधिकं पितुः 15 वे राम का राज्याभिषेक करते समय शीत्रता करते हैँ । यँ तक 
कि भरत ओर शवुद्न कौ अनुपरिथिति को वे अपने कार्य सिद्धिम सटायकत ही मानते 
है 1२ इस प्रकार अप ने ही अन्य पुरो पर वे सन्देह करते ह । यह्‌ ह उनके दुबल, संगय- 
शील्‌ मानव हृदय की ज्ांको । 
इसी प्रकार उनकी दूसरी प्रमृख दुर्बलता है उनको कामक परवृत्ति! रामायणमञ्जरो 
मे इस दुर्बलता से अभिशप्त दशरथ की कट आलोचना अनेक पालो ने की है । उदाह्रणाथः 
लक्ष्मण राजा दशरथ के इस प्रवृत्ति कौ आलोचना करते हए कहते टं --- 
व्यसिनीस्थविरो राना यदि स्त्रीवश्यतां गतः । 
तदस्माकं किमायातं ये त्यजामः स्वक पदम्‌ ।। 
बलिनोऽपि धियाहीना मत्तप्राया नृपद्धिपाः । 
करिणीनामिव स्त्रीणां वश्या य।न्ति पराभवम्‌ ।। 


इसी प्रकार भरत भी दशरथ के उपर्युक्त प्रवृत्ति कौ भालोचना करते ह ।* 

रामायणमज्ञरी मे उनकी अन्य दुर्बलतां पर भी दृष्टिपात किया गया दे, जैसे-- 
कैकेयी के वैर चूला, ^ उनके वशीभूत हौ राम को वनवास देकर कौशल्या के साथ दुर्व्यव्‌- 
ह्र करना आदि । 


कवि ने दशरथ की मनोवैज्ञानिक दशाओं एवं मनोभावं का भी यथार्थं चि्लण 
कियाद! कैकेयी के प्रति दशरथ अपने हृदय की भत्संना से फुफकार उत्ते हं, शाप देते 
है, कटं वचन कहते है ।£ राम वियोग मे उनका विक्षिप्त, श्चुव्ध रूप एवं अस्त-व्यस्त 
स्थिति भी अस्यन्त मामिक, स्वाभाविक एवं यथार्थं रूपेण अंकित है ।< 


, रामा० मं०, अयो० कां° (६२३८६७१५) 
. वही (६३८) 

वही (८३८, ८३) 

रामा० मं०, अ० १० (२३०) 

रामा९ मं९,भपोर कां ७३) 

रामा० मं०, अो० कां (७३१-७३४) 
वही ७५८ ८७) 








“ ` पात समीक्षा 1 २०८ 
इस भोषण कांड का आधार है पुल प्रेम के साथ-साथ उनका सत्य प्रम जो कि प्रथम 

कौ अपेक्षा कम वणित ह 1 परन्तु उनके जीवन का संक्षिप्त सार ही यही है कि अपनी सती 
प्रम एवं पृतत प्रेम दुबंलता तथा सत्यनिष्ठा की प्रबल वेगमयी धाराओं भे उन्हे बहुना ही 
पड़ता है । उनकी सत्यनिष्ठां के उदाहुरण रामायणमञ्ञरी के क्रई स्थलों पर दर्शनीय है ४ 
वशिष्ठ उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हुए राम को विश्वामित्र को सर्मपित करने के 
लिए प्रत करते ह 1१ कैकेयौ भी इसी प्रकार उनकी सत्यनिष्ठा का स्मरण द्विलाते हुए 
वचनो को पालन करने के लिए बाध्य करती हैँ 1* एसी परिस्थितियों भे दशरथ अपने 
सभी मोह तथा प्रेम का परिटाग कर सत्यप्रेम को ही सर्वोपरि स्थान देते हुए तदनुसार 
कायं करते है 1 भंत में यही. स्तीपरवशता, पु मोह एवं सदयनिष्ठा ही उनका प्राणघातक 
बन जाता है तथा वे अलयन्त भीषण  संच्षौ के मध्य धी के वृक्ष की `र्माति धराशायी 
हौ जाते ह ? 
( | | जनक | 

मिथिलाधिपति जनक का चरिल्ल रामायणमञ्जरी मे परम तेजस्वी, सत्यत्रानों भें 
श्रेष्ठ, रूप में चित्तित किया गया है । वे परम्‌ तेजस्वी उत्तम दुल के वंशज हैँ । विख्यात 
धर्मामा, सत्व युक्त सुषर्णरोमा के सुपृत्त हैऽ-- 

देवरातो निमेः षष्ठो जनकानामभरुस्नृपः । 
सुवणंरोमा तस्यामुद्वंशे महति भूपतिः ॥ 

वे योग्य न्यायप्रिय शासक हैँ । राजा सुधन्वा के साथ युद्ध करके उसे वीरगति प्राप्त कराना 
उनकी वीरता का प्रमाणदहै |: 


वे परमतेजस्वी भी ह । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव वगं तकर उनकी सहा- 

यतां करने को प्रस्तुत हो जाते हैँ जिससे वे युद्ध मे विजयी होते है ।५ 
ततः संवत्सरे पृण क्षीणसन्यान्धिना मया । 

देवतानां वराल््राप्त चतुरद्धः महदलम्‌ ॥ 


तेन ते विदिताः सवं लिच्च्छत्ररथध्वजाः । 
स्वपुराणि ययौ मुपा ध्वस्तमानमनोरथाः ॥ 
रामा० मं०, बा० कां० (१०५) | 
रामा० -मं०, अयो० कां० (७२३; ८८७) ठठ) एणद) 
रामा० मं०, अयो० कां (१६४-१६८) | 
वही (५४७-५५०) 


. बही (४८१-४८५) 
फार्म--१४ 
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वे यलप्रतिज्ञ है! अपने वीर स्वभाव के अनुरूप.टी अपनी वीर्यशुल्का कन्या सोता 
के लिए उपयुक्त “वीरः वर्‌ के अन्वेषणार्थं प्रसिज्ञावद्ध हो उठते हं" -- 
अधिज्यं धूजंटिघनुः शोयंस्य लिकषोपम । 
य: करिष्यति स श्लाध्यां सीतां कीतिमिवाप्स्यति । 
उनके गुणों मे उनको व्यवटारकुशलता, विनयशीलता, शिष्टाचार, गुणग्राहकता, 
तथा करतज्नादि परमश्लाव्य ह । वे विश्वाभि के प्रथम दर्शन पाते ही उनके प्रति अपनी 
_ जद्धा अपम करते ह 1 उनका विधिवत्‌ पूजन आदि जनक के आतिथ्य धर्म का प्रतीक है । 
उनके दर्शनों द्वारा अपने को धन्य मानना जनक की छतज्ञता है । उनके गुणों का सराहना 
करके वे अपनी गुणभ्राहकता का भी पर्चिय देते हं । इस प्रकार विए्वाभिल ° तथा दशरथ ~ 
का स्वागत, अनुकूल शिष्टाचार हारा जनक सम्पादितं करते ट । 
। अपने भाई कुशध्वज के प्रति श्रावृस्नेह से 
। सुधन्वा का 


उनकी भावनाएं अल्यन्त उदार हं 
सदैव आप्लावित्त होकर उनके प्रति कर्तव्यशीलता का प्रमाण प्रस्तुत करत टं 
{विजित राज्य स्वथं न अ्रहण कर कुणध्वज को देना उनकी उदारहृव्यता का सूचक दै*-- 
| तं निहत्य सुधन्वानं सांकाश्यं नाम तत्पुरम्‌ । 
| कुशघ्वजाय द्वाद हताररिनिवृतोऽभवेम्‌ ॥ 

उनकी पुत्रो के वरचिन्तन का भार अपने टी ऊपर वहन करते हं 1“ 

इस प्रकार मन, कचन एवं कर्म सभी तरह से जनक ृपोत्तम एवं मानवोत्तम 
पमाणित होते दह । । 

अंगद 

रामायणमञ्खरी मे अंगद का चरित्र यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्र चित्तित 
किया गया ह । अपने पितरहृस्ता सुग्रीव कै प्रति उसका क्षोभ नितान्त स्वाभाविक ट । षह 
सुरव की कटु आलोचना करता है, उन पर पूर्णतः भविष्वास करता हे । ˆ इसी कारण 
चह्‌ उनके दुःखसय बन्धन की अपेक्षा मलय को श्रेथस्कर समञते हुए भरने के लिए तस्र 
हो जाता है ।७ | 


~9 


रामा० मं०, अयो० कां० (४५०) 

वटौ (३१८-३२३) 

वही (५१७-५२१) 

वटी (५५०) 

घटी (५५१) 

रामा० मं०, करि० कि० कां० (३१०, ३११,३४७-३६७) 

७. वही (३८७-३८२) ८; 
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भंगदं का बुद्धिकौशल प्रशंसनीय ह । वुद्धिपरव्र हनुमान स्वयं उसके बुद्धि की | 
भ्रशंसा करते है 1१ उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही विभीषण कौ .परामशं के अनुसार 
सम उसे दूत कायं के लिए नियुक्त करते हँ । विषम परिस्थितियों मे भी उसको विवेक- 


शीलतां एवं वाकृचातुरी का परिचय भिलता है । जब सम्पाती वानरो का आहार करे छ 


का संकल्प करता है तब उसके भाई जटायु का वृत्तान्त सुनाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त 
करने का श्रेय अंगदको ही है ।3 ~ 
ह कुशल सेनानायक ह । समस्त सेना उसके प्रति स्नेह एवं श्रद्धापंण कर्ती है 
तथा समय-समय पर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी कसती है ! उसके द्वारा प्रचण्ड राक्षसी 
सेना का संहार एवं नरान्तक जैसे भीषण दानवो का वध करना उसको युद्ध वीरता कें 
निदर्शन है ।* देवान्तक, त्िशिरा एवं महोदर तीनों ।राक्षसों ने एक साथ ही लंगद पर 
आघातं किया. किन्तु महातेजस्वी एवं प्रतापी अंगद तनिक. भी व्यथित नहीं हुभा ।^ ` 


रामायणमञ्जरी की नायिका सीताः 


नायिका नायक के सामान्य गुणों से यथासंभवयुक्त हुमा करती है--यथोक्तसंभवे ¦ 
. नायक सामान्यगुणयोगिनी नायिकेति ।९ रामायणमञ्जरी के नायक राम की धर्मपली 
सीता उनके गुणों से युक्त है † अतः सीता प्रं की नायिका है । जिसका स्पष्ट विवरण 
आगे प्रस्तूत श्रिया जा रहा है। नायिका सीता अपने गूणों एवं चरित के आधार पर. 
स्वकीया है । स्वकीया नायिका पतिव्रता, सरला, लज्जावती तथा पति की सेवामे निपुण 
होती दै--रगथा शीलाजंवादियुक्‌ ।७ नायिका सीता के चरित्र मे स्वकीया के सभी गुण 
निदितं है । | | 
नायिकालङ्कारों का विवेचन <--नायिकाओं के अङ्खज, अयलज भौर स्वभावजं 
न तीन प्रकार के अलङ्धुारों कावर्णन्रियाजारहाहै। 


नायिकाओं के यौवनावस्था मे २८ प्रकार के स्वोगुणोत्न्न | अर्थात्‌ सात्विक 
{स्नोगृण, तमोगुण को तिरस्कृत करके उन्न होने धाले साचिविक) अलङ्कार होति ह 1 


४ 


रामा० मं०, क्रि० किण कां० (३६८९३८६) - 
रामा० मं०, यु° कां० (३८८४७३०) 

. रासा० मं०, किं० करि° कां० (३८३-४००) 
- रामा० भं०, यु कां० (०६-४१९०) 

* घही (६०४, ०५) 
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उनमें से (२८ प्रकारमें से) १--हावः २ भाव, ३- हैला । ये तीन अलङ्धार "अङ्खज 
होते है । “^ 
१-- शोभा, २-- कान्ति, ३- दीति, ४-- माधुय, ५-- प्रगल्भता, ६ -ओदार्य 
ओर ७ धैर्य । ये सात 'अयलज' होते दै। ये विना यल के पैदा दने वाने. हं, अर्थात 
अक्रतिम ह । | 
॥ १- लोला, २--विलास, ३-- विच्छति, ४-- विव्वोक, ५---क्रिलकिञ्चित, €&-- 
मोदायित, ७--कृटुमित, ८-- विश्रम, ललित, १०-- पद्‌, ११-- विहृत, १२ तपनं 
३- मौरध्य, १४-- विक्षेप, १५-- कुतूहल, १६--हसित, १७-- चकित, १८- केलि । 
ये १८ अलङ्कार स्वभावसिद्ध दै (किन्तु कृतिसाध्य होते हं) । 


इन परिगणित अलङ्कारो मे से (आाव' से लेकर ध्वर्यः तक दस अलङ्कार नायकं 
के भोहोतेहै। किन्तुये सभी (२८ प्रकार के अलङ्कार) नाधिका का आश्रय लेकर ही 
विलक्षण वैचित्र्य की पुष्टि करते ह) 

उनमे अद्धज अलङ्कारो मे से-जन्मसे लेकर नि'वकार चित्त मे उद्वुद्ध माल्ल 
(स्पष्ट प्रतत होने वाला नही) काम विकार का भाव क्ते ट । 


नायिका सोता का चरिकि-चिनर्ण 


सीताके जीवन का सूल।धार्‌ उनका अटल पातिन्रत धमं है जिसका व्यापक 
उल्लेख रामायणमञ्जरी मे क्रिया गया है । इसके कुछ निदशन इस प्रकार ६ । 


वनगमन के समय राम हारा सीता को साथ चलने से सनां करने पर क्रोध ओर 
दुःख से संतप्त सोता अश्रशीकरों को निरन्तर कुचस्थल पर गिराते हुए अपने पातित्रत धमं 
के विषय मे कहती हहे आर्यं ! आप अपनी प्राणप्रिया सती का केसे परिल्याग कर रहे 
हं । हर्षं की अनुभूति करने वाले मेरे पिताजी ने मोह्वश व्यर्थ भे, टी परिणय सम्पन्न किया 
वयोकरि अपनी कीति सदुश सन्ने स्वामी परिटाग कर रहे हैँ । पिता-माता तथा पृल्लादि 
सभी अपने भाग्य के भागीदार होते हैँ किन्तु पुरुषों के भाग्य कौ सर्वथा एकमा भागीदार 
भार्या ही होती है । नारी के लिए उनके पति का जीवन ही एकमा रूप, वथ, कान्ति, 
सौभाग्य सुख एवं प्राण होता है । सुख-दुःख मे अनुगमन करने वालो, वैर, केलि एवं 
विस्रम्भ की साक्षी तथा आपके चित्त-वृत्ति का अभिन्न मेँ परिसयाग के योग्य नहीं हूं । जिस 
प्रकार ल्याग विहीन सम्पदा, सस्य रहित वाणी तथा शान्ति से हीन विद्या शोभित नरह 
होती, उसी प्रकार पति के बिनास्त्री भी शोमाधमान नदीं हती । 


१. रामा० मं०, अयो° कां० (८७०-=७६) 








प्र @ क ‰ © ७४" 


` पाल समीक्षा £] २१३ 


-नारी धर्म.की उन्हें सम्यक्‌ शिक्षा प्राप्त है । बाद मे कौशल्या एवं अनसूणदि१ 
योग्य गरुजनों की शिक्षा दारा उनकी यह शिकला दुदृतम्‌ हो. जाती दै । इसका व्यप्रहारिक ` 
प्रत्यक्षीकरण उनके घन्य जीवन मे पूणंस्पेण निखरः उठता है । अनसूया उनके सतीत्व की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करती है? 

| दिष्ट्या पुत्रि त्वया प्राप्तं सतीत्रतपवित्रितम्‌ । . 
सद्यशस्त्रिदशश्लाघ्यं वने पत्युः .सपयेया ॥ 

अशोकं वाटिका मे स्थित जानकी को हनुमान केवल उनके पातित्रत धर्मे कारणही 
पहचान लेते है, नब वे सीता को राम का मखण्ड चिन्तन करते हुए पाति है 


यदि चिन्ताकुला नेयं रतिः प्रोषितभतुं का । 

तत्सव निश्चितं कान्ता राममानसमानसी ॥ 
सीता के पातिश्रत धर्म करा ज्वलन्त उदाहरण धह दृश्य है जहां विषम परिस्थिति 
भे भी उनकी सुरक्षा का आल-बाल भी उनका सतीत्व है । चतुदिकि विकृतानना राक्षसियाों 
कै मध्य निर्भीक सीता स्वयं अपनी दृढ़ता का निदशंन करती हैँ ॥४ इसके अतिरिक्त रावण 
सम्भाषण के समय तिनके की ओट देकर बात करना तथा रावण को अपमानित करते हुए 
अपने पातित्रत कौ ग्वोक्ति सीता द्वारा प्रस्तुत किया धजाता है 1“ इसी प्रकार हनुमान के 


साथ सम्भाषण मे भी सीता के पातिव्रत की गरघोक्ति दर्शनीय है ।£ 


हनुमान दासं लङ्कुादहन के समय राक्षसि सीता को सूष्ना देती है किं वह्‌ 
वानर आग की लपटों मे जल रहा है । शोकाभिभूत सीता इस समाचार को सुनते ही नेल 


` से नीर बहाते हुए हनुमान की अग्नि शान्ति के लिए कहती है 


सतीवृत्तेन यदि मे किचिदस्ति तपःफलम्‌ । ` 
तेनास्तु: भगवान्वह्जिमारुतः शशीशीतलः ॥ 
सीता के ेसा कहते ही हनुमान की अग्नि वायु. के द्वारा हिमखण्ड सदुश शीतल हो गयी व 


 सृहसा वे भपने भुजबन्धनों को तोड़कर सभी पशो से मुक्त हो गए 1< 


१. रामा० मं०;, अ० प० (३३६-३४०) 


५. वही (३३१५) 


. रामा० सं०, सु° कां° (१३८४१६१) 
, वही (२७६-२८०) 

वही (२२८-२४३, २५५-२६१) 

.. वही २६३-२८१) 

. वही (५३५५७४२) 

. वही (५०३; ५४७, ५४५) 
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यह्‌ है सोता के सट, तप, सतीत्व एवं पातित्रत धर्म का माहात्म्य जो स्वयं उनक 
तथा हनुमान का रक्षक कवच सिद्ध होता है । | 
अग्नि परोक्षा के प्रसंग मे सीता स्वयं राम के प्रि अपनी अनन्यतिष्ठा का प्रमाण 
देतो ह । उन्हें भपने शुद्धाचरण एवं राम के प्रति अनन्य भक्ति भावनाका गर्व है, अटल 
आत्मविश्वास दै जिसके वृढ अवलम्ब से ही वे अग्नि को साक्षी वनाक्रर उनसे दाहक बनने 
क स्थान पर रक्षकं बनने कौ प्रार्थना करती है१-- 
मनोवाक्कायचेष्टाभियेथाहं राघवात्परम्‌ । 
देवतं नाभिजानामि तेन मां पातु पावकः ॥ 
स्वयं अग्नि देव साकार रूपमे प्रकट होकर सीता कै पतिपराथणता कौ साश्ची देते हुए 
उन्हें राम को स्मित करते हँ ।२ सर्वदर्शी राम भी ओजतपूरणं स्वर से भपने प्रति घीता 
की अनन्यता तथा उनके शुद्धाचरण को स्वीकार करते है-- 
इत्युक्ते वद्भिना रामस्तमुवाच कृताञ्जलिः । 
गृहीतेयं मया देव वदेहौ तव शासनात्‌ ॥ 
शुद्धस्वभावां सततं ननु जानामि जानकोम्‌ । 
कि त्वस्या विहिता शुद्धिलेकिप्रत्ययकारिणी ॥ 
इसी अकार दशरथ भी सीता के सतीत्व, पविल्लता एवं शुद्धाचरण के विषयमे रमसे 
कहते हँ स्नुषा चेयं सती सुता पावकी कुलसंततेः। 


यद्यपि राम सोता के आचरण एवं अन्तरात्मा को भलोभांति जानते है, तथापि 


जनापवादं से प्रेरित होकर अपनी प्राणप्रिया का परिव्याग. करना ही पड़ता है । उ स्थिति 

मं भो वह्‌ राम में अनन्य भक्ति हौ अर्पित करती हँ तथा अपने पति के अपवाद्‌ पर अपना 
परिद्याग भी सहर्ष स्वीकार कर, लेती हँ । वे लक्ष्मण से कहती है“-- 
निरदषियंद्गुणो दारेधंमं दारे धियुज्यते । 
तदाज्ञां कुरु सौमित्र त्यज मां दुःखभागिनीम्‌ ॥ 

यहीं तक नहीं, रामाथणमज्ञरो में सीता का वह्‌ मार्मिक एवं हूदयस्पर्शी चित्त भी 

प्रस्तुत है, जहां वे अपनी अनन्यता एवं पातित्रत्त धर्म की कसौटी पर खरी उतरती हुई 





रामा० मं०, वह्धिप्रवेशः (१०२, १०३, १०४) 
रामा० मं०, महापुर्षस्तवः (११७, ११८) 
वही (११८६१२०) 

वही (१२४) 

रामा० मं०, उ० कां० (७८८) 
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पातं संनो ८1 २११ 
अपने को ब्रलिदान तक कर देतो है । अन्तिम क्षण तक उनके मुख से यही भौजघू्णै 
वचनावली निःखत एवं गृञ्जरित होती है*-- रि 

यथा मे राघवा्ररो न संकल्पेन देवतम्‌ । 
तेन सत्येन्‌ विवरं भूतधात्री ददातु मे\। 


मनोनयनवाक्यचेष्टास्वप्ने रव्यभिचरिणी ॥ 
यहं रघुनाथस्य तन्मे रन्ध्र ददातु भरुः ॥ 


सीतां धर्मज्ञा है--रामायणमञ्जरी में उनके धामिक स्वरूप का संकेत मिलता दै: 
रावण द्वारा अपहत सीता घन भे विलाप करती हुई वनदेवता, गोदावरी तथा पर्वतो कीः 
हाथ जोडकर अभ्य्चना करती है--गोदावरी नमानि त्वां गिराणामयमज्जलिः \ ` 
गुरुजनं एवं वृद्धजनो का पूजन उनका आदं है तएव अनसूया का चे पुजन करती है \> 
इसके अतिरिक्त वन भे अनेक ऋषियों मनियों का भी पूजन करतीं है -सत्वेभ्यश्चः मुनि- 


भ्यश्च नमः की्तिप्रयातु वः।४ बहुरूपधारी रावण. का आतिथ्य सत्कार उनके अतिथि धर्म 
कां निर्णायक दै} | । 


रामायणमज्ञरो भे उसके ्घामिक व्यक्तिरव की ही भांति सामाजिक व्यत्तित्व की 
विशेषताएं भी दर्शनीय है । सीता सब प्रकार की रीतियों से भिज्ञ है! कुलरीति, सज~ 
नीति, तथा नीति के सभी तत्वों का उन्हे सम्यक्‌ ज्ञान दै जिसका उल्लेख ग्रथ में अनेक 
स्थलों पर किया गयां है । यावज्जीवन वे कर्तव्यपरायणा एं कुशल राजवधू है ५ इखका 


प्रयक्षीकरण अवधनारियों का सीता के प्रति भनुरक्ति के .प्रसङ्ग मे दर्शनीय है ।९ दशर 
भी इसकी प्रशंसा करते है 1 | ॥  : 


वे नारी सुलभ लज्जा से समन्वित, सुशीलता, मृदुलता १ ° की प्रतीक स्वरूपीं 
` है! वे स्ागमयी रमणी हैँ जिसका प्रत्यक्ष निदर्शन सीता कां परित्यक्ता स्वरूप ह ४ 


रामा० मं०, उ० कां० (१२०१, १२०२} 

. रामा० मं०, अ० प० (८६०) 

- वही (३३०) ३३३, ३३७) 

बही (वद्‌) ` 

, धटी (७२७) ७चेत) ; | 

. रामा० मं०, भयो० कां० (६२८, ६२८ -६३०, घरट) एवं अ० प० (३२३) 
, रामा० मं०, महापुरषस्तवः (१२४) ॥ ५ 
„ रामा० मं०, भयो० कां ° (५५७-५६४) 
. रामा० मं०, अ० १० (४२४) 

. रामा० मं०; उ० कां ° (७८६७, ७८८) 


ह $# 4 @ <^ +< € © ~> 











`२१६ [1 रामायणमञ्ञरी का साहिल्िक अ्नुशीलन 


एक वीर क्षत्ताणी ह, अपने वर्णानुकूल राम को वन प्रदेण में क्षत्तिय धर्मका स्मरण 
कराती 1१ . 

वे परम विवेकशीला हैँ । जरमजात वृद्धिकौशल के साथ-साथ समय-समय पर 
सदपदेश ग्रहण की प्रदृत्ति एवं जिज्ञासु भाव उनकी प्रज्ञा को विशेष कान्ति प्रदान की है । 
वे परम ताकिक है, किन्तु सतक करती ह कतक नहीं । 


सीता के चरित में कु विशिष्ट नैतिक गुणों का भी समावेश ह । वे सच्चरित- 
शीला है, दृढ्‌ संकल्पा है, वे दृढ्‌, साहसी, निर्भीक हृदय एवं गौरवशीला हैँ । वे भाग्य- 
शादिनी तथा क्तिशालिनी भी ह । वे सुत्रता एवं सुधर्माचारिणी ठ । उनमें अहुट धैय 
एवं स्थिर वद्धि हैँ । वे कर्ममीमांसक तथा परम ल्यागमयी हं । राग देष से रहित शरणा- 
` तवत्लता से भी अभिप्रेत हैँ । वे जितेद्धिय तथा परम तेजस्विनी भी हैँ । रामायण- 
मञ्जरी मे आद्योपान्त सीता चरित के उपर्युक्त समस्त नैतिक गुण सम्यकृरूपेण उल्लिखित 
ट । वन प्रस् से लेकर हरण के प्रसं तक उनके चरित मे, अग्नि परीक्षा काल मे, 
नहयादि देवों, अग्निदेव तथा दशरथ द्वारा उनको निर्दोष सिद्ध करने वाली उक्तियों मे, 
उनके परिलयक्ता स्वलूप मे तथा विशेष रूप से रावण तथा हनुमान के साथ सम्भाषण के 
अन्तर्गत उनके चरित मँ निहित समस्त नैतिक गुणों का भवलोकन करिया जा सकता दै । 


| कवि ने सीता चरित्र के अधिक माभिक ह्दयस्पर्शी, स्वाभाविक एवं मनौवैन्नानिक 
नधनं भो चिततित करिए है । उनकी करुणा “हरण प्रसङ्ध' में अस्यन्तं माभिक एवं हूदय 
-विदारक दै 13 अशोकवाटिका में स्थित जानक्रौ की वियोग व्यथा भघ्यन्त हृदय द्रावक 
दे ।* उनको इस करुण दशा का चिल्ण कवि ने अन्त विशद एवं हृदयस्पशी क्रिया ह । 
वे वहां भी रावण से धमकायी जाने के पश्चात वन मं परिटयक्त कन्यावत पिलाप करती 
८ । इन सभी द्यो भे सवसे अधिक माभिक दृष्य सीता का (वसुधा प्रवेशः है ।५ जिसने 
पाठकों एवं अवधपुरवासि्ों कौ ही द्रवीभरत एवं मर्माहूत नहीं किया अपितु असन्त सहन- 
शीला पृथ्वी का हृदय भी विदीणं कर दिया । ` | 
सीता के चरित्-चिल्ण मे '्दोव दर्शनः का विवादग्रस्त प्रसङ्ख मारीच वध के 
काहे । इस स्थल पर सीता का अत्यन्त उपर, चपल, आतुर एवं कटभाषिणी रूप 
1: रामा० मं ०, अ० पण (४१५-४२४) 
९: रामा मं०, अयो० कां (८७०-८७८) एवं अ° प० (४१५-४२४) 
२. रामा° मं०, अ० प (८५५-८६२) । 
० रामा० मं०, सु° कां० (२००-२०४, २७६-२८०, २८८, २७७, ३७८, ३७८) 


रामा० भं०, उ० कां० (१२०१-१२०५) 








ॐ 


- पालः समीक्षा [1 २१७ 


दर्गाया गया है ।१ निन्तु इस ` भरसङ्ख मे कवि का चरित्ाङ्कन अधिक मनीवैज्ञानिक, 


स्वाभाविक एवं न्याय संगत जान पडता द । अपने एक माल भश्चय राम कौ संकटग्रस्त ` 


देखकर आतुर एषं ` अस्त-व्यस्त हयो जाना स्वाभाविक था ! उस भीषण संकटमयी परि- 
स्थिति मे उनका कट भाषण करना पूर्णतः यथार्थं ही प्रतीत होतादै। . 


, इसी प्रकार सीताह्रण के प्रसङ्गं मँ सीता रावण के प्रति क्रोधाविश से उबल पड़ी 
तथा उसे ललकारने लगी ।२ यह क्रोधोद्गार उनकी क्रोधी प्रकृति को नहीं अपितु समया- 
नुकरूल साहसी एवं वीर निर्भीक क्षत्ाणौ रूप को प्रमाणित करता दै 1 


लथावलम्बिनी सीता रामायणमङ्री मे असल का प्रयोग भी करती ह \ कवि 
ने जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया । अत्तएव परिस्थिति के अनुसारं सोता द्वारा हनुमान के 
विषय मे असल्य भाषण भी करवाया दै ! अशोकवारिका विध्वंस के उपरान्त पर्वत तुल्य 
अतिकाय वानर को देखकर भयभीत राक्षसियां सीता के पास पहैचकर अपने शरीरो क 
विकृत बनाकर बोलीं, ““वृक्लों को. उखाडने वाला यह्‌ कौन है जिसके साथ तुमने स्वतन्तता- 
पूर्वक घातचीत को 1 इस पर खीता ने उत्तर दिया, म इस तेजस्वी को नहीं जानती 1 
मायावी व्यक्ति की गति को तुम लोगों के जैसे मायावी ही जानते है 1 ~ 


इस प्रसद्ध मे सीता का असस भाषण दी राजनीति, धर्मनीति के अनुक्रूल एष ` 


 मनोत्रज्ञानिक था । 


सीता के आन्तरिक आदर्शं चरित की भांति उनका बाह्य रूप भी अलौकिकः 
अनुपमेय, दिव्य, सर्वाङ्खं सुन्दर एवं सर्वोपरि चिचत क्िया- गया है । उसको एक सलक 
का दशन कर लेना यहां असद्धत न होगा । 


 रामायणमञ्जरी मे कवि ने राम के दिव्य स्मैन्दर्य तथा शारीरिक सम्पत्तिकां समग्र 


वर्णन बडी पूर्णता, स्निग्धता तथा वैशय के साथ स्थल-स्थल पर्‌ किया है । परन्तु आश्य. 


है कि उसने सीता के दैहिक सौन्दर्य का वर्णन कहीं भी नदीं किया महाकवि उसकी 
अगाधता, गम्भीरता तथा अनाख्येय सौन्दर्य की वह्‌ अपनी शाब्दिक शक्ति के दारा आच्या 
देना उचित नहीं समक्षता 1 इसका ताद्य यह नहीं कि रामायणमञ्लरी मे जानकी कै स्प 
भङ्कखिमा की छवि शब्दों के माध्यम द्वारा र्बाणत नहीं होती? होती दै किन्तु कवि हाया 
नहीं अपितु जानकी. दारा ही अथवा अन्य पालो के द्वारा । युद्ध काण्ड के ` अन्तग॑त माया 


ढारा निहत राम को पृष्पकारूढ्‌ सीता अपने नलौ से देखने के बाद दुःख संतप्त हो स्वयं, 


१. रामा मं०, अ० प० (७६१-७८०) | 1 
२. वंही (८०८०८१७, च्र्-न्दष्) = =. 2 ५: 
२. रामा० मं०, उ० कां (७२७-७३१) (श 
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निज रूप सौन्दर्य का वर्णन करती हँ- कन्या लक्षणवेत्ताभों नै जीवित भतृष्त्र के जो लक्षण 
वताषु है, वे केसे मिथ्या दहो सकते दहं? वे सभीतो मेरे पास हैँ । मेरे सिर के बाल महीन 
वरावर गौर काले हैँ, भौहं परस्पर जुड़ी नहीं है, नेल शद्ध के समान, पैर तथा पिण्ड- 
लिया गोल-गोल एवं रोमरहित हँ । दति परस्पर सटे हुए तथा तख के अग्र भाग धर्धवृत्ता- 
कार ह । मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हए एवं स्थूल हैँ, इसके अग्रभाग भीतर की ओर 
द्वे ह । मेरी नामि भी गहरी है तथा मेरी भद्खकान्ति स्निग्ध एवं मृदृलदहै। दैधव्यकेः 
जो लक्षण हैँ वे मृन्ञमे कहीं भी दिलाई नदीं पडते ?-- 

पाणिपदतलाशक्रं . रेखाकमलमण्डलः । 

वेधव्यं सुचितमिदं कथं मे शुभलक्षणः ॥ 

ये भत शस्तां मामाहुः कन्यालक्षणकोतिदाः । 

ते देवन्ञा कथं नाम जाता वितथवादिनः ।। 
नीलाः केशाः समाः सूक्ष्माः परिच्छिन्नि्‌वोचमे। 

शद्धो नेत्रे वरौ पादो गुल्फौ चन शिरोन्नतौ ।\ 

दन्ताः भ्रगरुणरामाश्च तनुवृत्तशिखा नखाः । 

स्तनौ सुसंहतो पीनो सुवृत्तौ मग्नचुचुको ॥ 

गम्भीरो नाभिदेशश्च कान्तिः स्निग्धा चमे मृदुः। 

ममेदं येन वधव्यं न तत्पश्यामि लक्षणम ।॥। 
अरण्य पर्वं के भन्तर्गत चूर्प॑नखा रावणस सीताके रूप सौन्द्यकी चर्चाकरते 
इए कहती है षता नाम को उको (राम कौ) वधु नव यौवन सम्पन्न, सर्व गुण युक्त, 
समस्त लियो मे श्रेऽ5, मनोदाये एवं कान्ति युक्त मूख चन्द्र घाली है । उस सुन्दर नेन्न 
वाली सोताको्म तुन्हारे लिट्‌ हरण कराना चाहती हँ, जिस रामक छोटे भाई ट्रारा 

यं अपमानित कौ गई हूं |: 
दके वाद रवण मारोच के पाक्त पर्ुचकर सता के विषयमे कहूतादहै मन्द 
मूर्छति वालो, चन्द सख दय उ पके “मुव मण्डल से लावण्य बिन्दु टपकतां हुआ सीता नाम 
को शोभा युक्त उप्त पलो है।- 

पुनः जत्र सि्ुरूपमं रावण आन्नम मं स्थित सीता को देखता ह तो वह्‌ उनके 
अद्भुत रूप सौन्दर्थं को देवकर चक्रित हो, अतीव प्रशंसा करते हए कहता है- करिणी को 


१. रामा० मं०, यु० का० (५०१-५० ५) 
२. रामा० मं०, अ० प० (६५२-६१५४) ` 


३. बही (६६७) 


पात समीक्षां ~] र्य 
श्पुद्खार की शिश्ना देने वाली, हरिणो के नेतोंको चरा लेने वालो, चन उकान्तिकोभी 
मलिन बनाती हुई लावण्धनलिनी तुम कौन हो ? , तुम्हारे ये कमल के संमान कोमल दर्थं 
पारिजात वृक्ष के नवकोपलों के सदुश शोभाणमान हो रहे ह । तुम्हारो हदारावलो के तट- 
प्रान्त पर चक्रवाक के जोडेको भति दोनों स्तन शोभितहोरहैदहै। हे सुश्रु! एसा ¦ 
प्रतीतं होता है करि विधाता ने तुम्द कोई संजीवनी ओषधि की भति ही निर्मित किर्या 
है । रक्त अधरपटल, चञ्चल नेव, मन्द रिमत्‌- ये सभी तुम्हारे मखकभल कौ कान्तिं 
परर भासित हो रहे है! अप्सराओंकेरूपकी तो इकके सामने तुलना ही नही, गन्धर्व 
लियो का क्या, विद्याधर की लियो के सौन्दर्य इसकी समता मे बहुत दुर रै, अन्थो क 
तो कोई स्थान टौ नदीं । विकराल राक्षसो तथा पशु-पक्षियों से युक्त इष घोर जङ्गल मे 
दिनि मे गिरी हुई चन्दविन्दु के समान तुम कैसे. अकेली रहती हौ ।१ | 
पुनः सुस्दरकाण्ड के अन्तर्गत मदपान से उन्मत्त एवं कामान्य रावण अशोक-~ ` 
वाटिका मं पर्ुचकर सीता के सभी अवयवो की प्रशं्ा करते हुए अपनी पनी बनाने कां -- 
प्रयत्न करता है । इत समय उक्षके हारा प्रयुक्त वाक्यों से सोता के रूप सौन्दर्यं की स्पष्ट 
कलक मिलती दै । रावण सीतां को वामनयने, सुन्दर सूति, सान्दर्य से विभूषित, सुस्वर 


भौहों बालो, सुन्दर नलो वाली एवं सुन्दर नितम्बो वाली भादि संबोधनों द्वार सीता के 
अग्रतिम रूप सौन्दर्यं का वणन करता है} 


वस्तुतः यह्‌ कहना अल्युक्ति नहीं होगा करि अविल विश्व के छी चरिलों मे राम- 
त्रिया जानकी का चरित सर्वो्कष्ट है 1 रामायणमज्ञरी के सभी खी चरितो मे तो सीता 
चरित सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्शं ओर पद-पद पर श्लाच्य ही दहै, भारतीय ललनाओं के लिक ` 
सीता का चरित्र सन्मार्गं पर चलने के लिए पूणं मागं दशं है । 


सहनायिका तारा 


रामायणमङ्जरी की सहलायिका तारा किष्किन्धा नरेश बालि की पल्नी एवं बीरर 
अङ्कद की जननी थौ । ग्रंथ के अन्तगत किष्किन्धा पर्व एष्ट किष्किन्धाकाण्ड के कुछ स्थर्लौ 
से ही तासा की चारिलिक विशेषताओों का परिज्ञानं होता है । रन्दीं स्थलों कं भाघार पर 
उसकी पतिपरायणता, पत स्नेह, बुद्धिमत्ता वाक्चातुरयं, शास्तौय एवं पौराणिक ज्ञान, 
राजनीति निवुणता, नीति एवं धर्म तत्ववेत्ता स्वरूप का दर्शन होता है । 


वहु एक बुद्धिमान, नीति, धर्म, ` शाल, राजनीति तथा व्यवहार को जानने वाली 


पतिव्रता नारे धी। यही कारण है किराम का आश्रय पाये हृष सुभ्रीव की ललकारसि 


५. रामा० मं०, अ० प० (७्द-७द६१५) 
२. रामा० मं०, सु० कां° (२०६-२२६) 
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उतपन्न क्रोध वाले पति बालि को युद्धन करनेके लिए प्रेरित करते हुए कहती है-- इस 
विप्लव क्रोध को त्याग कर यं का आश्रय लेते हुए कार्यं करना ही उचित है । इस लोक 
मे नेक विचारों वाले सज्जन लोगनतो किसी से ईर्ष्या रखते हैँ ओरन ही विना परीक्षण 
किए कोईकायं ही करते हं । सामान्य लोगों की तरह सज्जनों मे भावावेश के कारण 
क्रो एव अहं नहीं होता । आपके द्वारा निष्कासित, भग्नपमनोरथ वाला एवं निराण वह्‌ 
भपका भाई सुग्रोव निश्चय ही किसी धीर एवं वृद्धिमान व्यक्ति का आश्रयपा गया 
नहीं तो वह्‌ पुनः कैसे यहाँ युद्धार्थं आदा ? अङ्खृद ने मुञ्चे बताया है कि उसे (सग्रीव को) 
दया के सागर, शौर्यं एवं शील सम्पन्न धनुर्धरी दशरथनन्दन राम का आश्वय मिला है । 
अतः सुग्रीव के साथ भाईका वताव करते हुए रामको प्रसन्न कर प्रणाम कर जिससे 
आपका राज्य वैभव सुरक्षित रह्‌ सकता ह क्योकि विजयासिलाषी, लक्ष्मी को चाहने वाले 
सदेव बलवान से सन्धि, हीन शक्ति वाले से युद्ध एवं समान बल वाले की उपेक्षा करते 
है । अतः आप युद्ध करके दीपक पर एकाएक भिरे हुए परत्तगे को गति (मृघ्यु) को न प्राप्त 
होवें । १ 

इस प्रकार तारा के उपर्युक्त कथनो से पति का हितचिन्तन स्पष्ट रूप से देखा 
जा सकता है जिससे उसका पत्तिपराथणा स्वरूप सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त भी 
उसके चरित में निहित अन्य सभी गुणों का स्पष्ट संकेत मिलता है । 

तारा के पातित्रत का चरमोक्र्थं तो उस समय दिखाई पड़ता है जव उसके लाख 
सम्चाने पर भी क्रोधोन्मत्त बालि युद्ध के लिए चल दिया तथा सुग्रीव के साथ घमासान 
मुद्ध करते हुए राम के एक घोर संधान द्वारा उसके स्वगं का द्वार खोल दिया गया । 
पराक्रमी बालि के वध का समाचार पाते ही वह्‌ पुतं अद्धदको आगे कर विलाप करती 
हई शीघ्र ही वहाँ भा पर्ची । पति के पास प्हुचकर दुःख सागर में हवी हई तथा 
आंसुभों को धार पोंछ्ती हुई बोली, ““रामं के बाण ने आपका जीवन लेकर मूञ्ञसे दूर कर 
दिया । हे नाथ ! दीं प्रवास पर जाते समय एक वार नेत्र खोलकर अपने पुत्र को क्यों 
नहीं देख लेते ? पत्त के प्रति तुम्हारा वह वात्सल्य कहां गया ? संगमोत्सव के समय मेरे 
प्रति कही जाने वाली प्रेमामृत वाणी कहाँ गयी {* 


इस प्रकार बालि के प्रति विलाप करती हई तारा सुश्रीव से कहती दै, “यदि 
तुसने अपनी पल्ली ख्माके लिए भाईकौ हत्या करवाईतो सूङ्ञे भरी मारकर अग्निम 


डाल दो तथा भाईके रक्तं से सनी इस पृथ्वी का भोग करो "3 





१. ` रामा मं०, कि° क्रि° प० (१३५-१४५) ` 
२. धटी (१८०-१८५) 
३. वही (१८६, १८७) 
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पुनः राम को उलाहना देते हुए कहती दै, “हे राम ! यदि असुरो ने सीताकां 
हरण कर ही लिया तो क्या श्रेष्ठ पराक्रमी बालि आपकी सहायता नहीं कर सकता था ६ . 
अहो ! रागान्ध हो आपने जो सुग्रीव.को आश्रय दिया तथा बालि का वध किया, यहु 

उचित नहीं किया । जिस सीता के वियोग मे आप इधर-उधर भटक रहे है उसकी प्राति 
के बाद भी अधिक समय तक उसका उपभोग नहीं कर सकेगे । हो ! यह्‌ साम का मोह 
है अथवा बालि का श्रेष्ठ भाग्य कि नीम पर आश्चित लता को रास्तेमे फके हुए की भति 
अब मै क्या करू । इस प्रकार विलाप करती हुई तारा की अश्रुधारा सक्ताहार पर गिरते ` ` 
हुए पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर रह थे जैसे आकाशसे तारे भिररहेदहों 

बालि कै प्रति तारा के उपर्युक्त विलाप एवं कथन मे उसके अनुपम पति प्रेम कां 

दशनं होता ह । 
ि पुल्ल अङ्खंद के प्रति भी उसके भसीम स्नेह का परिचय भी उस सम्य मिल जाता 
दै जने उसे आगे करके वहु मृत पति के पास पहुवकर रोते हए कहती है कि हे नाथ । 
“दीघं प्रवास पर जाते समथ जरा एक वार नेल खोलकर अपने पुल्ल को देख लीजिए 
अपने पृत्त कै प्रति तुम्हारा वह्‌ वात्य कहाँ गया ।२ 


इसी प्रकार पति की मस्य के बाद विलाप करते हुए तारा का वैराग्य भाव दिखाई 
पड़ता है । वह्‌ जीवन से बिलकुल विमुख हो सुग्रीवस कहती है तुम मञ्चे मरिन में डाल 
दो तथा मून्च निर्दोष को मार कर मेरे प्राणों की शुद्धि करर दो 13 | 

तारा का पतिदुन्ता राम को. उलाह्ना देना मनोवैज्ञानिक, यथार्थ एवं स्वा भाविकं 
है किन्तु राम के प्रति उसकी.अहुट शद्धा एवं भक्तिकाभी निदर्शन होता है। सम के-. 
गुणों को प्रशंसा. करते हुए बालि से कहती है कि वहु उनसे युद्ध न करके प्रणाम कर प्रसच्च ` 
कृरे त॒था सुखपूर्वक अपने राज्य वैभवं का उपभोग करे ॥४ 

तारा की बुद्धिमत्ता एर्व वाक्चातुर्य का भी. तिदशंन रामायणमञ्जरी मे पर्याप 
उल्लिखित है । राज्य एवं खी वापस पाकर सुग्रीव विषयासक्त हो राम कार्यको भूल 
गया इष. पर क्रोधान्ध लक्ष्मण ॒किष्किन्धापुरी पहुचे है । इसी बीच तारा वहाँ पहुंचकर 
लक्ष्मण से भुर वचनो मे बोलती है--सु्रीव के प्रति आपका यह्‌ क्रोध उचित नहीं है ॥ 
योक्रि कपिपति सुश्री सर्वथा भापका स्नेही है । वह्‌ राम कायं से विचलितं नहीं हुमा 
है । वह्‌ न तो असत्यवादी दहै, न दृष्ट् दै, न कृतन्न है भौर्न दही दुर्जन दै । बह तो. राम्‌ 


>  " 
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क्रार्य के प्रति योगी को तरह ध्यान निश्चल है । यच्पि भोगों के अस्युन्नत होने तथा अन्तः- 
पुर में आभूषणों से गोमित वक्षःस्थल वाली कामिनियों के रहते हृए भी सूग्रीव राम कार्थ 
मे निरन्तर चिन्ता से दग्ध एवं सुखसूर्वक शयन नहीं करता । वह्‌ राम के यशःस्तम्भ को 
सन मे स्थायी रूप से स्थापित कर लिया है 1 पुनः जव विष्वामि्ल जैसे जितेन्द्रिय तपस्वी 
नने मेनक्रा के साथ रमण करते हुए सुदी्घंकाल विता दिया तथः देवता, सृनियों को जव यहु 
दणा दहतो प्रिया समागम सें सुप्रीव का मनषयोंन रम जाय ? हे लक्ष्मण ¦ सुप्रीव रावण 
क्तो युद्ध मे मारकर तथा सीता को वापस लाकर राम को प्रसन्न कर देगा । उसके अदेश 
ते समस्त क्पिगण् सातो सम्रो को पार कर सीता का पतता लगाकर रामकोशीघ्रही 
सूचित करेगे । तारा की एसी वाणी सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शान्त हो गया 1 


यह तारा का बृद्धिकौशल एवं बाणी की कुशलता दही हैक सुग्रीव के वध हेतु 
आए हए क्रोधान्ध लक्ष्मण के क्रोध को अपनी मधुर वाणो से शमन कर प्रसन्न कर लिया। 
तारा के उपर्युक्तं कथन मे उसके शास्लीय एवं पौराणिक ज्ञान का भी परिचय मिलता दहै 
तमी तो वह विश्वामित्र ओर मेनका के रमण सुख का उदाहरण प्रस्तुत करती है । 


कोशल्या 


रापायणमञ्जरो मे कौशल्या का चरित बहुत ही उदार ओर आदर्शं ह । 
महराज दशरथ की सवसे बड़ी पनी ओर राम की जननी ह| भ्रं के अन्तर्गत कौशल्या 
कै चरित मे प्रमुख रूप से उनका पति प्रेम ओर पृत्त-प्रेम ही वणित दह । इन्दींदोरूपोंमें 

ही उनके चरित्र के अन्य सदृगरणों का भी विकास दशंनीय हैं । 

कौशल्या का अनुपम पृत्त प्रेम राम के राज्याभिषेक के समय दिखाई पडता है । 
राज्याभिषेक को उत्सुकता में कौशल्या देव पूजन एवं त्रत उपवासादि मे संलग्न हैँ । इसी 
समय वन गमनहेतु माँ का आदेश प्राप्त करने के लिए राम उनके भवन मे पधारते है । 
राम हारा वेन गमन का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनते ही कौशल्या शोक मूष्ति हो गयी । पन 
थोडा सा चैतन्यं प्राप्त होने पर अश्रु वाष्प गदगद वाणी मे विलाप करते हृए बोलीं, 


*“अहो ! इस जगत म वच्ध्या चांदी धन्यर्हजो स्वप्न में भी पृल्-स्नेह की विषम 


व्यथया को नहीं जानती । सम्पूर्णं पुण्य गुणों पते युक्त पुत्र प्राप्ति के बाद्‌ भी इस प्रकार के 
उग्र वियोग को कैसे सहन क्रिया जा सकता है 1 कटिं से युक्त लता का जीवन अच्छा है 


क्रिन्तु सर्वदा दुःख भोगने वाली एक पच कीमाँका नहीं । राम जैसा पुल्ल जिसका निर्जन 


वन मे चला जाय उस दुःखपुर्वक वृढ जीवन विताती हदली को धिक्कार है । पिता के 
दारा गुणों के समूह्‌ राम निर्वासित कर दिए गये परन्तु माता के जीवित रहने पर उसका 


१. पमा० मं०, कि० करि० कां० (१५०-१५२) 


४, १ 
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+ ड कटां गया । अनृत तुल्य स्तेट्सम्पत्ति का-खजाना एवं एक मान्न स्ख को प्राप्ति 


स्थल, मुञ्च दतमागिनी से दूर हो गथा ।. इस प्रकार विलाप करती दरं कौशल्या भूमि पर 
भिर पड़ी 1 पुनः धै्यसागर राम आश्वासन देते हए वात्सल्य विकल माता कौशल्या ख 
कहते है मां वेद मत करो, वनवास को अवधि समाप्त होने पर मँ पुनः मिलुंगा । किरी 
तरह से पुल्ल दारा कठिनता से समञ्चाये जाने पर मां ने आज्ञा प्रदान की 19 


इसी प्रकार राम को छोडकर वापस आने पर सुमन्त जव सम्पूणं वृत्तान्त निवेदन 
करते हतो कौशल्या पूनः पृ वियोगमेद्ुःखोदहो जाती दहै ।२ निज पु रामकेर्प्रा. 
उनके अपनत्र एवं अतुलित स्नेह की पराकाष्ठा का दर्शन उस समय भी दिखाई पडता हँ 
जव वे भरत से कती हैँ कि तुम्हारे लिए ही कैकेयी ने महाराज से मेरे पु को निर्वासन 
दिलवापा- त्वदर्थं याचितो राजा मया राम निर्वासनम्‌ 13 
रामको माँ कौशल्या की प्रशंसा करते हुए सुमन्त राम से कहते हँ“ 
धन्या ते जननी राम कौशल्या पृत्रमानिनी। 
अदितिरपिया शङ शक्रमातुः स्पृह्‌स्पदम्‌ ।। 


इसी प्रकार भरत भी भरद्वाज मूनिसे कौशल्या का परिचय कराते हुए उनके 
गुणों कौ प्रशंसा करते है ^ 
इयमा्यंस्य कौशल्या सातः जिष्णोरिवादितिः । 
माता यस्य॒ न लोकेऽस्ति यशसामथतेजसाम्‌ ॥ 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कौशल्या की आदर्शं पुलवत्सलता का अनुपम्‌ उदा- 
इरण प्रस्तुत होता है । राम के प्रति उनके असीम स्नेह के विषय में कहना ही क्या है, 
जिक्ष भरत के कारण उनके प्रिय पुल्ल राम को वनवास मिला उसके प्रति भी कौशल्या कां 
बही स्नेह था । वे राम ओर भरत मे कोई अन्तर नहीं मानती । उनका हृदय विशाल 
आ । यही कारण है कि भरत जच स्वयं को धिक्कारते हए तथा सारे अनर्थो कां कारण 
अपने को मानते हए माता कौशल्या के समक्ष एुंट-पूट कर रोने लगते हैँ तो पहले 
कौशल्या कु अवज्ञापुर्वक बोलती दै जो स्वाभाविक था, किन्तु बाद मे उनका वात्सल्य 
उमड़ ही पड़ा । पुनः वे भरत को निर्दोष समस्ते हुए लज्जा युक्त शब्दों भे बोली-- 


“पुल्ल मेँ तुम्हारे भावों को समक्षती हं, शपथ मत खाओ 1 सदा विवेकी, विशद्ध सर्‌ 


रमा० मं०, अयो० कां० (८२८-८३६, ८७५, ८६७) 
वही (रट) 
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युक्त तुम जसे सज्जन का मन कभी दूषित नहीं हो सकता है 1""१ यह कौशल्या का पुल्ल 
स्नेट टीतोदहुजो भरत को इस प्रकार प्रणंषा करती है । फिर भरत भी तो मां कौशल्यां 
का बहुत ही जआाद्र करते! कैकेयोको धिक्करारते हए वे कहते है एकथुत्ापि 
कौशल्या न जाने तव कयमास्थिता ।२ 


लक्ष्मण के प्रति भो उनका वटी अनुपम स्नेह था। जि स॒मित्तानन्दन ने 


कौशल्या पुल राम के साथ वन जाना सहं स्वीकार किया तथा जिने अपनः सम्पूणं 
जीवन ही राम को सेवा में न्योछावर्‌ कर दिया, उपकर प्रति विशाल ह्दया कौणव्या का 
स्नेह होना स्वाभाविक ही है । - 


उत तमक ही भांति रामायगमज्ञरौ मे कौशल्या का वधर प्रेम भी दर्शनीय दै! 
भपनी पुल्तवघरु सीता के प्रति कौशल्या के स्नेह का दर्शन तव होता है जव राम, लक्ष्मण 
के साथ सीता वन चली जाती ट तथा सुमन्तत वापस आक्र समाचार वताते है। उस 
समय कौशल्या राम ओर लक्ष्मण के विषय मे तो सोचती दो ह किन्तु जानी के विषय में 
विशेष चिन्तन करते हुए वह्‌ शोक के कारण आहत हो जाती है ।3 


इसी प्रकार चिलकूट मे सीता को वत्करल आदि धारण करिए देखकर विचलित धर्यं 
वाली कौशल्या मूच्ति हो गयी । उन्होने उन सवके दुःख के विषय मे सोचते हए, आंों 
से अश्र वहाते हृए फिपो तरह से वह्‌ राधि वितायी 1४ 


साध्वो कौशल्या तो पतित्रता शिरोमणि ह । अयोघ्याक्राण्ड के अन्तर्गत उनका 
"हं स्वरूप दिखाई पडता है । पति मं दराज दशरथ कै आदेश से उनके प्राणप्रिय राम 
भार सीता वन चले जाति ट । एेसो परिस्थिति मे पति के प्रति कौशल्या का व्यवहार कुछ 
स्वा हो ,सक्ता था, ¶रन्तु नहीं, कौशल्या महाराज को किसी भी प्रकार की उलाट्नः 
तटी देती प्र्युत शान्त एवं गम्भीर भाव से पु वियोग में दुःखी पति दशरथ को ैर्यही 
धाती रहती हैँ । उनके दुःखी होने पर दुःखी हो जाना, विलाप करने पर विलाप करना 
तया दिन-रात उनके ही साथ रहना आदि से उनके पातित्रत का चरमोक्कर्ष स्पष्ट रूपेण 
शुचि होता दहै । इस प्रकार राम वन गमन क बाद पृत्त वियोग मे दुःखी महाराज के 
पव हर पल रहते हए कौशल्या ने ६ दिन विताया । छठवीं रत्ति मे शोकमग्न महाराज 
पस्य कौशल्या को अपने इस कष्ट क कारण स्वरूप यज्ञदत्त-वध कौ कथा 


१, रामा० मं०, अ० पृ (६२, ६४) 
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सुनते है । कथा की समाप्ति के समय हाय राम ! हाय सीतां जादि दुःखपूणं वचनो से ` 
विलाप करते हुए महाराज दशरथ प्राण व्याग दिए । महाराज को सोया जान्‌ कर, उनकी 
नीड टूटने के भय से कौशल्या शोक मे सूबी हुई निःशब्द विलाप करने लग्रे ,-- ` 
सुप्तं निज्ञाय नृपति कौशल्या शोकपातिता । ` 
तच्निद्राभद्धभीताभुलिःशब्द प्रविलापिनी ॥ 
प्रातः सेवको द्वारा जगाने पर महासज नदीं जो । इतने मे ही उनकी मृत्यु को जानक्रर 
कौशल्या सहित सभी रानियाँ विलाप करने लगी२-- ^ अ 
कौ सल्याद्यास्ततो देव्यः प्रलापमुख राननाः । 
चङ्नुरश्रुकणेश्छिच्नहारमुक्ताफलप्रभम ॥ | 
उपर्युक्त स्थलों भे कौशल्या का अतुलित पति-तरेम दर्शनीय है । दशरथ राम के 
वियोग मे व्याकुल ये ! उनका खान-पान चछूट गया था 1 मत्क चिन्ह उनके शरीर पर 
प्रक्ष दिखाई पड़ने लगे ये 1 नगर भौर महलो भे हाहाकार मचा हुभा था । एेसी अवस्था 
भे जिसके पुल एवं पुत्रवधू को वनवास हो गया हो तथा पति की एेसी दयनीय स्थिति ही 
गयी हो, उस स्लली की दीन एवं दुःखी दशा का सहज ही अनुमान लगाया जा सक्ता दै । 
किन्तु कौशल्या ने इस विषम परिस्थिति भे भी अपने दुःख को भुलाकर, भपने कर्तव्य एवं 
उत्तरदायिल्र को सम्षते हए, पति को धैर्यं बंधाते हुए तथा मृद्युपर्न्त अर्हनिश साथ रहते 
हृए पातित्रत का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया 1 
| केकेयी | 
कैकेयी अस्थन्त शीलवती, साध्वी, मानिनी एवं पतिपरायणा नारी है \ राजा दश- 
रथ अपनी सभी रानियों मे कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते ये । इसका प्रलयश्च उदाह्‌- 
रण कोपागार मे विक्षिप्त कैकेयी को मनाते हए पति दशरथ की स्नेह एवं भादर भरी 
उक्तियाँ है । दशरथ यहं तक कह देते है कि हे देवि ! प्रसन्न होभो भौर बताओ किं 
तुम्हारी क्या इच्छा द । तीनों लोकों भे एेसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जो म अपनी त्रिया के 
लिए उपलन्ध न कर दं 13 इससे स्पष्ट ही है कि कैकेथी राजा दशरथ कौ पराणो से भी - 
अधिक प्रिय थी |. कैकेयी के पत्ति बेम का तो अनुपम उदाहरण यदी है कि उसने देवासुर 
सं्राममें युद्ध करते हए पति दशरथ को अपने प्राणों की कीमत पर बचाया या ४ 
इससे अधिक एक पतिपरायणा के लिए गौर भी क्या मापदण्ड हो सकता है । 


१. रामा० मं०, अभे० कां° (८३२-८८१) 
२. वही (८०२-८८५) | 
३. कही (७०८-७१६) 
७. घटी (६८६) ६८७, ७१८) 
फा--१५ 
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रामायणमञ्जरी मेँ कैकेयी के स्तेदा्षित्त, वाः उल्थमयो मां का स्वरूप भी द्॑नीय 
है 1 जिसके लिए सम्पूणं लोक से उन्हें दोषभाजन वनन पड़ा, पार अपमश सहना पड़, 
उस निज पुत्र के प्रति उनके अपरिमित स्न के विषयमं कटा टीकया हे? भरतसेभी 
अधिक वे राम्‌ कोप्यार कस्तीर्दै। कैकेमी 7 1 विक्करासते दए तथा राम कै 
चिपक मे बोलते हए मन्थरा जवर कैकेयो को दताती टं (61 राज्याभिषेक 
होने वाला दै तो इस सुखद समाचः से दर्ष विह्यल स न मन्यरा को अपना स्वर्णा- 
भूषण पुरस्कार स्वरूप दे दिया । टुर्षातिरेक म॑ वके कटत। ठः “बड सौभाग्य कौ बात 
है कि जि रुणशालौ पुल सास कोम कईं प्रकारस भरत स अधिक मानती ह, उसका 
सभिषेक होने वाला है"-- 
मन्थराया वचः श्रुत्वा कंकेयी ट्षनिभेरा । 
उवाच हेमासरणं द्वास्यं ` पारितोषकम ॥। 
दिष्ट्याभिषेको रामस्य श्रुयते 
ख मे बहमतः धृती मन्थरे 


गुणशा{लनः । 
भरताधिकः ।। 


राम्‌ के प्रति कैकेयी के स्नेह का यह्‌ कितना सुन्दर, रत एवं अनुपम उदा- 
हरण दहै । यही नीं, मन्थरा का तास्र्य तो क भौर दही था किन्तु कैकयी को इत प्रक्राः 
हवि ल देखकर तथा राम के“प्रत्ि उनके इन स्ने दासिक्त वचनो को सुनकर सस्यसा नरो3 
एवं कष्ट तै कापते हए भाभूषणों को दूर फक दिया । पनः सम्‌ के विरुद्ध बहुत सी बातें 
बोलना प्रारम्भ किया । मन्थरा की इन बातों का सुनकर भी कैकेयी रामकेगुणोंकौही 
बार-वार प्रशंसा करती रही -- 
वक्तं श्रुत्वेति क्ुव्जाया वचनं, हद्योषमभर्‌ । 
चक्ते रामस्य कैकेयी गुणश्लाध्यां पुनः पुनः ॥ 
इन थोड़ी सी पंक्तियोंसेटी यह्‌ स्पष्ट दौ जाता दं कि केकेयी को राम्‌ क्रितने प्रिय 
धे तथा उन रास के राज्यासिवेक में कितनी सुखानुभूति एवं प्रसन्नता थो । तथापि संथरा 
के बह्कावे मे भाकर उन्हे राम को भरष्यवापत देवा पड़ा । यदं स्वाभाविक एवं परम्‌ 
भमद्खलमय, दुःखद घटना कैसे चट गयी ?जो कैकेयी देवासुर संग्राम मे अपने पत्तिक प्राणों 
की रक्चा करके उनकी प्राणग्रिया बनी थी, जौ अपने पवित्त रदुवंश कौ मर्यादा का ध्यान 
ही नीं स्वती थौ अपितु राम को भरत से अधिक प्यार भी करती थो, जो अद्यन्त शील 
वती, साध्वी नारी थी, जिसने राम कै राज्याभिषेक से मृदित होकर मन्थरा को बहुमूल्य 


१, राना० मं०, अयो० कां० (६८१, ६८२) 
द वदी (६८०) 
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भुषण प्रदान किया, मन्थरा को विपरीत बाते सुनने पर भी रामके गुणोंको ही प्रषंशा 
करती रही, उसके दारा एेसा अनर्थकारी कार्थं हो गया, निससे वे सदा के लिए दष्टा, 
पापिनी एवं कलद्धिती कटलायी । राम के प्रति भरत को अद्भुत, आदशं प्रीति एवं भक्ति 
से परिचित होकर भीं उन्होने भरत के लिए राज्य एवं राम्‌ के लिए अरप्यवास का 
धरदान कैसे मागां ? अन्य रामकथा सम्बन्धी ग्र॑थोमे इसके कई कारण दिए गये है, 
परन्तु रामायणमञ्जरी मे एक ब्राह्मण शाप का उल्लेख मिलता है-- बचपन मे किसी समय 
केकेयी ने किसी ब्राह्मण को मूखं कहकर अपसानित क्रिया था तथा उसीके शापसेही 
कैकेयी को यह्‌ भपय प्राप्त हा १-- 

ककेय्या ब्राह्मणः एव मूर्खा बाल्ये विडम्बितः 1 

तच्छापादमवत्तस्या मतिः कौतिपराडमुखी ।। 


अतः कैकेयी ने उपर्युक्त ब्राह्मण शाप के कारण ही यह अनिष्ट कार्यं किया जिससे 
उसे सदा के लिए अपयशञाजन बनाना पडा 1 यद्यपि रामायणमञ्जरी के लगभग सभी 
पातं ने केकेयी के इस कार्य कौ घोर निन्दा की है, किवा कुलटा, कलङ्धतो, पापिनो, 
कलठोरहुदये आदि से भी सम्बोधित करिया किन्तु राम ने उनके लिए कहीं भी निन्दापरक 
शब्द नहीं प्रयुक्त किए । लक्ष्मण के क्रोधित होने पर उन्हँं समज्ञाते हुए राम्‌ कहते हँ कि 
इसमे ठैकेयी का कोर दोष नहींहै अपितु इसे दैव ही जानता है । अतः व्यर्थे रो 
कृरना उचित नदीं है -- 
मनोरथाप्तिः कंकेय्या यथा नृणां चथा पितु 
भवत्येव यनं याते समयि पुम्योदयात्परम्‌ \ 
देवमेव विजानीहि प्रदसि भस कारणम्‌ `| 
न॒हि पोदष्सव्रास्ति फि वृथा कोपसंश्रमेः । 
इसी प्रकार वन जाते हुए भरत ने जब .भरद्ाज मनि से सभी साताओं का परि- 
चय देते हए वैकेयी के विषय मे कहा कि, यह्‌ मेरी जनापवादं जननी कैकेयीं हँ निन्होने 
मन्ने इस शोक सागरम डाल दिया 13 भरतकेएेसा कहने पर अरद्राज सनि भौ 
कैकेयी का दोष निवारण करते हृए॒ कहते है--इसका कारण देव दही है अतः कैकेयी को 
इस प्रकार मत किए *-- कारणं दंदमेवात्र न कंक्तेयीत्यभाषद् । 


१. रामा० मं०, अयो० कां० (५०३) 
५. घही (८४८- ५४) 
३. रामा० म॑०, अ० १० (१११) 


४. घही (११२) 
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इस प्रकार कैकेयी को लांछिति करना अस्युचित नदीं प्रतीत हीता है । तथापि 
केकेयी के वरदान तथा निष्टरर माषण आदि जो कुछ भी कार्यं हं उसमे उनका कोई दोष 
नहीं अपितु देव ही दोषो माना जा सक्ता दै । वह्‌ तो अस्यन्तं शीलवती, साध्वी" प ति- 
परायणा एवं पुत्र राम के प्रति अप्रतिम स्नेह रन वाली थो । 


रामायणमञ्जरी के गोण नारी पात्र 
शबरी 


रामायणमञ्लरी मे गवरी का चरित्ांकन अत्यन्त तपोनिष्ठा श्रमिणी केस्पमे 
किया गया दव । उसके दिव्य तपस्विनी रूप कौ चचा स्वयं राम ने भी अपे मूखारविन्द 
से किया दै 1१ उसके तपोनिष्ठ स्वरूप में उसकी अनुपम गुरुभक्ति का भी दर्शन होता द । 
जिसका ज्वलन्त प्रमाण राम के समन्त अपने गुर मरतं छवि के विषयमे कही गयी 
उसकी उक्त्या है 1२ शबरी राम की अनन्य भत्ताभीदहु। राम के दर्शन से ही अपने 
जीवन को धन्य मान लेती है तथा उनके प्रसाद से वह्‌ दिव्य घाम कौ चली जाती ह ।3 
इस प्रकार शबरी को सात्विक गुणों कौ प्रतीक स्वरूपा कटा जा सकता दु । 


मन्थरा 

रामायणमञ्जरी मे मन्थरा का चरिलाद्धुन कविने कुलटा नारीकेस्पमें क्या 
है जिसमें स्वाभाविकता एवं मनोवै्ञानिकता का स्पष्ट दर्शन होता है । वचपन मे रामने 
उसके ऊपर पादप्रहार किया था इसलिए अवसर मिलने पर चहं अपने अपमान का बदला 
कान के लिए तर हो जाती है ।* इसके लि्‌ वह्‌ केकेयी को प्रेरित करके उनके पुल 
भरत को राज्य तथा राम्‌ को वनवा दिलाने का प्रयटन करती है ।^ एक दासोके रूप 
मे वह्‌ कैकेयी का हितिचिन्तन करती दवै तथा व्यक्तिगत स्तर पर अपने अपमान का बदला 
लेती है । किन्तु रन दोनों के वीच उसकी नार्योचित दुब॑लता का ही समावेश है । उसके 
चरित के इसी घुणित एवं गर्हित पक्ष ने शचुतत को भी उसको पीटने; बाल पकड़कर खींचने 
तथा वसीटने के लिए विवश कर दिया ।* उपर्युक्त सन्दर्भों से मन्थरा को राजसी गुणों 

की प्रतीक स्वरूपा माना जा सकता द । 


रामा० मं०, अ० १० (११०२११०) 

वही (१११३-१११६) 

वही (१११७, १११८) 

रामा० मं०, अयो० कां (६९६६, ६६७, ६६८} 
वही (६७०-७०७) 

रामा० मं०, अ० प० (४७, ७८, ५} 
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शुपणखा 

रामायणमञ्जरी भे रर्यणखा की कामासक्ति का यथार्थ सूपेण चितलतण हुभा दै \ " 
कामक उच्छह्भुलता के अतिरिक्त उसके चरित्र भे निहित उसका नीतिज्ञा रूप भी अवलो- 
कनीय छै जिसमे प्रत्येक प्रकार के आदशं वणित ह । बह भेदनीति के दारा रावण को युद्ध 
के लिए उद्रेलित भी करती है ।२ राजनीति के तथ्यों को भी भली भाति जानती है! 
शूर्पनखा के सम्पूणं चरित्र स्थलों के आधार पर उसका तामसी रूप मे मूल्यांकन किया जा ` 

सकता है । | 
मन्दोदरी 


रामायणमञ्री मे मम्दोदरी के चरित्र का विकास नहीं दिखाई पडता । एक स्थल 
पर ही उसक्रा उल्लेख हुमा है । रावण की मृत्यु के बाद अन्तःपुर कौ भन्य रानियों के 
साथ उसका करुण विलाप सुनाई पड़ता है जिससे उसके परति प्रेम का परिचय भिलता 
& ।3 इस स्थल के अतिरिक्त सम्मूणं रामायणमञ्ञरी भें मन्दोदरी फे चरिल्लाकन के लिए 
कोई मी स्थल नहीं है । 


उपर्थक्त नारी पातरौ के अतिरिक्त “व्रिजटा'४ तथा "सरमा" का भी उल्लेख 
भिलता है । जो प्रमुख रूप से सीता की सहायिका सिद्ध होती है । ये दोनों राक्षसी होते 
हृए भी राम ओर सीता कै प्रति अनन्य भक्ति रखने वाली है । ल्भा भे सीता के प्रति 
भनन्य भक्ति रखने वाली है । लङ्का मे सीता की सुरक्षा एकं सहायता मे सतत्‌ खलग्न 
ह । इस रूष मे दोनो की विनय, नीतिमत्ता एवं बुद्धिमत्ता श्लाघनीय दै । 


चनुर्थं अध्याय समाप्त 


, रामा० मं०, अ० प० (५२१-५२६) 

. वही (६१५-६५३) 

, रामा० मं०, अन्तःपुरप्रलापः (१-२१) 
रामा० मं० सु° कां० (२८१-२८४७) 

रामा० मं०, यु० कां० (३५४-२३६५) 
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अध्याय ५ 


का व्यश स्चीयं विवंचन 
रस 


\ ८ - ~; यथं | 
स्वादूपाकेऽप्यनास्वापं भोज्य निर्लवत्रणं यथा । 


तथैव नीरसं काव्यं स्यान्नो रसिक्वुष्टये )) ' 


नारस कान्य उसी प्रकार रसिकों के लिए तुष्टिप्रद नहीं होता जैसे लवण रहित 
स्वादुपाकं । इसीलिए रीति, गुण, अलङ्कार प्रनृत्त स मी साधन, रस के अनुचर बताए 
गये ह 1 यदि शरीर मे आत्मा नहीं दैतो स्वयं शरीर या उसके विविध भूषण कुछ मी 
नहीं ह। इसी तथ्य के आधार पर आचार्थौ ते रख को काव्य कौ आत्मा कहा दह 
आचार्यं विष्वनाय तो रसास्मक वाक्यको ही काव्य मानते है ।3 इससे स्पष्ट होता है कि 
सुकवियों के व्यापार के मुख्य विषय रसादि ह । उनके निबन्धन मे उन सतकवियों को 
सदव ्रमादरहित (जागरूक) रहना चादिए कथोकि कवि का जो नीरस काव्य है, वह्‌ उसके 
लिए चहान अपशब्द है *-- | 
मुख्या व्यापारविषयाः सुकवोनां रसादय 
> 4 4 > 
नीरस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान कवेः ।! 


मनुष्य मे वासना रूप से वक्त॑मान रति, हास णोक, क्रोध, उत्साः भय, चुयुप्सा 
विस्मय एवं निवेद आदि भाव, रस प्रकरण की शास्तीय भाषा मे स्थायिभाव कटे जाते 
है । इनमे से किसी भाव को चर्वणा यां जास्वाद्‌ की दशाम परिणत करने के लिए 
तादुश विमावों, अनुभावो एवं संचारी भावों का कवि संयोजन करता है कारणभूत नायक? 
नाथिकाएं या परतिनायकादि पात तथा उदीपन के लिए अनुकूल वातावरणादि विभाव कदे 
जाते हँ । कार्यभूत भावोद्बोध का अनुभव कराने वाली वाणी या अंगों की सालिकादि 
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चेष्टाएं अनुभाव कटलाती हैँ । रहु-रह कर मन मे आने वाले मन के आवेग, निवेद, दैन्य 
प्रमृत्ति भाव सहकारो होने से व्यभिचारिभाव कहलाते है । इन सब के संयोग के सथ 
ही साय अनिर्वचनोप रस चर्वणा होती है । 


रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्टेख अरतमूनि ने अपने नाट्य श्रमे कियाद । 

वही सारे रस सिद्धान्त की आधारित है?-- 

निभावानुभादाव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः 1 

इसका आशय यह्‌ है कि विभाव, अनुभाव ओर संचारा भाव कै संयोग से परिपुष्ट र्या 
स्थायिभाव आस्वादापन्न होकर रख कहलाते ह 1 यह्‌ भरत का मूल सूघ सीघासा जनं 
पडता ह परन्तु वह्‌ बड़ा विवादग्रस्त है! अनेक आचार्या ने अनेक प्रकार से इसकी 
व्याख्या की है 1 अभिनवगुप्त ने भरत नाट्‌यशातत की (अभिनवज्ारतीः नामक अपनी 
व्याख्याः मे रसोदसत्ति के विषय मे बहुत अधिक विस्तार के साय विचार किया ह । उक्तम 
उन्होने भटलोल्लट-उसत्तिवाद, शंकुक-अनुस्तित्तिवाद तथा मटुनायक के शुक्तिवाद पर्‌ 
विचार करने के वाद अपने पिद्धान्त क प्रतिपादन जिया ह । उनके सारे विवेचन का 
केन्द्र विन्द॒ सामाजिक को रवानुभूति रही दहै! इथी कसौटी इर उन्टोने दूसरे स्तो कृ 
त्िन्यास के पौर्वापर्य का निधरण भी उसी कसौटी पर्‌ करिया है 1 जिस प्रकार भदटूल्गेट्लट 
ने उत्तरमीमांसा के, श्रौ शंकृक ने स्याय क्रे ओर अद्ुनावक ने साद्य कं जवार पर्‌ अतन 
मतो की स्थापना कोद, उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने अपने पूर्वचर्ती अलङ्कार श्ल क 
परस॒ख ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन के आवार पर्‌ अपने अनिर्व्पाक्तवाद्‌ का प्रतिपादनं 
किया ह । अभिनवगुप्त ने भद्रुलंःल्लट, शंकुक तथा भह्नायक्त के सिद्धान्तो का खष्डनं 
करते हृए बताया करि भटुलोल्लट के मत मे सामाजिक कै रखानुभूति की कों चचा तह 
हे, इसलिए खण्डन करने योग्य तथा अनुपादेयता की दृष्टि से उसको सवस पहल रखा । 
शंकूक के मत मे यद्यपि सामाज्क्रिके साथरसका सम्बन्धतो स्थापित क्रिया गया है 
परन्तु अनुमिति रूप होने से वह॒ साक्षाक्तारार्मक नदीं है इसलिए बह अधिक उपादेयं 
नहीं है 1 भटूनायक् के तीसरे सत मे रसानुभूति को सामाजिक के साक्नाक्तारात्मक अदु 
भवकेखरूप मे प्रस्त॒त करने का प्रया क्रिया गया है, इसलिए वहु शेष दोनों मतो से 
अधिक उपादेय है 1 परन्तु भटुनायक्र के मत मे जो भावकल्व ओर भोजकत्व दो त्ये 
व्यापार माने गये ह, उह असिनवगुक्त अनावश्यक ओर अप्रमाणिक मानते है 1 वे काव्य 
से व्यञ्जना व्यापार हारा गुण अलद्धुार आदि के ओौचिलरूप इति कक्तव्यता से रस को 
सिद्ध करते है 1 यहाँ साधक काव्य है, साध्य रस । साधन व्यञ्जना व्यापार है ओर इतिं 
कर्तव्यता रूप में गुणालङ्कारादि ओचित्य कां अन्वय हता है । इस प्रकार भावकलत्र ओर्‌ 


१. ना० श्ञा०, अध्याय ६ 
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भोजकत्व दोनों को व्यञ्जना रूप मानकर उस॒व्यञ्जना से सामाजिक मे रस को अभिव्यक्ति 
मावते है 1 अतः उनका मत अभिव्यक्तिवाद है । 

आचार्यं भरत क पूर्वोक्त नाघ्य सूत्र के आधार पर धनञ्जय ने दशरूपक (४।१) 
मे, आचार्यं विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण (३।१) मे तथा मम्मट ने काव्यप्रकाश (४।२५- 
२८) मे रस निष्पत्ति तथा उसके कारण, कार्यं एवं सहकारी भावादि का वण॑न किया 
दै । सम्प्रति त्रिभाव, अनुभाव, व्यभिचारी एवं स्थायिभाव का विवेचन तथां इतके दारा 
रख निष्पत्ति की प्रक्रिया आदि का सम्पूर्णं विवरण रामायणमञ्जरी के सन्दभं में सोदाह्रण 
भरस्तुत किया जारहादै। | 


स्थापिभाव- स्थायिभाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहने वाला प्रसुप्त संस्कार 
है जो अनुकूल आलम्बन तथा उदीपन रूप उद्बोधक सामग्री को प्राप्त कर अभिव्यक्त हो 
उठता है तथा हृदय मे एक अपूर्वं आनन्द का संचार करता द । इस स्थायिभाव की अभि- 
व्यक्ति टी रसास्वादजनक या रस्यमान होने से रस शब्द से बोध्य होती है । इसीलिए-- 
"व्यक्तः स तेविभावाचैः स्थायिभावो रसः स्परृतः'१ कटा गयाहै 1 व्यवहारदणामें 
मनुष्य को जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान मे रखकर प्रायः आठ प्रकार 
के स्थायिभाव सादिलणास्तर मे माने गये ह । काव्यप्रकाशकार ने रति, दास, शोक, क्रोध, 
उत्साहः भय, जुगृप्सा तथा विस्मय आदि जाठः स्थायिञ्ावों को स्वीकार किया है-- 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगरष्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकोतिताः।। 
इसके अतिरिक्त निर्वेद को भी नौवाँ स्थायिभाव माना है--- 
निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ॥ 
रामायणमञ्जरी मे अरण्यपर्व के अन्तर्गत श्यृद्खार के विप्रलम्म पन्न मे- सीता 
के वियोग में दुःखी राम की विरहावस्था मे “रतिः स्थायिभाव द्शनीयदे। प्ली के 
वियोग में दुःखी राम की कान्ति पीली पड़ गयी है, ध्यान निश्चल हौ गया द तथा राति 
चन्द्रमाविहीन प्रतीत हो रदी द । दिन भं उस्पुल्ल नेल तथा राल्ि मे निशा का साथ देते 
इए, परली के ध्यान में निश्चल, राम को सीता का वियोग अतलह्यसां हौ गयां ।४ वहां 
उदहीपन रूप-सीता का ध्यान तथा वातावरणादि, राम के सन में ^रति' स्थायिभाव को 
उद्बुद्ध करता है । 


¶. का० प्र०; ५।२८ 
२. का० प्रर, ८।९५्‌ 
३. का० प्र०, ७।५७ 
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विभाव--इन स्थायिभावो को उद्बुद्ध करने वाली सामग्री मुख्यतः दो प्रकार 

की होती है--एक आलम्बन भौर दूसरा उदीपन । नायक भौर नायिकादि के आलम्बन से 
स्थायिभाव उदुबुद्ध होते ह, यथां--रामायणसमञ्जरी के पूर्वोक्त उदाहरण मे सीता, विषथक 
ध्यान से राम के मन में रति उतपन्न होती है तथा उन श्लोकों के श्रवण एवं अध्ययन से 
सामाजिक के मन मे रस॒की उत्ति होती है । आलम्बन से तासर्यं है जिसे आलम्बन 
करके या विषय बनाकर रस की उलत्ति होती है । यहाँ पर सीता आलम्बन है 1 अरण्य 

पर्वं का तत्कालीन वातावरणादि उीपक होने से उदीपन सामग्री भे भति हं 1 आलङ्का- ` 
-रिकों ने इस द्विविध उदूबोधक सामग्री को "विभावः नाम से निदिष्ट किया है 1 


अनुभाव-मन के भीतर स्थायी रूप से विद्यमान रत्यादि वासनाओं या स्थावि- 
भावों का इस आलम्बन तथा उदीपन विभावो से उद्बोधन होता है । इस प्रकार जब इ 
सामग्री से स्थायिभाव उद्बुद्ध हौ जाते है तो उनका प्रभाष बाहर दिखाई देने लगता दै । 
मनोगत उद्‌शदध वासना के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टा आकार भद्धी आदिभेभेदहो 
जाता है । इसी को भालङ्धारिक लोग अनुभाव कहते हँ 1 विभाव तो स्थायिभाव के उष्‌- 
-बोघ के कारण हँ भौर भनुभाव उनके कार्यं है 1 इसीलिए इनको "अनु पश्चात्‌ भवन्तीति 
अनुभावाः" अनुभाव कहते हैँ । ये अनुभाव प्रव्येक स्थायिभाव के अनुसार अलग-अलग 
होते ह । युद्धकाण्ड के अन्तर्गत पुत्त इन्द्रजित के वध का समाचार सुनकर राघेण न कुछ 
-सुनाभौरन कुछ देखा, कटे हुए सिर की भांति शिर पड़ा। शोक कै कारण उसकी 
इन्द्रियां शीघ्र ही निश्चेष्ट एवं संज्ञाशन्य हो गयी । शोक तथा क्रोध से संतप्त गर्म उच्छ्‌- 
` वासों से युक्त रावण विलाप करने लगा--हे पुल्ल ! इस विषम परिस्थिति भें मृन्े छोड़कर 
तुम कयो चले गये ।* यहाँ भालम्बन --इन्द्रजित, उरीपन-उसका वध, अनुभाव-रावण का 
 संजञागून्य होना, इन्द्रियों का निश्चेष्ट होना, ग्म उच्छवासों का लेना तथा विलाप करना 
आदि, स्थायिभाव शोक । 


सास्विक भाव-- भरत मनि ने नास्यशाश्च के अन्तगंत बताया है कि सत्व भन 

से उलन्न होने वाली यह्‌ एक विशिष्ट अवस्था है । वह॒ मन कै एकाग्र होने पर उलन्न होता 

दै । इस मन का सत्त्व यही है कि चिन्न एवं अव्यन्त प्रसन्न मन के कारण सहृदय के द्वारा 
म्र तथा रोमाञ्च भादि निकाले जाते ह । उस सत्व से उत्पन्न होने के कारण वे भाव 

` सात्विक कहुलाति हैँ तथा उनसे उत्पन्न होने के कारण अश्व आदि भी भाव कहे जाते है । 


१. सा० द०, ३।२८, ३१ ^ 
२. रामा० मं०, यु° का० (११६१-११६३) 
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दूरी ओर अश्रु आदि दुःखादि भावों के सूचक विकार कार्यं होने के कारण अनुमाव भी 


कहे जाति ह। इष तरद्‌ इन अश्रु आदि भवोंकी द्विरूपता हु अर्थात ये सात्विक भाव 


तथा अनुमाव दोनों कट जाते दँ । खाप्विक भावों को संल्या ८ ट] अनुज्रावों मै इन भः 
सात्विक भावों के प्रधान होने के कारण अलगसे भिनाया गया है--स्तम्भ, स्वेद,. 
रोभाच्च, स्वरभङ्, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्र, प्रलय आदि 

स्तम्भः स्वेत्तेऽथ रोमा: स्वरभद्धोऽथवेपथुः । 

वेवण्येमन्रु्रलय इत्यष्टो साल्वकाः स्मरताः ।) 


रामायणमञ्जरी मे उपय क्त॒ सात्विक भाव एक टी स्थल पर सुलभ नहीं है अपितु 


प्रसङ्खानु्ार विसिन्न स्थलों पर इन्र उदाट्रण उपलन्ध हँ । यथा---अयोध्याकाण्ड के अन्त 


गत कैकेयी हारा वर मांगने पर वज्राहत राजा दशरथ की अवस्थां विशेष म भोर पुनः 
उलके पुलवियोग की दशा भँ इन सात्विक भावों का संक्षि पर्चिय मिलता द 1 


व्यभिचारिभाव स्यायिमाव के ठीक विपरीत व्यभिचारिभाव कहलाता है \ 


उमको सञ्चारिभाव भी कहते है । स्थायिभावं का स्थायि ही उष्षको विशेषता है तथाः 


व्यभिचारिभाव का अस्थायित्र उसको विशेषता है । व्यभिचारिभाव रसोंमेनानारूपसे 
विचरण करते हं +तथा रसो कौ पुष्टकर आस्वादन कै योग्य बनाते ह । इन व्यभिचारि- 


वों की संल्या ३२ मानती गयी है । निवंद, ग्लानि, शङ्का, श्रम, धृति, जडता, हर्ष, . 
दैन्य, उग्रता, चिन्ता, त्रास, ईर्ष्या, अमर्थ, गर्व, स्मृति, मरण; मद, सुप्तः निद्रा, विबोध, 
ब्रीडा, अपस्मार, मोह, मति, आलस्य, आवेग, वितकं, अवदिरया, व्याधि, उन्माद, विषाद, 


ओत्सुकष्य तथा चपलता आदि ।- 
निवेंदग्लानिशङ्काश्रमधतिजडताह्षरेन्योग्रयचिन्ता- 
सत्रसेष्यामिवेगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः । 
व्रीडापस्मारमोहाः समतिरलक्षता वेगतर्कवहित्था, 
व्याधुन्मादौ विषादोत्घुकचपलयुतास्त्रिंशदेवे त्रयश्च ॥ 
सम्प्रति रापायणमज्जरो के अन्तर्गत उपर्युक्तं ३३ व्य्मिचारिमावों कौ सोदाहरण 
 वृष्टिकरने का प्राषक्रियाजा रहार | 
१. सा० द०, २३।१३५ 


२, रामा० मं०, अयो० कां० (७२६, ५२७, ८१८) 
२. दृश्ररूपक, ८॥ ८ 





ने 


काव्यशादछीय विवेचन [1] २३५. 


-निर्वेद-तत्व ज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्या आदि के कारण अपनां तिरस्कार ` 
करता ही निवद है 1 इसमें चिन्ता, अश्र, निःश्वास, वैवर्ण्य, उच्छवास तथा दीनता लक्षित 


होती है 13 


अरण्यपर्व के अन्तर्गत भरत के व्रतग्रहण के सन्दर्भ मे निवंद नामकं व्यभिचारि 


भाव द्णनीय है । राम वनवास, पिता की मृद्यु तथा माता कौशल्यादि के कष्ट स पोडित 


होकर, भरत वल्कल वस्व धारण कर, राम की पाद्का सिहाक्षन पर रखक्रर, नन्दिग्राम - 


मे निवास करते हुए मन्त्यां तथा गुरुों की सहायता से राज्य सञ्चालन करने लग 


इस स्थल पर्‌ भरत, पिता कौ मृस्यु तथा राम बनवासादि आपत्तियों ञे निवंद भाव क. 


पराप्त होति है, जिसके फलस्वरूप वल्कलादि धारण करने से उनकी दीनता लक्षित 


होती है । 


२--ग्लानि- रमण क्रिया को थकान, प्यास तथा भूख के कारण होने वाली 


शक्तिटीनता ही ग्लानि है ।। इमे र॑ग फीका पड़ना, कम्पन, अनुरपाद्‌, शरीर, कचन ओर 
क्रिया कौ शिथिलता आदि अनुभाव पाये जाते हं 3 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत राति के समय हनुमान जव रावण के अन्तःपुर में पर्टुचते 


हं तो वह की सभी च्ियाँं रमण क्रिया की थकान के कारण चित्तलिखित सी गाढनिद्रा में 


सो रही थौ । उनके शरीर, जद्चा, जघनस्थल एवं यौवन को देखकर हनूमान आश्चर्य 


चकित हो गए 1 उनके स्तन, अधर तथा मुख रमणक्रिया के समय पति के नखों हाया क्षत 
हो ग्ये थे । पति कै हारा बलात्‌ खीची हुई वेणी विखर गयी थी । रति से खिन्न उनका 


उत्तरोय अधोवख हट गया था, मोतियों के हार हट कर विखरे हृष्‌ थे तथा शरीर पर . 


पक्षीने की बंदे शोभायमान हो रहीथी।४ यहाँ रावण के अन्तःपुर को चयो मे 
रमण त्रियाकी थक्रान से होने वाली शक्तिटीनता, स्लानि व्यिचारिभाव को सूचित 
करतो है | 

इसी प्रकार उत्तरकाण्ड के “पवेतोपाल्यानः सन्दर्भ मे राना श्वेत का भूख तथा 
प्यास के कारण उद्धिन होकर ब्रह्मा के अदिशानुसार अपने शरीर के भक्षण करनेमें भी 
उनका रलानि भाव ही सूचित होता दै ।“ 


9 


दशरूपक, ४। < 
रासा० मं०, अ० प° (३२०-३२३) 
दगषूपक, ७।१० 


रामा० मं०, सु० कां° (६४-७०) 


न्ट © ९ 7, 


रामा० मं०, उ० कां (१०७२-१०७५) 
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थवा अपनी दर्नति के कारप होने वाली अनर्थं की 


३--शङा- दूसरे कौ क्रूरता अ 
कहलाती है । इसमे शरोर का कम्पत या सूना, इर उचर देखना, 


-स्ञ एवं स्वर का परिवतन आदि अनुमान पाये जाति ह 1 
टूर से ही देखकर लक्ष्मण राम्‌ से कहते 
ई यह शघ्नादि से सुसन्जित, सम्मूर्णं वन मे कैली हई सना निश्चय ही भरत का आगमनं 
सूचित कर रदी है, क्योकि राज्य वैभव से मत्त यहं उन्दी के स्थ काप दिखाई पड़ 
-रहा है 1 यह कैकेयी पूत हमे राज्य से निर्वासित करके, भव अपने कण्टक के उन्मूलन हेतु 
हमसे युद्धार्थं आ र्टा है! यहां भरत की सेना को आति देखकर लष्मण उसकी क्रूरता 
क्ते कारण होने वाले अनर्थं (युद्धादि) को आशङ्का करने लगते है जिसमे लक्ष्मण का शङ्का 
व्यभिचारिभाव लक्षित होता है । ९ 
इसी प्रकार किष्किन्धापर्व के प्रारम्म त्रे पर्वतशिखर पर बैठे हृए सुग्रीव राम 
मौर लक्ष्मण को देखकर आशङ्का व्यक्त करते हं कि निश्चय ही ये दोनों वीर बालि दारा 
मेरे वघ के लिए भेजे गए है । च्िदरास्वेषी बालि सन परक से हमे तिष्चिन्त नहीं रहने 
देना चाहता, क्योकि राज्य का पालने करने मे राजा करी नीति बहुत ही ककंश एवं कुटिल 
होती दै\ इसलिए हे हनुमान तुम जाकर इनके विषय मे पता लगाओ 1 यहां बालि 
की दुर्नति के कारण होने वाले अनर्थ (निजवध) की आशङ्का मे भी सुभ्रीव का शङ्खा 
व्यिचारिभाव दर्शनीय है । | 
४- श्रन- मार्गं मे चलने तथा रति आदि के कारण होने बाली थकान को श्रम्‌ 
कहते है । इसमे पसीना आना तथा अद्धो का मलना आदि अनुभाव पाये जाते है ।४ 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत रावण के अन्तःपुर की रमणियों का- रति को थकान क 
कारण अधोवच्न का अषंयत हो जाना, मोतियों के हार का हट कर बिखर जाना, अधर 
मूख तथा स्तनं पर नक्षत, शरीर पर पसीने की बुदं तथा गाढानिद्रा म शयन आदि स 
-श्रम व्यभिचारिभाव सूचित होता है 1“ | 

५-धृति- ज्ञान ओर शक्ति के कारण होने वाला सन्तोष टौ धृति है । चह 
व्यग्रतारहिति भोग कराने बालौ है ।९ 


अरण्यपर्व के अन्तगंत भरत की सेनाको 


दशरूपक, ४।११ 

रामा० मं०, ज० प० (१५०८१६१) 
रामा० म, क्रि० करि प० (१-५) 
. दशरूपक, ४।१२ 

स॒ता० मर, सु° कां० (६८) 
दशरूपक, ४।१२ 


1 
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बालकाण्ड के प्रारम्भ मे दशरथ के राज्य वैभव एवं शक्ति के वर्णन भे धृति 
व्यभिचारिभाव दर्शनीय है ।* इसी प्रकार अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत, रामादि पुरो के 
विवाहोपरान्त, योग्य मन्तियों, गुर एवं राज्य वैभव से सम्पन्न, अप्रतिहत शक्ति वाले महा- ` 
साज दशरथ के द्वारा अपने योग्य पुल्ल राम के राज्याभिषेक को इच्छा में उनका धृति 
व्यमिचारिमाव्‌ ही दिखाई पडता ह । 


६-जडता-- प्रिय अथवा अप्रिय के दर्शन याः श्रवण से क्त॑व्य एवं अकक्तव्य का 
ज्ञान न रहना अर्थात्‌ किकर्दव्यविमूद्ता ही जडता दै 1 इसमे पलक निना गिराए्‌ क्खना 
तथा दप हो जाना आदि भनुमाव पाये जाति हैँ 13 | 


अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत कैकेयी दारा बर मांगने पर वज्राहत सिर वाले राजाः 
दशरथ-- यह्‌ क्या हुमा ? एसा विचार करते हुए चक्र प्रर आरूढ की भांति शीघ्दही 
विनष्ट मूल चाले वृक्ष की ` तरह पृथ्वी तल पर मूरति . होकर गिर पड़ ।* यदा अत्रिय 
श्रवण से दशरथ की जडता दशनीय है । | | 
इसी प्रकार युद्धकाण्ड के अन्तर्गत लक्ष्मण सहित राम को जीवित हुभा सुनकर 
शीध्र ही विवर्भ॑वदन, बोलने मे असमर्थ, कायं के विचार करने में सन्देह के क्रे पर आढ 
तथा हृटे हृए र्य वाला राण अवेग.जौर क्रोध को प्राप्त हो गया 1 ^ ब्रह सन लक्ष्मण 
कै जीवित होमे का.भग्रिय समाचार सुनकर रावण थोदी देर के लिए जडता को त हो 
गयां धा । 


७--हषे-उः्सव आदि से होने वाली मन की प्रसन्नता ही हषं दै । इसके अनु- 
भाव है--आंसू भना, पसीना होना तथा वाणी मे कम्पन भमाना 1: इसी प्रकार प्रिय 
अथवा प्रिया के भागमन तथा पुल्लोखत्ति के उत्व भादि विभावो से होने वाली चित्त कीः 
प्रसन्नता भ हष दै । ॑ 


रामायणमञ्जरी (भरतानन्दः) के प्रसङ्ग भे भरत को जब हनुमान से राम के 
अयोध्यागमन की सूचना मिलती दहै तो वे हषविदह्वल हो जति हैँ । उनको अविं खे 
भान्दाश्रु टथकने लगे । वन की तपस्या पूणं करके भति हुए रातु भिलन क लिए उलन्न 


९, रामा मं०, बा० कां० (३२-४४) 

२. रामा० मं०, अयो० कां० (६५३-६५५) 
३. दशरूपक, .४।१३ 

४. रमा० मं०, अयो० कां ० (७२६, ७२७} 
% 
६ 


, सामा० मं०, यु० कां० (५६८, ५७०) 
दशरूपक, ४।१४ 
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| 
| 





4 रहना धिक्कार है जिसके कारण निदेषि सेवक भी विनाशको प्राप्तो जातेहैँ। ह 
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नवीन हर्ष से भरत निस्पन्द हो गए, उनकी वाणी निरुद्ध टो गयी । यहा प्रिय भाद राम्‌ क 


जागमन के समाचार से भरत मे उसन्च हर्ष व्यभिचारिभाव दशनीय दै ।" 


= देन्य दरिद्रता भादि के कारण निस्तेज होना ही देन्य है । इसमें शरीर का 


-मर्घा जाना तथा अस्वच्छता आदि अनुभाव पाये जाते ह । अथात्‌ दरिद्रता तथा तिरस्कार 


आदि विभावों से चित्त मे तेजस्विता का अभावो जानादहीदैन्यहै। इसमे शरीर का 


काला पड जाना, वचनो तथा दांतों की मलिनता भादि अनुभाव पाये जते हं ।२ 


सुन्दरकाण्ड मे सीता अपनी दन्यावस्था का वर्णन करते हुए कहती है राम की 
प्रिय रानी मञ्चको, मैले अद्धो वाली, भूमि पर शयन करने बाली, दीन ओर राक्षसों हारा 
-सताई जाती हुई देख लीजिए 13 यहां तिरस्कार के कारण सीत्ता मे तेजस्विता का अभाव 


-तथा शरीर की मलिनता भादि से उनका देन्य भाव्‌ सूचित हता है । 





६--उश्रता--अपराध, दुमंखता अथात्‌ अनुचित एवं अग्रिय बात बोलना तथा 
क्ररता आदि के कारण दुष्ट कै ऊपर अत्यन्त क्रोध करना ही उग्रता है । उसमे पसीना 


आना, सिर को हिलाना, धमकानां तथा पोटना आदि अनुभाव पाये जाते ह ।४ 


अरण्य पर्वं के अन्तर्गत दुमुखता तथा क्नूरताके कारण दृष्ट रावण के प्रति 
-क्रौधित सीता का उग्रभाव दर्शनीयदै। रावण कौ वाणी सुनकर विलोलाक्षी, क्रोध से 
कम्पित तथा प्रज्वलित अस्विशिखा कौ भांति सीता रावण से कहती ह तुम्हारा तथा 
-राक्षसों का विनाथ सर्वथा उपस्थितो गयाद। संसारमेंएेसे दुराचारियों का जीवित 
श्ट 
श्रवण ! परछी के विषय में इच्छा रखना छोड़ दे । राम के दशन के विषय मे षयो नहीं 
-सोचत्ते जिनकी भुजाओं से छोडे ग्ये बाणसे शीघ्र ही तुम्हारे जैसे दष्ट चिनाशको प्राप्त 
द्यो जाएँगे । राम द्वारा छोडे गये बाण से तुम्हं मां के उद्र मे भी स्थान नहीं मिलेगा ।५* 


सी प्रकार सृन्दरकाण्डमे भी दुर्मुख एवं क्रूर रावण के प्रति सीताके क्रोधे 
उनका उग्र भाव दिखाई पड़ता है । क्रीयसे सन्तप्त, मृटु कौ इच्छा करती, हई तथा 
राक्षसो के द्वारा देव॒ लिए जाने के -कारण दूषित शरीर को छ््पाती हई सीता निर्भय 


टौकर वोली- हे पापी । इस प्रकारं प्रलाप करने वाली तेरी जिह्वा फट व्यो रहीं जाती ? 


१. रामा० मं०, भरतानन्दः (१६४, १६५) 
२. दशरूपक, ४।१४ 

द. रामा० मं०, सुर कां० (रद) 

४. दशरूपक, ४।११ 

+ रामा० मं०, भ० प० (८२४-८३०) 


मा क काका 
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दूसरों कौ पली को च॒राने वाले तेरे प्राणों को दण्ड मिलना उचित है । सेना, राष्ट, धन, 
दुगं, {न्तो तथा श्रेष्ठ मन्तियों पर ज्ञठा विष्वास मत करो रातके क्रोध की अन्ति 
-भस॒ह्य है 1" ¦ 


१०--चिन्ता--अभीष्ट की प्राप्तिन होने के कारण उसका ध्यान करना ही 
चिन्ता है । शून्यता (वृद्धि तथा इन्द्रियों की जडता), श्वास का बढ़ जाना तथा ताप भादि 
-अनुभावां को यह करने वाली है ।२ 


सुन्टरकाण्ड क जन्तगत हनुमान लङ्का मे विभिन्न स्थलों तथा रावण के अन्तःपुर 
मे सीता को खोजने के उपरान्त, पता न लगने से निष्फल परिश्रम वाले वे दुःखो एवं चिन्तित 
ही विचार करने लगे । राजभवन, एृटोद्यान एवं सम्पूर्णं लङ्कापुरी मे सीता को खोजने क 
बाद मरी बृद्धि मूदृताकोप्राप्त हो गयी है मरो उदोग शक्ति दुष्टों कीसेवाकी 
भाति असफलता को प्राप्त हो रही दहै। फल की प्राप्ति तथा असफल परिश्रम कै विषय ने 
उतना कण्ट अव नही हौ रहा है जितना कि स्पष्टर्पसे उत्साह से विमुख होना 13 
इसं स्थल पर सीता को खोजने मे असफल हनुमान का चिन्ता भाव बढ जातादहै तथा 
बुद्धि रून्यता को प्राप्त होने लगती है । 


११-व्रास-- (बादलों के) गन आदिसे उदन होने वाला सनकाक्षोभदही 
लास कदट्लाता है ।४ | | 

अयोध्याकाण्ड के अन्तग॑त राम्‌ हारा धनुर्भद्खं करने पर धनुष्टंकार से स्वर्गोदयान 
मे नाचते हुए मयूरो का जसे ताण्डवं द्य प्रारम्भ हो गया। उस घौर निर्घोष से सागर 
-वि्चुव्ध हो गया, पर्वत के द्कडे खण्ड-खण्ड होकर गिरने लगे 1 धनुर्भद्धं की ध्वनि धुवन- 
लय कौ चीरती हुई शक्राणी को कल्पान्त कां भय {खाने लगी । धनुष्टंकार से मन्दराचल्‌ 
मे आवाज होने लगी, वसुधारूपो बहू के मेखलास्वरूप सातो सथद्र कम्पित हो गये ।५ 
यहां धनुरभ॑द्ं की ध्वनि से तैलोक्य कौ समस्त वस्तुओं से उसन्च लास भाव दर्शनीय है । 


इसी प्रकार अरण्यपर्व मे रावण हारा सीताह्रण के खमयं खी पर्वत, वन, नदियों 
तथा सभी चर-अचर सभे चाप्त भाव देखा जा सक्ता है | 


१. राना० मं०, सु° कां (१५७-१६०) 
२. दशरूपक, ४।१६ 

३. रामा० मं०; सु० कां० (२५-१०५) 

७, - दशरूपक, ५।१६ 

५. रामा० मं०, अयो० कां० (५०४-५०७) 
 &. रा्मा० ए०, अ० १० (८५१) 
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१२-असरुव।-- दूसरे के उत्रषं को न सहं सकना ही असया है । यह्‌ (असूया) 
गर्व, दुर्जनता तथा कोप से उत्त होती है दूसरे के दोषों का कथन, अवज्ञा, भौ चदढ्ाना, 
शोक्त एवं क्रोध की चेष्टाएं जदि इसके अनुभाव होते हं । ` 

युद्धकाण्ड के अन्तर्गत विभीषण जव राम के शौर्यादि की प्रशंसा करते हुए 
रारण से सीता को वापस लौटाने के लिए कटता है तो रावण उनकी प्रशंसा सुनकर 
क्रोधित हा उठता द । वह्‌ अवज्ञापूर्वक राम के दोषों का कथन करता है--उन वियोगियों 
की क्या प्रशा करते हो, जिस दुर्मति का पूर्व एवं पर का आचार ही विरद है । करटा वे 
जङ्खल मे मृगादि समू्ों के वौच भूमि पर शयन करने वाले, कहँ बजते हुए मणिमय 
नूपुर वाली रमणियों के वीच (शयन करने बाला मै) । कहाँ वे पंगु मनोरथ वाले बन 
वासी तथा करटा युद्ध यात्रा ओर रथादि सेना से युक्त (मै) । कहाँ शौर्य, कटां जटाबन्धन, 
कहां शस्व, करटा वल्कल । सव प्रकार से उन तापधियों का आचरण विपरीत ह 1 
इस्‌ स्थल परर विभीषण द्वारा राम्‌ के शौर्यादि को प्रशंसा करने पर रावण उसे सहन नदीं 
कर पाता है । अतः उसने अवज्ञा पूर्वक राम के दोषों का कथन प्रारम्भ कर दिया जिसमे. 
उसका असूया भाव स्पष्ट रूप से दिखाई पडता हे । 


१३-अमषं-- तिरस्कार (अधिक्षेप) तथा अपमान आदि से उन्न होने वाला 
अभिनिवेश (दृढ आग्रह) अमर्षं कहलातः है । उसमें पसीना आना, सिर को हिलानाः 
तर्जना (घमकाना) तथा ताडन आदि अनुसाव पाये जाति ह 13 


अरण्यपर्व के अन्तर्गत राम-लध्मण हारा शूपंणखा के विरूपण तथा खर-दूषण 
के वध का सम्पूर्णं वृत्तान्त सुनकर रात्रण क्रोध एवं अमर्षं से व्याक्रुल हो उस्ताद, भू- 
भंगिमा कम्पित हो उठी! यह्‌ राम कौन दै, इसका क्या धर्म, केसा पराक्रमदहैः इम 
प्रकार कै क्रोधयुक्त शब्द से सम्पूर्णं सञामण्डप निनादिति हो गया । बहुन शूपंणखा के 
दारा सम्पूर्णं वृत्तान्त निवेदित किए जाने के बाद रावण विषाद एवं जम्षसे युक्त हौ 
गया, पसीने से शरीर गीला हौ गया, श्वाश्च दीघं होने लगी । क्षण भरः सोचकर, क्रोध क 
कारण कुण्डलो को कम्पित करता हभ सम्पणं सचिवों को छोडकर रावण धघुडसाल में 
प्रवेश किया ! वहाँ पिशाचवदन. वाले घोडे स युक्तं रथ प्र्‌ आरूढ होकर मेघ की गर्जना 
करता पल भर भें टी आकाश में पटुना 1४ यहां रामलक्ष्मण हारा तिरस्करत एवं अप 
मानित हए रावण कां भमर्षं भाव लक्षित होता दहै । क्रोध के कारण. सिर को हिलाने स 


१. दशरूपक, ५।१७ 

२. रामा० मं०; य° कां° (१०१-१०८) 
३. दशरूपक, ०४।१८ 

©. रामाः मं०, अ० १9 (६५५-६०) 
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कुण्डलो का हिलना, शरीर सं पसीना तथा कम्पन होना ओर रामलक्ष्मण के वध तथा ` 


* सीताहरण का दृढ आग्रह्‌ आदि अनुभाव रावण से पाया जाताहै। 
१४-गर्व- महान कुल, सुन्दरता, बल तथा एश्वर्य आदि से उन्न होने वाला 
मद ही गर्वं है । दूसरे को परेशान करना (आधर्षणा), तिरस्कार करना तथा विलासपूर्वक ` 
भपने अद्घो को देखना आदि इसके अनुभाव ह 1 | 
उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत पौलस्ल वंश मे उदच्च, शंकर तथा ब्रह्मादि देवताभों का 
व्रदपृल्ल, शक्ति एवं एिण्वर्थ से सम्पन्न, स्वाणम्‌ लङ्कापुरो का स्वामी रावण गर्व से युक्तः 


होकर लैलोक्य को परेशान एवं पीडति करने लगा इसी दपं के प्रभाव से बड़े भाई 


कुवेर से पुष्पक्र छोन लेना, देववती का केशग्रहुण करना, चारों दिकपालों को पराजित्त 
करना तथा यक्ष, किन्नर, गब्धर्व देवता एवं ऋषियों कौ कस्यां का बलपूवैक हरण कर 
पटली बना लेना आदि उदके दर्पं भावको ही सूचित करता है! मस्तं के साथ युद्धम 


उसका दपं भाव दर्शनीय है । बह मरुत से कहता है क्या तुमने रावण को देखा नही या 


रावण को तुम्‌ जानते नदीं ? आश्चर्यं है कि पौलस्त्य वंश मे उसन्न घन कुबेर के भाद 
रावण को तुम जानते नदीं हो । ° यहाँ रावण का गर्वं भाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है । 


१५-स्मृति- सदृश वस्तु के ज्ञान अथवा चिन्तन जादि के ` कारण संस्कार के 


जात होने से स्मृति होती है। इसमें “तेने पहले देवा या सुना ह" इस रूप. मे यह्‌ वस्तु ` 


का (स्मृति) भाष कराती है। भौहों का उपर सिकोडकर चढ़ाना आदि इसमे अनुभाव 
पयि जाते ह ।3 | 
मयोष्याकाण्ड के अन्तर्गत पूत्वियोग दुःख से पीडति राजा दशस्य को यज्ञदत्त 


ध" की घटना का स्मरण हो जाता है, .जिसे कौशल्या से कते हए वे चिन्ता व्यक्त. 


करते है कि उसी कै परिणाम स्वल्प मुन्ने यह दुःख भोगना पड़ रहा दै \* यहां राना 
दशरथ का पुत्तचियोगज दुःख उन्हं यज्ञदत्त वध की घटनां का स्मरण करतां है, जिसमे 
उनक्रा स्मृति भाव दशनीय दहै । | 

१६--परण-पुप्रसिद्ध होने तथा अनर्थ सूप होने से मरण का लक्षण नहीं कटा जा 
रहा है ~^ 





दशरूपक (७।१६) 

रामा० मं०, उ० कां० (३२८६) 
दशरूपक (७।२०) 

रामा० मं०, अयो० कां० (२३५) 
, दशरूपक (४।२०२) 

फार्म--१६ 
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रामायणमञ्जरी का अङ्खीरस करुण होने से ही विदित होता है कि सम्पूर्णं श्रय 
मं मरणादि के कई प्रसद्धं उपलब्च हँ । यथा--वालकाण्ड एवं अयोध्याक्राण्ड मे-- ताटका, 
सुबाहु, यज्ञदत्त तथा दशरथ वादि का मरण । अरण्यपर्व मे-- विराध, जटायु, खर-दूषण, 
मारीच, कवन्ध आदि का मरण । किष्किन्धापर्व एवं क्रिष्किन्धाकाण्ड मे--बालि तथा ` 
सिहिकादि का मरण । सुन्दरकाण्ड मे--किकर, जम्बुमालि, मन्तितनय, दुर्धर तथा अक्ष- 
यादिका मरण । युद्धकाण्ड मे--ध्राक्ष, अल्यकम्पन, प्रहृस्त, कुम्भकर्ण, नरान्तक, 
देवान्तक, त्िशिरा, महोदर, महापा्व, अतिकाय, कुम्भ, निकुम्भ, मकराक्ष, इन्द्रजित तथा 
रावणादि राक्षसो का मरण 1 उत्तरकाण्ड भे-- मालि, समालि, अनरण्य, लघणासुर 
तथा शम्बरुक आदि का मरण भाव सम्पूणं प्रथमे दर्शनीय दहै। 

१७--मद- मदय पान से होने बाली हू्पं॑की एेसी उच्कृष्टता, जिसमें कि अङ्खं 


एवं वचन को गति लडखड़ाने लगे, मद कहलाती है । इसमे उत्तम, मध्यम्‌ तथा अध 
व्यक्तियों में क्रम से निद्रा, हँसना तथा रुदन अनुभाव पाये जाते है 1१ 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत मद्य पान किए हुए रावण का मदं भाव दर्शनीय है-- 
नीरव अर्धरालचि में अत्यधिक मदिरा का उक्तट पान किए हए कामरूपी सर्पं दवारा सन्दष्ट 
 रोवण जागकर जंभादयां लेते हृए निःश्वासपूर्वक तथा सुन्दर कटे हुए नाद्ूनों को चमकाति 
हए मानों प्रणाम करने वाले दीपको से प्रकाश आ रहा था। उठकर पैरो के लडवडाते 
के कारण ढीले हुए माल्य ओर श्रेष्ठ वस्तो वाले निघ्रा से कषापित नेतत धाने उसने क्षण 
भर सोता के विषय मे सोचा ।* यहाँ आलम्बन-रावण, उटीपन-उ्रट मदिरा पान, 
अनुभाव-पेरों का लडखड़ाना तथा निद्रा एवं व्यभिचारिभाव मद स्पष्टतः प्रतीत होता है । 


८-चुप्त- निद्रा से उन्न होने वाला भाव सुप कहलाता है । इसमे उच्छवाष 
की क्रिया मूल्य रूप से होती है भौर ये ही.इसके अनुभाव हैँ 13 


यृद्धकाण्ड के अन्तगत रावण जब कुम्भकणं को जगाने के लिए आदेश देता है तो 

राक्षस उसके शयनागार मे प्रवेश करके पर्वत की शोभा वाले, विशालकाय कुम्भकर्णं को 

रलजटित फशं पर सुप्तावस्था में देवे । उसकी नासिकागुहा के गर्भं॒से निकलने वाली 

श्वासप्रश्वास के समक्ष पर्हुचने पर राक्षस तृण के समान शीत्रही दूर जाकर घापसं चले 

आते थे ।४ यहाँ कुम्भकर्णं को सुत्तावस्था के चिल्षण मे उसके ए्वास-प्रष्वास कौ प्रक्रिया 
अनुभाव तथा सुप्त व्यभिचारिभाव हे । 


१. दशरूपक (४।९१) 
रामा० मं०, सु° का० (१८७-१८०) 
शरूपक (४।२२) 
सामा० मं०, यु° कां (७३९) ७३५) 
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१६-निद्रा- चिन्ता, आलस्य तथा कान आदि के कारण मन॒ का स॒म्मिलन्‌ 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होना ही निद्रा है! उसमे जंभाई का आना, अंगडाई 
लेना, आंखों का मदना तथा सोने की अवस्था मे बडबडाना आदि अनुभाव होते है \ ` 


सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत, रति से उन्न थकान के कारण मुदे हुए नेलों वाली 
चितलिखित सी, गाढनिद्रा मे सोती हई कान्ताओं कौ हनुमान ने रावण के अन्तःपुर मे 
देखा । वे चिं निर्वख्र हो गयी थी, मोतियों के हार हट कर विखरे हृए थे । निद्रा से 
निमीलित नेतो बाली उन रमणियों कै कर्णंपल क्षण भर कै लिए अपनी कान्ति के कारण 
वन मे कमल के समान शोभित हो रहे थे २ यहाँ रावण के भन्तःपुर्‌ की रसणियों का 
रति से उसच्च थकान कँ कारण निद्रा भाव दिखाई पड़ता है \ उन रमणियों के निद्रासे 
निमीलित नेत, निर्वख होना तथा हासे एवं केशों का चिखरा होना आदि इन्द्रियों के साथ 
खम्बन्ध न होने कां परिचायक है । 


२०--विबोध - परिणाम आदिं (अवस्था परिवर्तन) के कारण विबोघ (जागरण) 
उसन्न होता है । जंभाई लेना तथा आंखे मलना आदि उसमे अनुभाव पाये जाते है \3 


युद्धकाण्ड के अन्तर्गत निद्रा निमग्न कुम्भकणं को जगाने के लिए यक्ष, किन्नर, 
गन्धर्व तथा विद्याधर की स्तयां गीत तथा वाद्यादि के मधुर ष्वनि के साथ उसके शयना- 
गार में प्रवेश की । उनके पीन स्तनों के स्पशं, दिव्य चन्दनादि की सुगन्ध तथा मधुर 
गीतों की ध्वनि से कुम्भकर्णं जागरण अवस्था को प्राप्त हुमा । इसके पश्चात नेतो को थोडा 
सा खोलकर, पाताल के समान विस्तृतायत मूख वाले तथा वज के समान शुजाओं को 
कम्पित करते हुए कुम्भकर्णं ॒ने जं भाई ली ।४ यहाँ कुम्भकणं का विबोघ भाव स्पष्टतः 
लक्षित होता है । नलो को थोडा खोलना तथा जंभाई लेना आदि अनुभाव हं । 


२१ त्रीडा- बुरे आचरणो द्वारा जो प्रगल्भता का अभाव होता है, उसे ब्रोडा 
हते है । एक ओर सोडकर सख को छ्पाना, मूख के रद्धं का फोका पडना तथा मूख 
को नीचा कर लेना आदि अनुभावो कै द्वारा यहु प्रकट किया जाता है 1 


बालकाण्ड के अन्तर्गत इन्द्र जब च्ल के द्वारा अहल्या का शोलह्रण करते ह तो 
उनकी प्रगत्मता विनष्ट हो जाती है । गौतम को आति देखकर लज्जा के कारण लस्ब ग 


दशरूपक (४।२३) 

रामा० मं०, सु कां° (६०-७०) 
दशरूपक (०।२३२) 

, रामा मं०; यु° कां (७००-७७३) 
दशरूपक (७।२५४) 
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॑ भरते हृए वे वहाँ से चले जते ह ¦ 
| ` ` होना उनके ब्रीडा भाव का उदाहरण है 1 ` पनः 


ङग भरते हए जाना अनुभाव दे । 
उल अकार उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत राजा दण्ड द्वारा गुर शुक्राचायं को पूली 
ष्ट 


भरजा के साथ बलाक्तार करने ` पर्‌ जन शुक्राचार्यं आश्रम मं पचते ह तो अरजा कौ 

अशरुमूरित नेतो तथा नीचे गुव किए हए शमि वत द । इय ९. | । 

जसना का व्रीडा भाव ही चयोतित होता दै। 

. ग्रहों के प्रभाव तथा ख दिके कारण मन का विक्षि 

होना ही मनोबिकषेप ह । इसमे यथायोग्य जभरीन पर गिरना, काँपना, पसीना आना, मू 
से लार तथा फेन निकलना आदि अनुभाव पाये जाते ह ।3 

जयोध्याक्राण्ड के अन्तर्गत सुमन्ल जन सन्, लक्ष्मण भौर सोता को वन मे छोड- 

करर वापय राजा दशस्य के पास पहुचते है तौ सुमन्ल को देखकर राजा विलाप करते हए 
जसीन पर गिर पडे । वे पुततसनेद के कष्ट से शीघ्र ही व्ययित एवं संजा न्य टो गये तथा 
गद्गद स्वरम सुमन्तसे रामका समाचार पच्नेलगे।४* यहां राजा दशरथ का 
धपस्मार भाव पुलस्नेह मं व्यथित होने के कारण लक्षित होता है, जिसमें विलाप करना, 
ख्॑ञारून्य होना तथा भूमि पर गिरना आदि भनुमाव पाये जाते हैँ । 


२२-अपस्मार- 


२३-मोह्--भय, दुःख, सनोविक्षेप तथा शोक के कारण हीने वाली पूर्जा ही 
मोह है । इते दिखाई न पडना, चक्कर आना, धड़कन का होना, लङखडना आदि अनु- 
नाव पाये जाते हैँ ।५ 

अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत कैकेयी द्वारा वर मांगने पर घज्राहत सिर वाले राज्‌। 
दशरथ, यह षया हुमा ? देखा विचार करते हए चक्र पर आरूढ कौ भाति शीघ्र ह 
विनष्ट सूल वाले वृक्ष की तरह सूत होकर भिर पड़ ।९ यहा केकेयी दारा घर मागे 
पर पुत्र वियोग से उन्न दुःख एवं शोक कै कारण राजा दशरथ मोह भाव को प्राप्त 
होते टं । 


रामा० मं०, वा० कां० (३०२, ३०३) 

* रामा० मं०, उ० कां० (१०८५) 

दशरूपक (४।२५) 

रामा० मं०, अयो० कां० (८१७, २१८) 
दशरूपक (४।२६) 
^ मं ०, अयो० कां ° (७२६, ७२७) 
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२४-मति- शार आदि से उत्पन्न होने षाला तत्व ज्ञान हौ मति है \ यहं भ्‌ 
के विनाश तथा शिष्य आदि कै प्रति कहे गये उपदेश से युक्त होती है । अर्थात भ्रम निवा- 
रण तथा उपदेश देना सके अनुभाव ह \ ` | ) 


रामायणसञ्खरी मे मति व्यभिचारिभाव के अनेकं उदाहरण कहीं किसी श्रम के 
निवारण मे अथवा कहीं उपदेशार्थ मे प्रसङ्खानुसार पाये जाते ह 1 उदाह्रणाथ--अरण्य 
पर्व मे राम द्वारा भरत के श्रम निवारण मे शाल सम्मतं उपदेश देना, मारीच द्वारा 
रावण को समज्ञाना, युद्धकाण्ड मे विभीषण की माँ हारा विभीषण को उपदेश देना, | 
विभोषण द्वारा राण को समज्ञाना भादि । इसी प्रकार उत्तरकाण्ड के अन्तगंत कालवाक्य 
के अनुसार लक्ष्मण जब शरीर व्याग के लिए उद्यत होते है तो राम्‌ उन्हे देखकर दुःखी 
हो जाते है! इसके वाद लक्ष्मण उनके श्रम का निवारण करते हए कहते है -शरीोर- 
धारियों क द्वारा सर्व स्तेह मे बंध जाना, मिथ्या है क्योकि काल्‌ को यह्‌ गति स्वाभा- 
विक है 12 ¦ 


२५-मालस्य- परिश्रम तथा गर्भधारण आदि के कारण होने वाली पणं शिधि- 
लता ही आलस्य कहलाती है । इसमे जंभाई लेना तथा एकं जगह वेठे रहना आदि अनु- 
भाव पाये जाते है 13 


रामायणमञ्चरी मे इसका उदाहरण नहीं मिलता । किन्तु उत्तरकाण्ड के एक 
स्थल पर सीता के गर्भधारण की बात सूचित होती है जिसभे आलस्य का किञ्चित संकेत 
लक्षित दोता है*-- 
अपाण्डुरमुखे सुश्च सचन्दरेव विभावरो । 
दृश्यसेऽभिनना रम्भगर्भाविभूतलक्षणा ।1 


२६-आवेग- ससम्भ्रम (जल्दबाजी या घबराहट) को आविग कहते है । इसमे 
कारण ओर अनुभाव भित्त-भिन्न हुभा कसे है ! जेसे-(१) किसी के आक्रमण करने पर 
` शखर तथा हाथी आदि की तैयारी की जाती दै, (२) श्॑ञञावात तथा धूलि से पीडित व्यक्ति 
जल्दी-जल्दी पैर उठा कर चलतां है, (३) वर्षा से होने वाले आवेग भें व्यक्ति अपने अगौ 
को सिकोडता है, (४) घज्रपात आदि उसपातं से होने घाले भावेण मे व्यक्ति के भङ्खं शिथिल 
हो जाते है, (५) शल (अहित) के द्वारा होने वाले आवेग मे शोक तथा मिल (हित) से 


, दशरूपक (४।२७) 

रामा० मं०, उ० कां० (१२४२) 
, दशरूपक (४।२७) 

रामा० मं०, उ० कां° (७४३) 
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होने वाले आवेग में प्रसन्नता होती दै, (६) आग से होने वाले आवेग मे व्यक्ति का मूख ` 
आकुल हो उठता दु तथा (७) हाथी से होने वाले आवेग के पश्चात्‌ भय, स्तन्धता (कम्प) 
तथा भागना आदि अनुभाव हुभा करते हैँ 19 

इसमे प्रथम प्रकार किसी के आक्रमण करने पर शखर तथा हाथी आदि की ` 
तैयारी युद्धकाण्ड में दर्शनीय है । राम की वानरी सेना द्वारा समुद्र पार कर लद्धं घेर 
लिए जाने परर रावण द्वारा युद्ध कौ तैयारी तथा राक्षसो को यृद्धके लिए आदेशदेनेभे ` 
भावेग भाव प्र्दशित होता ह ।. वानरी सेना हारा लद्काकी प्राचीर पर चद्कर चारों 
तरफ से घेर लिया गया । उसे रोकने के लिए रावण ने राक्षसो को युद्धका भदेश दै 
दिया । इसके वाद प्रलयङ्करी राक्षसी सेना भव्यन्त भय उलन करती हृई युद्ध के लिए 
प्रस्थान करदी। उस सेना के चलने से हाधियोंमे वधे चण्टोंकी टकार ने दिशाभोंको 
बधिर वना दिया 12 

२७--वितक-- संदेह से उत्पतन होने घाला विचार वितर्क कहुलाता है । इसमे 
भृकूःटियों को वक्रता, सिर का हिलाना तथा अंगुली का घुमाना भादि अनुभाव होता है ।3 

सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत-- वृक्ष के प््तोमे चपि हनुमान के हारा रामविषयकं 
अमृतमय वाणी सुनने पर सोता विभिन्न प्रकार से वितकक करती ह । कानों से इस अमृतमय 
वाणी को सूनकरर उस चञ्चल नेतो वाली ने अपनी चञ्चल दुष्टियों से दिशाओं को विरे हृए 
कमलदलों से युक्त कर दिया । यह कया है ? यह्‌ सोचकर सीता श्रम मे पड़ गई । “सुल 
दै यह समन्चकर उसे प्राण प्राप्त हो गये । “यह्‌ माया है", यह्‌ सोचकर असूया से भर गयी 
मौर "यह्‌ ज्चूठ है" यह्‌ सोचकर मूछ्ति हो गयी । "यहु स्वप्न दै, यह सोच कर धह अवह्‌- 
लना करने लभो । भं सोई हुई है" यह्‌ सोचकर आदर से युक्त हो गयो । देस हयो जायः 
यहं सोचते हुए वह॒ उत्कंठित होने लगी । इस प्रकार सीता किसी निश्चय पर न परच्‌ 
सको ।* यहां सीता के सन्देह से उन्न होने वाले विचार में वितर्क दर्शनीय है । ने्लों 
तथा भृकुटियों को इधर-उधर धुमाना अनुभाव है 1 

२८-अवहित्था- लज्जा भादि के कारण मरे पर स्लकने वाले मन के विकारो 

को छिपाना ही अवहिर्था है । अंगों मे होने वाले विकार ही अनुभाव हैँ ।५ 


, दशरूपक (४।२८) 
" रामा० मं०, यु° कां (४०४, ४०५) 
दशरूपक (४।२८) 


` रामा० मं०, सु° कां० (३१६-३१८) 
दशरूपक (४।२८) 


+ 6 0 
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सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत रावण को देखकर सीता एकाएक कभ्पितं होती हुई, 


तुषास्युक्त वायु के वेग से मग्न की जाती हुई कमलिनी की भांति आहत हौ गयी । संकोच- . 


पूर्वक नीचे को मूख करके, ्दर को जाँधों से ठककर, बाहुभों को परस्पर बाधिकर, उनसे 
पयोधरो को छ्पाकर, एक हौ साथ भय, शोक ओर अपमान के वश मे होकर लज्जा के 
कारण पृथ्वी से दरार मांगती हई अपने शरीर मे ही प्रविष्ट होने लगी 1१ यहां सीता का 
लज्जा के कारण पृथ्वी से दरार मांगना तथा अपने ही शरीर में प्रविष्ट होना आदि आङ््िक 
क्रियाएं उनके अवहिध्या भाव को हौ सूचित करती ह । 

"वह्धिप्रवेशः के अन्तरगत भी राम्‌ द्वारा तिरस्कृत तया अपानित क्रिए जाने पर्‌ 
सती सीता कष्टयुक्त हो, लज्जा के कारण मानो अपने ही अंगों मे प्रविष्ट होने लगी 1 
यहाँ भी सीतां का अवहि्या भाव द्योतित होता है । | 

इसी प्रकार अरण्यपर्व मे लक्ष्मण दवारा भरत के प्रति की गई शङ्खा का निवारण 
करते हृएु राम जब उन्हे समश्ञाने लगते ह तो लक्ष्मण उनक्रे वचनं को सुनकर लज्जा के 
कारण मूख नीचे किए हृए मानों पृथ्वौ भें प्रविष्ट होने केः लिए विवर रमागने लगे । ९ 
यहाँ लक्ष्मण का अवहित्या भाव सूचित होता ह । 

२९-व्याधि- सन्निपात आदि व्याधियाँ ह 1४ इसका उदाहरण रातायणमज्जरो 
मे नहीं मिलता । 1 

३०--उन्माद- सन्निपात तथा ग्रह आदि के प्रभाव के कारण बिना विचार कारय 
करने की अवस्था को उन्माद कहते है । द्मे रोना, गाना, हँसना तथा वै रहना आदि 
अवृस्थारँ अनुमाव होती ह ।* 

युद्धकाण्ड के अन्तरगत कुम्भकर्णं वध के वाद्‌ विलाप करते हुए रावण कहता दै 
कि अपनी ही दु्ीति का फल मै भोग रहा हँ जो भाई विभीषण दवारा कटी गथी हितकारी 
वातो को नहीं सुना 1 उख वृद्धिमान विनयी एवं भक्तं भाई विीषण कौ बातो का अति- 
क्रमण करने तथा निर्वासित कर देने के कारण ही मँ आज पराभवको प्रात ही र्हा 
ह £ इस स्थल पर्‌ रावण द्वारा उन्माद वश विना विचारे कार्य करने का उल्लेख दै तथा 
विलाप करना अनुभाव है । 
१. रामा० मं०, सु° कां° (२००-२०२) 
रामा० मं०, गवह्भिप्रवेशः' (७८) 
रापा० मं०, अ० १० (१७८) 
दशह्पक (४।२८) 
, . दशरूपक (४।३०) 
रामा० मं०, यु० कां० (ठ, ८८०, ८८१) 


क) < ८ ९ 
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३१-दिषार-- आरम्भ किए गये कार्य की असफलता के कारण सरव (बल या 
उत्साह) काक्षीणदहौ जाना दी विषाद दह। लम्बी-लम्बी एवाक्र छोडना ओर लेना, मन 
का सन्ताप तथा सहायकं का अन्वेषण इसके अनुभाव हं । 1 ॑ 
सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत हनुमान दवारा लङ्कापुरी एवं रावण के अन्तःपुर में सीता 
-को खोजने के बाद असफल लो जाने पर उनका विषादं दर्शनीय दहै । स्वयं अपने मन के 
सन्ताप तथा क्षीण सत्व का स्पष्ट उल्लेख करते हू 12 | 
३२-ओौत्युब्य-- किसी मनोहर घस्तु को अभिलाषा, प्रगाढ प्रेम तथा घबराहट कें 
कारण समय के विलम्ब कोन सहन कर सकना ही ओौस्सुक्य ह । उसमे लम्बी-लम्बी 
श्वासे छोडना, जल्दबाजी करना, लम्बी-लम्बी श्वासं लेना, हृदय का सन्तप्त होना आदि 
अनुभाव पाये जाते ह ।3 
रारमपणमञ्जरो के बालकाण्ड मं इन्द्र द्वारा कौशल्या का छ्लपूर्वक शील ह्रण 
करने म सुरतौत्सुक्य दशनीय ह ।४ ठीक इसी प्रकार उत्तरकाण्ड मे भी गर्‌ एुक्ताचार्यकी 
पुत्री अरजा के द्वारा बार-बार पित्ता का भय दिखाने पर भी काम के वशीभूत याजा दण्ड 
चबराहट एवं जल्दनाज मे उसके साथ बलाक्तार्‌ करते ह 1 यहां नी दण्ड का सुरतौ- 
त्सुक्य दशनीय दै । 
३३-चयलता- मास्य, द्वेष तथा राग आदिके कारण चित्तका स्थिर नं 
रहना चपलता है । उपमं टना, निष्टररता दिखलाना तथा मनमानी आचरण करना 
आदि अनुभाव होते हं ।^ 
युद्धकाण्ड के अन्तर्गतं विभीषण जब रावणको शाच्ल सम्मत बातों के दारा 
सभज्ञाकर सीता को काप करने के लिए क्ता है तो रावण क्रोधित होकर सिंहासन से 
उवा तथा विभिन्क्कार से हते हए उस पर पाद्‌ प्रहार कर दिया । इसके पश्चात्‌ 
तलवार खीचते हए) हिल रह कुण्डलो वाले, पसीने से युक्त, लम्वी ससि लेते हए रावण 
ने भदेश दियाक्रि इसे शीघ्र ही यहाँ से बाहर कर दो ।७ यहाँ मासस्य तथा राग-देष 
आदि कै कारण रावण की चपलता दर्शनीय है । 


१. दशरूपक (४।३१) 

२. रामा० मं०, सु० कां० (१०२-१०८ 

३. दशरूपक (४।३२) 

४. रामा० मं०, बा० कां० (३०१-२ ०७) 
५, रामा० मं०, उ० कां० (१०८६३, १०२४) 
६. दशरूपक (४।३३) 

७. रामा“ मं०, यु° कां (१५२-१५५) 
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रामायणमज्जसे से चाव, भावाभास, रसाभास, भावसन्धि 
एवं भावशबलता 

भाव-आचा्योौ ते काव्य वृक्ष मे रस को बीजस्थानीय तथा भावों को पल्ज्ञव- 
शाखादि स्थानीय माना है । इसी भांति नटो कै अभिनय को पलों को भांति ओर सामा- 
जिकों के रसास्वाद को फलतुल्य कहा है 1१ भावों की रमणीय वर्णना या अभिनय से 
ही सम्यक्‌ रस-निष्पत्ति होती है । करी-कहीं तो देवादिविषयिणी रति के वणं को 
व्यभिचारी के ही सृख्यतः व्यञगृय होने को स्वातनयेण भवध्वनि नाम दिया जाता ह । 
अतः काव्य वृक्ष मे अन्तनियामक रख की ही भाति भावोंका भो वैशिष्ट्य होता दै1 
आचार्यं मम्मट के अनुसार भाव का लक्षण अधोलिखित है-- | 

रत्तिरेवादिहिषया व्यभिचारी तथाऽज्जितः ।। 
भायः प्रोक्तः 1२ 

अर्थात्‌ देव आदि विषयक रति आदि स्थायिभाव ओर व्यंगूय व्यभिचारिभाव 
“भावः कहुलाते द । यहाँ आदि शब्द से सनि, गुरु, राजा तथा पुललादिविषयक रति का 
संग्रह्‌ होता है । पुरुष तथा खी विषयक रति को छोडकर अन्यो के प्रति जो रति हे, वहु 
सव (भावः पदवाच्य है 1 खी विषयक रति व्यक्त होते पर श्ृञ्खार कहलाती है । 

रामाथणमञ्चरी मे भाव अर्थात्‌ मनि, गूरु, राजा, देवता तथा पुत्रादि विषयक रतिं 
के उदाहरण अनेकशः मिलते है जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा हे । | 

बालकाण्ड के अन्तर्गत जिव समय मर्हषि चिश्वामित्त राजा दशरथ के पाक्त राम 
ओर लक्ष्मण को उनसे मांगने के लिए अति ह, राजां दशरथ उन्हं देखकर हष विह्वल हौ 
जाते हं । विश्वामित्त की प्रशस्ति एवं गुणकीतंन करते हृए दशरथ उनके द॑शंन से अपने 
को धन्य मानते हं ।3 इस स्थल पर दशरथ का मनि विश्वामिल्च के प्रति रति भावं दशं- 
` नीयदु। 

इसी प्रकार उत्तरकाण्ड के अत्त्गंत रावण विजय के वाद राम के दर्शनार्थं आप 
हुए अत्ति, वशिष्ठ, च्यवन, पराशरः विश्वामित्त जाबालि; भरद्वाज, शौनक, विप्पलाद्‌, 
कपिल, कौशिक तथा श्युंगि आदि मनियों के प्रति रामका रति भाव भीदेखाजां 
सकता द ।* | | 


१, ना० शा० (६।३८) 

२, का० प्र° (४।३५) 

३. रामा० मं०, बा० कां० (८६--ः्स) 
9. रामा० मं उ० कां० (३-७) 
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राजा विषयक रति के सन्दर्भ मे उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत एक उदाहरण दशंनीय 
है । जिस समय राम लक्ष्मण को भदेश देते ह कि लक्ष्मण देखो ! दरवाजे पर कोड 
कार्यार्थी अथवा याचक तो नहीं खडा है । इस पर लक्ष्मण उत्तर देते है- देव ! कोद 
कार्यार्थी अथवा याचक नहीं दिखाई पड़ रहा है । आपके शासन कसते हए प्रजा मे क्रिसी 
प्रकार का कण्ट नहीं ह । मापकरे शासनं करते हुए सम्पूर्णं पृथ्वी पर क्रिस प्रकार का 
दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप मनुष्यों मे नहीं है 1१ यँ लक्ष्मण द्वारा कदी हृड्‌ बातों 
के अन्तगंत राजा राम के प्रति उनका रति भाव प्रर्दशित होता ह । 


गुरु विषयक रत्ति के सन्दर्भ मे अरण्य पर्वं कै अन्तर्गत शवरी का अपने गुरु 
मतद्धं के प्रति रति भाव दर्शनीय है । राम-लक्ष्मण से अपने गुर मतङ्गं तथा उनके आश्व्‌ 
कै विषय में शवरी कहती है-- यह्‌ आश्रम परमसिद्धि को प्राप्त, ज्ञानी तथा मेरे गुरु मतद्ध 
ऋषि काद । न मुरल्ञाए हए पुष्प्‌, नुकीले अग्रभाग वाले कुश वृक्ष तथा यहं सम्पूणं 
प्रदेश उन्दी के प्रसाद से हरा-भरा द्विवाई पड़ रहा ह । जिनक्री चिन्ता करते हुए सातां 
समुद्र तथा सभी तीर्थो के जल उनकी आज्ञा से यहां रहते हैँ । जाँ वे अपने वल्कलारि 
वस्रं को रखकर स्नानादि करते थे, देखिए ! भाज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी वे 
सूखे नहीं हँ ।‡ इस स्थल पर शवरी के कथनों से गुरु मतङ्गं कै प्रति उसका रति भाव 
सूचित होता है । 

देवादि विषयक रति की गणना ष्ाहित्यशाछ्न मे भावों के अन्तगंत ही कौ गयी 
है । उसे रस नहीं माना गया है, किन्तु गौणीय वैष्णव उसको भलग रस हौ नहीं अपितु 
सर्वश्चेष्ठ रस॒ मानते हँ । रूपगोस्वामी ने अपने अथो भे भक्ति रसका प्रतिपादन वड़े 
विस्तार के साथ किया है! वे देवताविषयक रति को साहिस्यशाच्ियों के समान भाव दही 
कहते हँ किन्तु भक्ति रस का स्थायिभाव केवल श्रीकृष्ण विषयक रति को टी मानते हैँ | 
शष्ष्ण के साथ-साथ राम को भी देवता नहीं अपितु भगवान मानते हं । इसलिए तद्‌- 
विषयक रति देवविषयक रति से सर्वथा भिच् रहै 1 भतः भक्ति रस भावके अन्तगंत नही 
भपिततु स्वतन्ल रस है, एेसा उनका सत दै । । | 

इस प्रकार उपर्युक्तं तथ्यों को ध्यान में रखते हृएु देव विषयक रति उत्तरकाण्ड कै 
अन्तर्गत शङ्कुर के प्रति रावण की देखने को मिलती है । कात॑वीर्य अर्जुन से यृद्धा्षो 
रावण जब उसे उसकी राजधानी मे न पाकर नर्मदा के क्रिनारे पहचता है तो नर्मदा नदी 


की शोभा को देखकर उसके मन मे शंकर के प्रति रति भाव उल्यन्न हौ जाता दहु । वह्‌ 


कहता है- जो भगवान शंकर की अर्चना में लीन एक व्यापार वलि हँ, एसे व्यक्ति इह्‌- 


१. रामा० मं०, उ० कां० (८००-८०२) 
२. रामा० मं०, अ० प° (१११३-१११६) 





काव्यशास्रीय विवेचन [] २५१ 


लोक तथा परलोक मे उनके प्रसाद से अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले होते है । भगवारं 
शंकर कत्पवृक्ष के समान विपुल एेष्वयं कों प्रदान करने वाले हँ । एेसा कहते हए भगवान्‌ 
शंकर की बालू से एक मूति बनाकर, पुष्पादि कै द्वारा विधिवत्‌ पूजन किया ।† यहां 
रावण की देवताविषयक (शंकर विषयक) रति स्पष्टतः भासित होती दहै । 


पुत्र विषयक रति कै उदाहरण मे अयोध्याकाण्ड के अन्तगंत राजा दशरथ की 
राम के प्रति दर्शनीय है! सामाभिषेक के पूर्वं राजा दशरथ राम के गुणों कौ प्रसंशा करते 
हुए उन्हे भपना सबसे भधिक प्रिय पुत्र कहते दँ तथा राम को राज्य का कार्थ-मार सपे 
के लिए उपयुक्त समञ्षते है ।२ यहाँ राजा दशरथ की राम के प्रति कही गयी उक्तियों म 
उनका पूत विषयक रति भाव लक्षित होता है । 
| इसो प्रकार स्रीविषयक रति को छोड़कर अन्यो के प्रति रति मे (भाव' ध्वनित 
होता है । 

भावाभास-रस तथा भावों का अनुचित रूप से वर्णन "रक्षाभास' तथा (भावा 
भासः कहुलाता है 13 सर्वप्रथम यहाँ भावाभास का उल्लेख क्या जा रहा ह । ` 


अनौचि्येन प्रवृत्त लज्जा आदि व्यभिचारियों कौ प्राधान्येन अभिव्यक्ति होने पर 
भावाभास होता है । जैसे- वेश्यादि भे लज्जा की अभिव्यक्ति भावाभास का विषय हैं । 
ष्योकि वुलाद्धनाओं मे लज्जा भाव का होना उचित है किन्तु वेश्यादि मे उसका भनौ- 
चिद्य माना जाता है । 

रामायणमञ्ञरी मे भावाभास का उदाहरण रावण को सीता के प्रति अनोचि्य 
चिन्ता के सन्दर्भ मे दिखाई पडता है । उदाहुरणार्थ-- जव वन मे दरुटसिक्चु रावण चन्द्र 
मुखी सीता को देवता है तो--लता, पुष्प तथा सुगन्धित घायु से युक्त पणंशाला के सामने 
रेशमी पीले वस्र पहन कर वैटी हुई उस्फुट्ल पलाश के सामने नेतो वाली कमलानना सीता 
को देखकर रावण काम के वशीभूत हो गया । ° 

यह रावण की सीता के प्रति अनौचिस्य चिन्ता पर्वतित है । अतः यहां भावा- 
भास है । क्योकि नियम कै प्रतिकूल यहाँ प्रथमतः पुरुष के अनुराग का चित्तेण किया गया 
है, जबकि खी की रक्तता प्रथमतः वणित होनी चाहिए 1 यहाँ रावण के प्रति सीता क 


मन मे थोड़ौ सी भी आसक्ति नहीं ह । इसलिए अननुरक्ता सीता के प्रति रावण की इद 


. रामा० मं०, उ० कां (३६९५-२६८) 

, रामा० मं०, अयो० कां ° (६२४६६५७) 
का० प्रण सु° (घर) 

रामा० मं०, अ० प (७८४-७८७) 
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चिन्ता का प्रदर्शन अनौचित्यमय ह । इस स्थल पर 'सीतामस्तधिचिन्तयन' शन्द जो लोक 


मे जाया है उससे रावण कां व्यञ्चित व्यभिचारिभाव चिन्ता प्र्दशत होती है । 


इसी प्रकार सुन्दरकाण्ड मे भी रावण की सीता के प्रति अनौचिलय चिन्ता मे 
आवास दर्शनीय हे । अर्धराचि न उक्तट मदिरा का पान किए हुए, काम रूपी सपं 
दारा संदष्ट रावण जागा । उठकर पैरों के लडखडाने के कारण ढीले पड़ हुए मात्य तथा 
घ्ेष्ठ धचत्रं वाले, निद्रा से कषायित नेलों वाले उसने क्षण भर सीता के विषय मे सोचा । 


बह सीता के ध्यान से उलन्न कामको रोक सकने मे उसी प्रकार समर्थं न हंजा, जैसे 
` कुमार्ग पर जाते हए नौसिखिए मूर्खं को ईश्वर भी नदीं रोक पाते है 1 


रसाभास रति आदि स्थायिनी चित्तवृत्ति की. जौचिव्येन प्रवृत्ति होकर आस्वाच- 
मानता होने परतो रस होता दहै किन्तु उसी की अनौचिव्येन प्रवृत्ति होने पर रसाभाख 
होता द । 

 रामायणभद्धरी मे रावणनिष्ठा सीताविषयिणी रति के सन्दर्थ॑भे कई स्थलों परं 

रसाभास देखने को मिलता दै । 

अरण्यपर्व के अन्तर्गंत--कामातुर एवं सीताह्रण के लिएु उस्सुकं रावण कटुता 
है हे सीता ! तुम्द्रे पाकर मे स्ैलोक्य की इच्छा छोड दू, लङ्का अविधान्त उस्वों वाली 
हो जाय । हे सुन्दरि ! विद्यारिणिर्यां तथा देवच्रणां तुम्हारे समक्ष वृण के समान ऋ 
तुम्हारे बिना सुख कया ह, विभूति क्या है तथा काम भौ तुम्हारे निना कामरहिति अर्थात 
व्यथं हे । हे सुन्दरि ! प्रसन्न होकर लङ्का की उपवन भूमि मे मेरे साथ विहार कये 1" 
यहाँ रावण की सीता के प्रति अनौचिलय रति होने से रसाभास द । 

इसी प्रकार सुस्दर काण्ड भे भी कामपीड़ति रावण सीता से कतां दै हे सुन्दर 
भोहों वाली ! तुम्हारा यह शरीर सम्भोग के बिना शोभित नदीं हो रहा दै । प्रसन्न होकर 
ह प्रेमी से सुन्दर मुस्कराहट के साथ वातचीत करो । कामदेव की इच्छा पूणं हो तथा 
धनुष पर किया हुमा उसका परिश्रम सफल हवे । ` 


उत्तरकाण्ड मे भी देववती के प्रति कहे गये रावण के वचनो से भो श्यङ्गार रस 
की वृष्टि नहीं हेती, क्योकि देववती के हृदय ञं राण के प्रति कोई आसक्ति नहीं द । 
शृङ्गार का परिपाक वहाँ होता दै, जहाँ पर नायक-नायिका दोनों मे एक दूसरे के प्रति 


अनुराग होता है । यहाँ रति अनुमयनिष्ठ ह । रावण देववती से कहता हैर चंचल 


१. रामा० मं०, सु० कां० (१८७-१८९०) 
२. रामा० मं०, अ० प० (८०२-८०६) 
३. राभा० मं०, सु कां० (२०६-२२५) 
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नेलों वाली ! तुम्हारा यह्‌ विरुद्ध आचरण क्यों ? कहां यह्‌ तपस्या ओर कां यहं युवा- ` 


वस्था को प्रात तुम्हारा शरीर 1 यहं तपाचरण तो केवल वृद्ध॒ लोगों के लिए ही उचितं 
चं । तुम्हारी यह्‌ यूवाचस्था तथा ये पीन स्तन भोग के इच्छुक है । एेसा कहते हुए कास 
पीडित रावण ने देववती की चोटी पकड लिया 1१ इस स्थल पर सहृदय पक्ष मे श्छुंगारं 
रस की भावना नहीं उस्पन्न होती, उल्टे तपस्विनी देववती के प्रति दया के भाव उम 
पडते है । अतएव यह श्यद्धार रस न होकर श्णङ्खाराभास की ही व्यञ्जना हदं है । 


भावसन्धि-लोचनकार के अनुसार जहाँ पर दो व्यभिचारिभावो को सन्धि हौ 


चर्वणास्पद हो वहां भावसन्धि होती है क्वचित्तु व्यभिचारिणः सन्धिरेव चवंणा- ¦ 


स्पदम्‌ ।२ वे दो व्यभिचा रभाव विरोधी हौं या अविरोधी इस वात का उन्होने विचारं 


नहीं किया किन्तु बाद के आलङ्कारिकों (एकावलीकार विद्याधर तथा पंड़तिसाज जगलाक्‌ 


भादि) ने उन व्यभिचारियों कौ विशेषता पर भी प्रकाश डाला हे । 


सुन्दरकाण्ड मे एक स्थल्‌ पर भावसन्धि का उदाहरण दशनीय है । हनुमान कहत 
हराम का उतना कार्य तो पूरा हौ डका, जितने के लिए मेँ भेजा गया भा परन्तु अब्‌ 


मेरी च्छा कहे हृए से भी अधिक करने कौ ह । क्योंकि एक कार्य के लिए भेजे हुए परन्तु 
मनेक कार्यो को पूरा करने घाल सम्मान कौ वृद्धि करते हुए सेचकों का जीवन स्वाभी स _ 


भ्रात सम्मान सेसफल हो जाता ह \- 


यहं उदाहरण के प्रथम चरण से हनुमान का शूर्ष' भाव ध्वनित हीता तै \ वहं 
हर्षं भाव--सीता से मिलना, उन्हे राम का असिन्ञान देना, सीता का सम्पूणं समाचारं 


परात्त करके राम के लिए उनस्ते अभिज्ञान लेना जादि पूर्णरूपेण सम्पादित कार्य मे हनुमान 
का व्यञ्जित व्यभिचारी हर्व भाव ध्वनित होता ह! पुतः इससे कुछ ओर अधिक करने 


घाले हनुमान के विचार मे--जशोक वन विध्वंस तथा ल्कादहन आदि आगे होने वाले 
कायो के प्रति उनका “ओसपुक्यः दो व्यभिचारिभावो की सन्धि हीने से यहां भाव्‌- 
खन्धिदै। र 
भावशबलता जहां केवल दो भावों का योग होता है, वहां भावषन्वि सानो 
जाती दै, भौर जहां दो से अधिक भावों का योग होता ह वहाँ भावशबलता सानौ जाती 
है । लोचनकार ने तो अनेक व्यभिचारिभावो की इन्दशः अभिव्यक्ति होने पर भावशबलतप 
सानी है । काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने उत्तरोत्तर भावके दारा पूर्वपूर्वं भावं का दना 


१. रामा० मं०, उ० कां० (२८८-३१६) 
२. घ्व लो०; प° (१७६) 
द, रामा० मं०, सुण कां० (३८, ३८४) 
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द्विया जाना ही भावशबलता है, माना है । किन्तु इसके विपरीत रसगं गाघरकार का कहना 
है कि भावशबलता भे भाव एक दूसरे को. दवाति नदीं अपितु जिस प्रकार नारियल के जल, 
दुग्ध, शक्कर तथा केले के सम्मिश्रण से विलक्षण स्वाद जा जाता है, उसी प्रकार अनेक 
वों की संहति भी आस्वाय होतो ह 1 भावशवलतां का सीधा लक्षण एकावलीकार 
करते है । उनके अनुसार बहुत से भावों का पूर्वपूर्वं भावों के उपमदं के साथ उपनिवंधन 
ही भावशबलता दै । 

रामायणमञ्जरी (सुन्दरकाण्ड) के अन्तर्गत सीता के अधोलिखित कथन मे कई 
आवो का योग हने से भावशवलता दर्शनीय है । सीता कहती ह--“हर ली गई हू" यह तो 
संचार मे प्रसिद्ध ही है! "उरी हई ह" यह चयो के लिए स्वाभाविक हौ है । शसूख रही 
हू" यद प्रलाप है । संस्थित चित्त हूः यह्‌ भलयन्त निषछर दै । "विस्तृत हु" यहं अनुचित 
चै, प्रिया हँ यह चञ्चलता दै, “जीवित हं" यहं अयन्त लज्जा को बात है भौर “शोक भे 
इवी ह" इसमे आश्चर्य की क्या वात दै ? इस दुःख के समुद्र मे इवौ हई भुञ्चको छृपाजु 
राम न जाने क्या कहने पर उद्धार करगे 1: 

यहाँ एक हौ साथ मति, धृति, दैन्य, ग्लानि, चिन्ता, विषाद, वितकं, चपलता, 
कोडा आदि कई व्यभिचारिभावो का एक साथ सत्तिवेश दिखाई पडता हं । अतः यहां 
ग्रवशवलता है । 


रामायणमञ्जरी का अद्धीरस- 


प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । 
एको रसोऽद्धोकर्तव्यस्तेषामुत्कषंमिच्छता ॥- 





्रबन्धों भे अनेक रसो का समावेश प्रसिद्ध होने पर भौ उनके उक्ष को चाहुने 
` बाले कवि के द्वारा किसी एक रस को अङ्खी बना देना चाहिए । यद्यपि अनेक रस होना 
कोई दोष नहीं है, अपितु गणही दै, परन्तु वे काव्य मे निबद्ध एक रस अर्थात अङ्खीरसं 
कै अनुद्रूल हों । उस एक रस करा बार-बार भनुसन्धान केरना चाहिए ।* आठ रसं को 
ही मानने वाले धनञ्जय भपने उन दो “उत्तम प्रकृतिक' रसो को नाटक के मुख्य रस॒ कै 
ख्य में मानते है, परन्तु ध्वनिवादी अभिनवगुप्तः मम्मट एवं पं० राज जगन्नाथ प्रभत्ति 


¶. रसगङ्खाधर (प° १०४) 

२. रामा० मं०, सु° कां० (३७७,२७८) ३७} 
३. ध्व० लो° (३।२१) 

४, ध्व° लो° (३।१३) 


छ 
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आचार्यो ने शान्त रस को भी उत्तम प्रकृतिक रस माना है। आचार्यं विश्वनाथ ने तो 
महाकाव्य मे श्यृद्खार, वीर एवं शान्त मे से कोई एक रस प्रधान मानने को कहा ह 1, 


जसा कि लक्षणकारों ने यह्‌ निश्चित कर दिया है कि प्रबन्धो मे एक अङ्खीरस 
होना चाहिए जिसका कि ग्रंथ में आदयोपान्त निर्वहण भी परमावश्यक है । इसके अनुसार 
सम्प्रति विचार का विषय हैं करि रामायणमञ्जरी मे क्रिस एक रस का आदयोपास्त निर्वाह 
कविने क्यार अर्थात कौन एक अङ्खीरस दहै । पूर्व स्पष्ट है क्रि रामायणमञ्जरी की 
आधिकारिकि कथा राम कथा है तथा णक उपजीवी काव्य होने के कारण यह्‌ वाल्मीकि 
रामायण परं पू्ण॑तथा अवलम्बित है । प्रंयके प्रारम्भ मे ही आचार्य हेमेन्ध ने महि 
वाल्मीकि कौ वंदना, आदिकाव्य को प्रशंसा तथा उनका काव्य किस प्रकार श्लोक रूप से 
स्फुटित हभ आदि का वणन बड़ सुन्दर ठङ्खसे क्ियादहै।२ इसप्रकार वात्पीक्रि 


७ 


रामायण “शोकः ए्लोकत्वमागतः' के अनुसार कामपीडित क्रौञ्चमिधुन मे नर क्रौञ्चका 


व्याध के द्वारा वध किए जाने से उसन्च मर्मविदारित शोक ही आदि कवि के मन मे करुण | 


रस उसन्न करके श्लोक रूप मे प्रस्फुटित हज -- ` 
ततः श्लोकच्छुलात्तस्य शोकानलसमीरितः । 
दयया हूदयालीनो निगेतः करुणो रसः ॥ 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमालन्धाः शाश्वतीः समाः। 


यत्करोचचमिथ्‌नादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

उपयुक्तं तथ्य के आधार पर ही वाल्मीकि रामायण का आङ्खीरस “करुण स्वीकार 
किया गया है । अब चक्रि रामायणसज्ञरी को रामकथा वाट्मीकरि रामायण पर ही आधा- 
रित है । अतः इसका भी अङ्गीरस “करुणः निकिवाद सूप से माना जा सकता ह । पुनः 
रामायणमज्ञरी केअंगीरस कर्ण” काश्य मे आद्योपान्त निर्वाह भी क्रिया गया ह 1 
उदाहरणार्थ--दशरथ मृ्यु तथां कौशत्यादि का विलाप, बालिवध एवं तारा का 
विलाप, कुम्कर्ण, इन्द्रजित तथा रावण वध एवं मन्दोदरी आदि रानियों का विलाप । 
रामायणमज्ञरी में इन प्रमुख स्थलों के अतिरिक्त भी बहुत सी मृत्यु की घटनाएं उपलब्ध 
है जिसके द्वारा रामायणमज्ञरी के अद्धीरस करणः के अंगत्र तथा आद्योपान्त निर्वहण 
की पुष्टि होती दै । ग्रंथ मे अङ्खीरस करुणः के अतिरिक्त अन्य रसों का भी उचित स्थलों 

पर समावेश क्रिया गया है जो अङ्गीरस के सहायक रूप मे विद्यमान है । ध 


१. सा० द० (६।३१७) 
२. रामा० मं०, वा०कां० (२,३)४) 
३, रमा० मर, बा° कां० (१७, १४) 
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` रामायणमजञ्जरी मे बाणत विभिन्न रस- 


संस्छत के साहिल शा मे अनिर्वचनीय रसो को संख्या श्री अनिर्वचनीय सीहो 
गयी है \ भोज तथा स्द्रट आदिने सभोष्टम वोंको रस कोटि का माना है 1 अमिनव- 
गुप्त ने तो एकत स्थल पर लोचन मे कठा दे करि कुछ आचार्थ विभाव, अनुमाव, स्थायी तथा 
व्यभिचारी, उनके संयोगो अनुकार्यं या समग्र मृदा को टौ रख कटति हं । फिर भी प्रच- 
लित्त परम्परा मे ८ प्रधान भावों की दी व्यक्त स्थिति रस कोटि की मानी जाती है। 
{जिसके अन्तर्गत नाटक मे केवल आठ तथा काव्य नं शान्त रस के साभ नवे निवेद भाव 
की ओ मान्यतादै1 ये रस-~श्छगार, दास्यः करः रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्छ, अद्भत 
एवं शान्त जादि ह 1 इन नौ रसो के अतिरिक्त खट प्रनृति चाचार्यो के वाल्य स्स की 
मान्यता साहिलयदर्पण भे भी वाणत ह तथा आधूनिक्त विदानो द्वारा समानी जाती है । 
रूपगोस्वामी ने ओ भपने "मक्तिरतामृतसतिन्धुः तया “उज्ज्वलनीलमणिः नामकं ग्रंथों से 
भक्ति रस का प्रतिपादन बड़े विस्तार के साथक्रियादह। इस प्रकार इन दो रसो के साथ 
भाचार्यो ने आ5 से ग्यारह रसों की संख्या मानी दै । सम्प्रति इन रसों का विस्तारपूर्वक 
उल्लेख रामायणम्ञरी के उदाहरणों हास क्रिया जा र्हा है । प्रत्येक रसों के यद्यपि अनेक 
उदाहरण अंथ मे उपलब्ध ह किन्तु विषय विस्तार के कारण उन भी का उल्लेख न 
करके, केचल एक टी उदाहरण प्रस्तुत क्रिया जां रहा है । 


१--श्युगार रस--श्छुंगार वह रस दै जिसे रति के स्थायिभाव का अर्मिव्धञ्जन 
| माना जाता है स्बुंगार्‌ रस का स्वरूप शगार शब्द की व्यु्त्ि शदंगं इच्छंति इति 
१ ज्ुगारः' से ही स्पष्ट हो जाता ह 1१ श्बंग शब्द से कामुक युगल के उलीडक कामादि 
भावों का बोध होता है 1 इस प्रकार श्यङ्गार का तायर्य--जो इस प्रकार के कामोद्भेद से 
संशरूत हो । इस रस॒ के आलम्बन प्रायः उत्तम्‌ ्रकर्ति के ही प्रेमीजन हुभा करते ह । भति 
परकीया करवा अनुरागून्य वेश्या नायिका को छोडकर अस्य प्रकार की नायिकां तथा 
दक्षिण आदि प्रकार के नायक ही इसके उपयुक्त आलम्बन विभाव हं । यह शगार रस 
विप्रलम्भ ओर सम्भोगदो प्रकारका होता है! जिनका क्रमशः उल्लेख कियाजा 
रहा है । 
्‌ (अ) विप्रलम्भ श्यृङ्ार-- विप्रलम्भ शृङ्गार मे नायक नायिका का परस्परानु- 
राग तो प्रगाढ हुजा करता ही है किन्तु परस्पर मिलन नहीं होने पाता । यह्‌ विप्रलम्न 
अभिलाष, ईषया, विरह, प्रवास तथा शाप रूप पांच प्रकार कै दहेतुभं से होने के कारण 
पाच प्रकार का होता है। 





| १. सा० द° (३।१८३) 
२. घाऽ द्‌ (३।१८६) 
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रामायणमज्ञरी मं रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिए जाने पर पल्ली 
राम की विरहावस्था का दुश्य अरण्यपर्व के अन्तर्गत कई स्थलों पर दशंनीथ है । यथा -- 
"वसन्तवर्णनम्‌' के सन्दर्भ मे सीताकै वियोग शोकंभ द्वे हृए राम कहते है-हे श्रिये 
(सीता) यह सुन्दर पुष्पों से युक्त, भनोद का खजाना, बसन्त ऋतु के रमगीय वृक्ष मेरे 
लिये विथपादप के समान प्रतीत हो रहे है । इष प्रकार की शोभन वाणीं वाले विरहातुरः 
राम प्रिया कै विषय में अनुचिन्तन करते हुए पुष्पों कौ सुगन्ध से युक्तं वायु के हारा मूच्ति 
हो गए । 


उप्यक्त उदाहरण में सीता-आलम्बन विभाव, वसन्त ऋतु का माद्क दृश्य उदी- 
पन विभाव, सीता कै वियोग मे इन माङ्कं दु्यों के कारण चिलाप करना, व्यथित चित्त 
तया मोदमुश्ति होना अनुमाव एवं मोह, चिन्ता, स्मृति, जडता आदि व्यभिचारिभाव 
तया रति स्थायिभाव है। 

इसके अतिरिक्त रामाथणमञ्जरी मे अरण्यपर्व (१९२०-११३६), क्रष्किन्धाकाण्ड 
(१-६, ४२); नयोध्याक्ताण्ड (४१७, ८१८); तथा सृल्द्रकाण्ड (१४१-१७७) कै अन्त- 
गंत भी विप्रलम्भ स्पृङ्खार के उदाहरण दशंनीय ह । 

(ब) संभोग श्णृद्धार- परस्पर प्रेम पय नायक ओर नायिका के परस्पर दशन, 
परस्पर स्पर्णन, आदि को अनुभूति का प्रदाता जोरसदहै, वह्‌ संभोग श्छुंगार कहलाता 
है ।२ आदि शब्द से यहाँ चस्वन, गाढालिगन भादि के समुच्चय का बोध होता है । 

अरण्यपर्व के अन्तर्गत चित्लकूट वन का रमणी वातावरण विला पूर्वकं देखते 
हुए राम अपनी त्रिया सीत के साथ विचरण कर रहे थे ! पर्वत, ज्ञरनों तथा खिले हुए 
पुष्पों का सौन्दर्य देखते हुए ल्तिपथगा के किनारे एक शिला के पारव भाग पर्‌ बेरते हं 

पुनः सीता के मुख चन्दर को अङ्कु से लेकर शिला कै पा्वं॑भाग पर अंगुली रगड़कर राम्‌ 

उनके साये पर तिलक लगाते हैँ । सीता कै मूखमण्डल पर वह्‌ तिलक बालेन्दु कौ माति 
गोभित हो रहा था। हरिणी के समान चञ्चल नेत्त वाली तथा सुन्दर तिलक से युक्त 
सीताकै मुखमण्डल का राम ने अपलक नेसे देर तक पान किया । कपि्लास के 
समान चञ्चल नेतो वाली सीता राम के कण्ठ रे लिपट गयी । प्रिय राम्‌ के गादालिङ्खन से 
उनके कुचकलश दब्र गये ।3 


१, रामा० मं०, अण प० (११५५, ११५५) 

२. सा० द० (३।२१०) 

३. रामा० मं०, अ० पण (११६-१५४०) 
फार्‌--९७ 
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यहां भालम्बन-सीता के प्रति राम का रति भाव प्रदशित होता है । चिलतक्रूट एवं 
तिपथगातीर का मनोहारी एवं मादक दृश्य तथा सीता का रूप सौन्दर्य उहीपन विभाव । 
राम द्वारा, तिलक लगाना, मख निर्वणंन, गाढालिङ्गन आदि अनुभाव तथा हूर्ष एवं सुर- 
तौत्सुक्य व्यभिनारिभाव है । | 

इसी प्रकार उत्तरकाण्ड (७२२-७४१) तथा अयोध्याकाण्ड ((५५७-५६२) मेँ भी 
-खंभोग श्युंगार के उदाहरण दर्शनीय हँ । 

२- हास्य रस हास्य वह रस है जितत हास स्थायिभाव का अभिव्यज्जन कहा 
जाता है । इसका आविर्भाव आकार-विकरति, वाग्‌-विद्रति, वेष-विकरति, चेष्टा-विनरति किवा 
अन्यान्य प्रकार के विद्तियों के वर्णन अथवा अभिनय से हुभा करता है ।१ 

सम्ुणं रामायणमञ्ञरी मे हास्य सका एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है। 
युन: जिस श्रथ का अङ्गीरस ही ककरुण' हो जिसका कि ग्रंथ मे आद्योपान्त निर्वहण किया 
गया है, वहां हास्य रस की कल्पना समीचीन भी नहीं लगती है । 

३- करण रस- करुण वहु रस है जिसे शोक रूप स्थायिभाव का अभिव्यञ्जन 

कहा गया ह । इसका विभव इष्ट नाश भौर अनिष्ट प्राप्ति से सम्भव है ।२ इसका 
आलम्बन अनिष्ट व्यक्ति है । इसके उहीपन वर्गं मे दाह्कर्म आदि की गणना है । देव- 
निन्द, भूमिपतन, क्रन्दन, वैवर्ण्य, उच्छवास, निःर्वास, स्तम्भ, प्रलपन आदि अनुभाव ` 
तथा निवंद, मोह्‌, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद भौर 
चिन्ता आदि इसके व्यभिचारिभाव हैँ । 

अयोध्याकाण्ड के अन्तर्गत पृ राम के वियोग शोक से पीडित याजा दशरथ बार- 
“जार विलाप करते हुए प्राण साग व्यि । राजाको सोया हृभा जानकर शोक संतप्त 
~क।शस्या, राजा की निद्रा भङ्ख न हो, इसलिए निःशब्द विलाप करने लभी । पुनः राजा 
को मृत देखकर चारों तरफ शोक का अन्धकार छा गयां । पुरवासो करण क्रन्दन करने 
लगे । कौशल्यादि रानियों के विलाप करते हुए मूख प्रर गिरते हए अश्रुकण हूटे हृए 
सक्ति हार के दानो की शोभाको प्राप्ति हो रहै ये 13 | 

यहां राजा दशरथ आलम्बन विभाव, उनकी मृट्यु का दुश्य उहीपन विभाव, पुर- 
वासियों तथा कौशल्यादि रानियों का विलाप, अनुभाव, मोह, विषाद, चिन्ता, स्मृति, 
व्याधि, ग्लानि, जडइतादि व्यभिचारिभाव तथा शोक स्थायिभाव है । 


१. सा० द° (३।२१४) 


२ सा० द० (२।२२२) 
३. रामा०, म० अयो० काण ८०-८८५) 
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इसके अतिरिक्त किष्किन्धापर्व (१८०-१८२३), अयोध्याकाण्ड (४६६१५-पै७०), 
अरण्यपर्व (२४, २५ एवं २०७-२१२) तथा युद्धकाण्ड (८७८८८५५, ११६१११६८ 
एवं भंतःपुरक्रन्दनम्‌ १-२१) मे भी करुण रस के उदाहरण दशंनीय है । इन सभी उदा- 
हरणो में आलम्बन-मृत व्यक्ति है, उदहीपन-मृदयु का श्चवण या देखना, अनुभाव्‌-अभीष्ट जनों 
का करुण क्रन्दन तथा व्यभिचारिभाव्‌-मोह्‌, जडता, विपाद, चिन्ता, स्मृति, व्याधि, 
ग्लानि, एवं शोक स्थायिभाव है । 

४-रोद्र रस- वहं रस है जिसका स्थायिभाव क्रोध हभ करता है । इसमे 
आलम्बन रूप से शचरु का वणन क्रिया जाता ह भौर शलु की चेष्टाएं उीपन विभाव का 
काम करती हं । इसको विशेष उदीत्ति भृष्टि प्रहार, भूपातन, भयङ्कर मार, शरीर विदा- 
रण, संप्राम ओर संञ्रम आदि से हुजा क्ती है 1 इसके अनुमाव-्रूभद्ध, ओष्ठ निदशंन, 
बाहुस्फोटन; तजन, स्वकृत वीर कर्म वर्णन, शख्ल्ेपण, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, 
कम्प" मद, आक्षेप तथा क्रूर दुष्टि आदि 1 इसके जो व्यभिचारिभाव ह उनमें मोहं अमर्ष 
आदि का स्थान है। 

युद्धकाण्ड के अन्तर्गत कुम्भकर्णं जब जागकर, अत्यधिक क्रोध संतप्त भाई रावणं 
का आदेश सुना तो शीघ्र ही वहां पहंचकर मूख नीचे करिए हुए बोला- आर्यं ! शल के 
परति यहं चिन्ता का ज्वर त्याग दीजिए । आपक्रो अत्यन्त कुटिल श्रूभंगिमा मूञ्ञे विश्व नाश 
के लिए प्रेरित कर रही है । हे स्वामी ! तीनों लोकों कै विनाश म दीक्षित मूञ्चे जो आदरं 
प्रात है, एेसी भप्को मेरे प्रति वाणी अवश्य ही हतका सिद्ध होगी । भब मँ अपनी 
भुजा से स्तम्भित करते हुए शतु का विनाश करके तथा उनकी कान्तां को चिर काल कै 
लिए व्यग्र करके ही कार्य से निवृत्त होगा । आज युद्ध भें वानर, लक्ष्मण तथां राम से 
रहति लोक को आपके शासन के समक्ष कर दंगा । भाज सै अकेले जाकर अपनी भुजा ओरं 
शक्नो से शलु का विनाश करू गा ।२ 

यहं आलम्बन-शतु राम-लक्ष्मण एवं वानरी सेना, उद्दीपन, राक्षस सेनिकों का 
वध एयं क्रोध संतप्त भाद रावण को देखना, अनुभाव-घरर्भग, बाहुस्फोटन, सकृत वीर कमं 
वर्णन शच््रोतसेपण, उग्रता, अविग, रोमाञ्च तथा मद आदि व्यभिचारिभाव-अमर्षं तथा 
स्थायिभाव्‌-क्रोध है । 

इसी प्रकार युद्धकाण्ड मे अस्य स्थलों (१३३-१५३, ८२७-८२३८१ ८४१-५६०० 
तथा ११३८११४३) पर भी रौद्र रस के उदाहरण पाये जाते है । 


५--वीर रस- वह ह जिसे उत्साह रूप स्थायिभाव का आस्वाद कहा गया है । 


इसके आश्य उत्तम प्रकृति क धीर व्यक्ति हँ 1 इसके आलम्बन विजेतव्य शतु हैँ भौर इन 


१. रामा० मं०, यु° कां० ७७७८५) 
२. सा० द० (३।२३२) 
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विजेतव्य शु आदि की `चेष्टाएं उदीपन विभाव हँ । युद्धादि की सामग्री किवा अन्यान्य 
सहायक साघनों के अन्वेषक इसके अनुभाव हैँ 1 धृति, मति, गर्व, स्पृति, तर्क, रोमाञ्च 


` लादि इसके व्यभिचारिभाव ह । ` 





च पुष्कर प्रदान 
=-= क ५ 


आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस को युद्धवीर, दानवौर, धर्मवीर तथा दथावीर चारं 


प्रकार का माना है 19 सम्प्रति रामायणमञ्जरी के उदाहुरणों द्वारां इनका क्रभशः उल्लेख 
क्रियाजारहादहै। 


युद ओर रामायणमञ्ञरी ठक युद्ध प्रधान ग्रंथ होने के कारण युद्धवीर के उदा- 
हरणो से भराषड़ादहै। यथा--- युद्धकाण्ड के अन्तगंत युद्धस्थल मे वानरो को देख कर 
ङुस्मकणं ने मद भरी गर्जना किया जिससे सम्पूर्ण पृथ्वी तथा अन्य छोटे-वडे स्थल कम्पित 
हो गये । आकाश तथा समी दिशाओं कै तट बाणो से पूरित हो गये । उसे देखकर सम्पूणं 
वानरो सेना तथा दिशाएं संल्स्त हो गयी । वज्र के प्रहार से वेगपूवंक वानरी सेना को 
रवते हए वह विशाल पर्वताकार प्रतीत हो रहा था सम्पूणं वानरो को व्याकुल करते 
हृए उसने भयङ्कर भावाज किया 1 प्रहारो्यत उसके काल रूप को देखकर वानर तथा 
दिशां लास भाव को प्रात टो गयी । इसके बाद ॒क्रोधोद्धत, भुजणाली कुम्भकर्णं ने 
सुग्रीव कै वक्षःस्थल पर वृक्षसे प्रहार किया \ उस आहत कर वह्‌ विकट मुख वाला 
कुम्भकणं क्रोचपुरवक हुंसते हृए सुश्री के ऊपर पुनः शूल से आक्रमण किया । सुग्रीव ने 
उस शूल को भद्ध कर दिया । नल भङ्ख से कुपित कुम्भकर्णं ने पूनः ज्वाला की भाति 
बाण से कपीश्वर पर प्रहार किया । जहत होकर सुग्रीव मूर्ति हो, पृथ्वी पर भिर पड़ा । 
इसके वाद भरसनवित्त कुम्भकर्णं लङ्का की ओर चल दिया ।२ 

यह विजतन्य शतु रीछ तथा वानर आदि भालम्बन, उनके द्वारा राक्षसी सेना का 
वरध एवं नाना क्रोडाएं उहीपन्‌, युद्धादि की सामग्री, शचा का प्रहार, सुग्रीव आदि वानरों 


कौ आहत करना अनुभाव, गर्व, रोमाञ्च, धृति, मति, आवेग, हषं आदि व्यभिचारि भाव 
एवं उत्साह स्थायिभाव है । 


इसके अतिरिक्त युद्धकाण्ड (१२८१-१२८८), उत्तरकाण्ड (८७६-८८० 
बालकाण्ड, अरण्य पर्वं एवं किष्किन्धा पर्वं के अनेक स्थलों 
सुलभ हं । 


) तथां 
पर्‌ युद्ध वर के उदाहरण 


दाननीर--उत्तरकाण्डं कै अन्तर्गत महाराज छग को दानवीरता का परिचय 
मिलता है । प्राचीनकालमे गने ब्राह्मणों को करोड़ों गाये तथा 


१. सा० द० (३२३४) 
२, रामा० मं०, यु° कां (७८८३३) 











। 


। 
॥ 
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्रदान किया था! यहाँ महाराज चृगका दान के प्रति उत्पाह स्थायिभाव दशं- 
नीय दै । व 

इसके अतिरिक्त राम-सीता विवाह के अवसर पर जनक ओर दशरथ की दान- 
वीरता का उदाहरण भिलता है ।२ रामाप्वमेध यज्ञ के उपरान्त स्वर्णं तथां अत्य रनों 


को राशि अलग-अलग मनिों को वांँटा गया 13 यहाँ राम की दानवीरता का परिचयं 
मिलता है । | 


ध्म॑वीर-- धाक क्रिया के प्रति उत्साह स्थायिभाव धर्मवीरता कहलाता है 1 
यज्ञादि का अनुष्ठान भी धा्िक क्रिया के अन्तर्गत आता है । उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत 
सर्वप्रथम राम द्वारा राजसूय यज्ञ करने का विचार करना । पुनः भरत दारा उसका 


वरोध करने पर लक्ष्मण के मतानुसार अश्वमेध यज्ञ॒ का विधिवत्‌ सम्पादन करना" आदि 
य रास की धर्मवीरता का परिचय मिलता है । 


दयावीर सम्पूणं रामायणमज्ञरी से राम की दयावीरता के अनेक स्थल सुलम 
हँ । यथा-- अहल्या तथां शबरी के प्रति उनकी दया का उत्साह दर्शनीय है । 


६-- भयानक रस-- वह्‌ रसदन जिसे भय रूप स्थायिभाव का आस्वाद कहा 
जाता दु । इसका आलम्बन भयोलादक पदार्थ है ओर पसे भयोतपादक पदार्थं की भीषणं 
चेष्टाएं इसके उदीपन विभाव का काम्‌ करती ह । विवर्णता, गदगद भाषण, प्रलय, स्वेद, 
रोमाञ्च, कम्प, इतस्ततः अवलोकन आदि इसके अनुभाव हँ । इसके व्यभिचारिभावो मे 
जुगुप्सा, आवेग, संमोह, संत्तास, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार तथा मरण आदि 
आते हैं। 


बालकाण्ड के अन्तर्गत विवाहोपरान्त जव राजा दशरथ रामादि पुतो एवं बहुभों 
के साथ अयोध्यापूरो के लिए प्रस्थान किएतो मार्गं मे-- भगवान सूर्यके प्रकाशको 
तिरस्छृतं कर॒ अन्धकार फेलाते हुए क्रोध के कारण विवेक हीन एवं प्र्वी को कम्पित 
करते हए, मागं से उठती हई घुल से समस्त लोक को कालरजनी के समान घोर अन्धकारं 
यक्तं करते हए, दिशाओं एवं जआकाश को जलाते हए वडवाम्ति की ज्वाला कै समान धोरं 
स्प धारण क्रिए हए भार्गव (परदरुराम) को आति हए देखा । अग्नि की ज्वाला के समान 
कुठार हाथ में लिए, सुमेर पर्वत के शिखर पर चसमकते हए सूर्य की कान्ति बाले, विधिवत्‌ 


१, रामा मं०, उ० कां० (८३८) 

२. रमा० मं०, जयो° कां० (५५२, ५५३) 
३. रामा० मं०, उ० कां० (१२१५) 

७. रामा० मं०, उ० का० (११०१-११७०) ¦ 
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गुम्फित जटा वाले, बादलों मे लटकती हुई विद्य ्तान्ति कै सदृश भौहों वाले, भत्यन्त 
क्रोध के कारण स्फुरित होंठों वाले, क्षियो के विनाशार्थं काल के समान अजुंनदण्ड, 
कमण्डल तथा मयु दन्तावलियों से युक्त कुटाराग्र को हाथों में आन्दोलित करते हुए 
क्षलियों के विनाश से संसक्त रक्त धारा वाले कुटारयुक्त परशुराम को देखकर दशरथ तथा 
वशिष्ठादि मख्य ऋषिगण भयाकुल हो प्रणाम करके उनकी पूजा करने लगे 1 


यहाँ परशुराम आलम्बन विभाव, उनका भयानक वेष एवं क्षत्तियों के प्रति प्रलयं 
कारी रूप, उरीपन विभाव, वशिष्ठ आदि मूनियों का प्रणाम एवं पूजा इत्यादि प्रारम्भ 
करना अनुभाव, शङ्का, संल्ास तथा दीनता आदि व्यभिचारिभाव एवं भय स्थायिभाव दशं- 
नोय है । 

७- वीभत्स रस्- वह्‌ रस है जिसे जुगुप्सा स्थायिभाव का अभिव्यञ्जन माना 
जाता है २, इसके आलम्बन दुरगन्धमय मांस, रक्त, चर्बी आदि हैँ । इन्दी इुगंन्धमय 
मांसादि मे कड पड़ने आदि को इसका उदीपन विभाव माना जाता हे । तिष्ठोचन, 
(घूकना), भलस्यवलन (मह फेरना), नेत्त संकोचन आदि अनुभाव तथा मोहः अपस्मार, 
ञावेग, व्याधि तथा मरण व्यभिचारिभाव दै । 

रामायणमञ्ञरी मे वीभत्स रख के उपर्युक्त लक्षणों को पूणंरूपेण चरितार्थ करने 
धाले उदाहरण तो नहीं मिलते किन्तु उनसे किञ्चित साम्य रखने बाला एक उदाहरण 
उत्तरकाण्ड (ष्वेतोपाख्यान) मे दशंनीय है--अगस्त्य मनि ने सुन्दर कैमूर, कुण्डलो से युक्त 
एक दिव्य पुरूष को विमान से उतरकर शव के पास जाते हुए देखा । वह्‌ यथां इच्छानु- 
सार णव के मज्जा एवं मांस को खाकर तथा सरोवर में पानी पीकर आकाशमागं से जाने 
के लिए विमान पर चढा। मूनिके हारा उसके इस वीभत्ख कार्य के विषय में पृ्ने पर 
उसने कटा-- भूख एवं प्यास से पीडित होने कै कारण भेरे दारा यह भोजन किया जाता 
दै 1 ब्रह्मा ने मन्ञे अपने शरीर को खाने का यहु आहार दियादहै। उन्होने यह्‌ भी कहा 
था कि कालान्तर मे महातपस्वौ अगस्त्य द्वारा तुम्े अपने शरीर कै भोजन करने वाले इस 
वीभत्स कार्यं से मक्त किया जाएगा । तवं से निरन्तर मँ अपने इस शच का भक्षण करता 
॥ । आपका दर्शन हो जाने से भज मेरे पाप विनष्ट हो गये ।3 


यहाँ भालम्बन-राजा श्वेत, उदीपन-उनके द्वारा अपने ही शव की मज्जा एवं 
मांस खाना, अनुभाव-अगस्त्य दारा उनके इस वीभत्स कार्यं के विषयमे पृछ्ना, 


¶१. रामा० मं०, बा० कां० (५७३-५८५) 


२. सखम० द° (३।२८) 
३, रामा० मं०, उ० कां० (१०६६-१०७८) 
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व्यभिचारिभाव मोह, अपस्मार, रोमाञ्च, चिन्ता, सति आदि एषं जुगप्सा स्थाधि- 
भावदहै। 


<--अदभुत रस वहरसदहै जिसे विस्मय के स्थायिभाव का अभिव्यज्खन्‌ः 
भाना जाता ह । इसका आलम्बन -भलौक्रिक वस्तु है । अलोक्रिक वस्तु का गुण-कीर्तनः 
इसका उदीपन ह । स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गद स्वर, संभ्रम, नेत विक्रास आदि अनु-- 
भाव तथा वितकं, धावेग हर्ष आदि व्यभिचारिभाव है । 


उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत अयोध्या नरेश राम के दरवार भें लव-कुश का गोत सुन- ` 
कर आश्चर्य से सभी लोगों के पिर हिलने लगे । राम, उनके भाई, ठपगण, मूनिगण, कपि 
एवं राक्षस सभी उनके काभ्य एवं गीत के श्रवण से आश्चयं चक्रित तथा वित्तलिखित से 
हो गए । उन दोनों को देखकर आश्चय॑युक्तं सभी लोगों भे परस्पर वार्तालाप की भावाज 
उठने लगी । आनन्द विभोर सभी लोग--अहौ ! क्या गीत है, क्या काव्य है, कैसे ये दोनों 
कुमार हं तथा इन दोनों के समान तीनों लोकों मे विद्याधर नर्ह 


हीं ह आदि आश्चर्थयुक्त एवं 
भगस युक्त शब्दों से वातावरण परिपूर्ण हो गया ।१ 


हा भालम्बन-लव-कुश, उदीपन-उनके मनोहर काव्य एवं भीत का रवण, 


दनान स्तम्भ, रोमाञ्च, गदगद स्वर, संश्रम, नेत्त विकास आदि तथा वितकं, आवेग, 
हं भादि व्यभिचारिभाव है । 


> शान्त रस वह रख है जिषमे शम स्थायिभाव का आस्वाद हुआ करत 
हे । €सके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति है ।२ 

अरण्य पर्वं के अन्तर्गत भरत जब राभ से पादुका लेकर अयोध्या पुरी परहुंचते है 
तो सम्पूणं नगरी शोकाक्रान्त, अलङ्कार विहीन नव विधवा कौ तरह प्रतीत हो रही थी । 
अयोध्या की मलिनता एवं वैभवहीनता आदि का विशद वर्णन करते हए भरत कहते हैँ 
कि राम्‌ का वनवास, माताओं का कष्ट तथा राजा से विहीन यह्‌ पुरी मून बहुत पीडित 
कर रही है । अतः अव मै राभागमन की अवधि तक नन्दग्राम भे निवास करू-गा । इसके 


बाद सिंहासन पर राम की पादुका रखकर जटा, वत्कल तथा फलाशन के दारा नल्दिग्रास 
मे अपना ब्रत प्रारम्भ कर द्विया 13 


यह भरत हारा निःसारता का अनुभव आलम्बन, राम वनवास, पितृगोक, मातृ 
कष्ट एवं राजा विहीन अयोध्या तुरी को देखना. आदि उदीपन, जटा, वदकल तथा फलाशनः 


१, रामा० मं०, उ० कां° (११७५२१७५) 
२. सा० द०, (३।२४५) 
३. राना० मं०, अ० प० (३०६-३२३) 
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के द्रारा नन्दिग्राम चे निवासत अनभाव, निर्वेद, ग्लानि, विषाद, चिन्ता आदि व्यभिचारि- 


भाव तथा गमन स्थायिभाव है 
रामःयणसञ्जरी मे छन्द 


छन्दराच् कै आदि आचार्थके खूप में पिङ्खल मनि ही सृप्रसिद्धदहं। यदपि कि 


पिङद्धल सुल मे उनके पूर्वं के कई अन्य छन्द-शाछ्रकारों का भी उल्लेख प्राप्त होता हैः 
परन्तु, यशः पुण्यं वाप्यते" के अनुसार पिद्धल मनि को ही छन्दशाल्ल का जनक कटा जाता 
है । पिङ्खल मनि के परवर्ती छल्दशाच्छारों कौ सुदीचं श्ह्धला म“ सुद्रत्ततिलक' कै प्रणेता 
आचार्य क्षेमेन्द्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है । क्षेमेन्द्र ने अपने इस ग्रंथ के तौन विन्यामों 
मे छन्दो के लक्षण, उनके गुण-दोषों का वर्णन तथा छन्दो के उचित प्रसोग को समुचित 
टङ्खं से समल्लाने का प्रयास कियाद । यथा--आचार्यक्षेमेन््र कौ मान्यता है क्रि काव्य 


मे रस एवं वणन कै अनुरूप समस्त छन्दो का प्रयोग करना चाहिए ? 


कव्ये रसानुसारेण वर्णानगरुणेन च । 
कर्दाति सर्ववृत्तानां लिनियोगं बिभागिवते ॥ 


महाकवि क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रंथ “रामायणमज्जरी' में विभिन्न प्रकारके छन्दोंका 
जाल बिछाने का प्रयास नहीं कियादहै, अपितु कुष प्रमुख छन्दोम ही कथानक तथा 
सस्पूर्णं काव्य को सजाया है । प्रायः महाकवि एक सग. मे एक ही छन्द का प्रयोग करते 
है । एक सम्पूर्णं दृश्य का चित्त अनुष्टरप छन्द मेँ कर देने भेँक्ेमनद्र को विशेष सफलता 
मिली है । उत्तरकाण्ड के अन्तिम कुछ स्थलों तथा किष्किन्धाक्राष्ड के कुछ श्लोकों को 
छोडकर प्रायः सर्वत्र एलोक छन्द काही प्रयोग हृजा है । इस प्रकार रामापणमज्ञरी में 


कवि ने लगभग आठ न्दो का प्रयोग करिया है, जो इस प्रकार है-अनुष्टरुप, उपजाति, 


इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवजा, मालिनी, वसन्ततिलका, सग्धरा, गादलविक्रोडित । सम्प्रति इनं 
दों का लक्षण तथा उदाहरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


१--सनुष्टुद- राायणमञ्जरी का विहंगम दृष्टि से अवलोकन करने पर टसा 


का इतना जीवन्त चित्तण करता निश्चय ही गृर्तर कार्थहै। प्र॑थकार की मान्यता है कि 
सगं के आरम्भ मे, कथा कै सविस्तार वर्णन मं एवं वैराग्यपणं उपदेश वर्णन में अनुष्टुप 


का प्रयोग प्रशंसनीय हता हं 


१. सु° ति० (३।७) 


२. सु० ति° (३।१३) 


काव्यशाख्रीय विवेचन {1 २६५ 


आरम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । 
शमोपदेशवृत्तान्ते सन्तः संशन्त्यनुष्ट्भम्‌ 1 


आठ अक्षरों के चरण वाने छन्द को अनुष्टरप कहते हैँ । इसका छ्ठां अक्षर एषं 
प्रथमं तथां हितीय चरणों का सातां अक्षर दीर्ध होता है तथा पाँचवाँ अक्षरं एवं दितीय 
चतुर्थं चरण का सातवांँ अक्षर लघु होता है ।१ अनुष्टुप का सामान्य लक्षण आचार्यो ने 
इस प्रकार किया है-- 
श्लोके षष्ठ गुड जेधं सर्वत्र लधु पच्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोह् स्वं सप्तमम दीर्धसन्ययोः ॥ 
्र॑थकार को मान्यता के अनुसार (सर्ग के आरम्भ का अनुष्टुप प्रशंसनीय होता 
टे) सागायणमञ्ञरी के प्रारम्भ का लोक उदाहरणार्थं प्रस्तुत किया जा रहा है - 
जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा 
अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥ 
्रस्तूत इलोक कै प्रसेक चरण में आठ अक्षर हँ, जिसमे पंचम अक्षर प्रयेकं चरण 
भं लघु है, षष्ठ अक्षर प्रसेक चरण मे गुर है तथा सतम अक्षर केवल द्वितीय तथां चतुर्थ 
चरणमे लघुहै। 


रामायणमञ्चरो से प्रयुक्त अनुष्टुप अधोलिखित है - 


१-- बालकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड श्लोक सं० १ से ८८७ तक) 
२--अरण्यपर्व श्लोक सं० १ से ११५८ तक । 
३-- किष्किर्धापर्व लोक सं० १ से २१७ तक । 
४-- किष्कित्धाकाण्ड श्लोक सं० १ से ५६७ तक । 
-- सुन्दरकाण्ड ष्लोक सं० १ से ७०५ तक । 
६ युद्धकाण्ड ` श्लोक सं०१ से १२८८ तक 


<. अन्तःपुरप्रलापः, रावणसक््िया, 
विभीषणाभिषेकः, वह्लिप्रवेशः, 
महापुरुषस्तवः, लोकपालदशंनम्‌, 


पुतराख्यायिकम्‌ श्लोकं सं० १ से १३८ तक्ष । 
८ उत्तरकाण्ड श्लोक सं० १ से १२६१ तक । 
ग्रंथ समाप्ति ` ष्लोक सं० १, ३) ५, ५, ६, २ । 





१, श्रुतबोध (१०) 


। 
| 
1 
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इस प्रकार सम्पूर्णं रामायणमज्ञरी मे केवल ६२ श्लोकों को छोडकर शेष सभी 
अनुष्टुप छन्द में ही वणित शलोक है । आचार्य क्षेमेन्द्र ने अनुष्टरप छन्दो के विषय में कहा 
किजो यह नियम दै कि पंचम लघु रहे तथा षष्ठ गुर रहे- यह्‌ सार्वल्तिक नियम नहीं है, 
क्योकि वडे-बडे प्रबन्धो मे इसका व्यभिचार भी देखा जाता है । इसलिए सार्वल्तिक नियम्‌ 
श्रव्यता हो कहा जा सक्ता है 1१ 


२-उपजाति- यह्‌ वृत्त संकीणं होता है 1! जहाँ एक ही पद्यकै कु चरणों 
में उपेन्द्रवजा के एवं कुष मेँ इन्द्रवज्रा के लक्षण घटित हों वहां उपजाति वृत्त होता है । 
'छन्दोमञ्चरी' मे इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 
अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजों पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिध्ितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 


उदाहरणार्थ रामाथणमज्ञरी (पुनराख्यायिकम्‌) का यहं शलोक प्रस्तुत क्रिया जा रहा दैर-- 


इयं सरित्सा सरभूरयोध्यावधूनिवद्धा मणिमेखलेव । 
करोति वेल्लत्कलहंसमालाकोलाहलेविश्चरमशिज्जितानि ॥ 


प्रस्तुत श्लोक उपजाति छन्दमें है । इसके चार चरणों मे प्रथम, द्ितीय तथा 
तृतीय चरण उपेन्द्रवज्रा हैँ तथा चतुर्थं चरण इन्द्रवज्रा ह । रामायणमञ्ञरी मे अधोलिखित 
उपजाति छन्द है-- 


रामायणमङ्जरी (पूनराब्यायिकरम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः, रामास्षिकः)-- 
१८१; १७२९ १४३, १७६ १४७) १७८) १५०; १५१; ५५२, १५३; १५५. १५४ 
१९०० १६१, १६२, १६३, १६४, १६५) १६९८१ १६८ १७०, १७२, १७३, १७४ 
१७१५० १७७, १७८, १७८, १८०, १८२, १८३, १८७, १८५, १८६, १८८, १८६१ । 


इम प्रकार केवल ३६ एलोक उपजाति छन्द भें प्रयुक्त है । उपजाति के विषय में 
भावाय क्षमेद्ध की मान्यता है कि--प्युंगार रस मे आलम्बन भूत नायिका कै वर्णन मं 
एव उहोपन स्वरूप वन्त तरतु आदिके वणंनमे इस छन्दसे सुतरां कान्तियुक्त 


होते हँ ।3 


२३--इन्द्रवच्रा-जिप्त छन्दक प्रत्येक चरणमे दो तगण, एक जगण तथां दो 
र वणं क्रमशः हो, उसे इन्द्रवज्रा कहते है - 


13. सुऽ ति० (२।४, ५) 


९" रामा० मं° ? (पुन राल्याधिकम्‌)- १ ५० 
र भु° ति° (३।१७) 


= 
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| स्यादिद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। 
भावाय क्ेसेन्द्र ने इन्द्रवज्रा का लक्षण इस प्रकार दिया है 
तकाराभ्यां जकारेण युक्तं गुर युगेण च) 
इन्द्रवच््राभिधं पराहुव्‌ त्मेकादशाक्षरम्‌ ॥ ° 
रामायणमञ्जरी (पूनराख्यायिकम्‌, भरतानन्दः, भरतसमागमः तथा रामाभिषेकः) कँ 
श्लोक संख्या-१७४, १४७५, १७८, १५६) १५७, १६६, १६७; तथा १७६ इ्द्रनजा 
छन्द मे प्रयुक्त ह । उदाहरणार्थ -- 
~ . सोऽयं गिरोन्दः सुमहान्महेन्द्ः क्लान्तः कपीम्दरेण विलङ्खनेऽन्धेः । 
मानोच्लतः साधुरिवाक्रुलीनो याश्चा हिसा खवंशिरा बसरुव | 
प्रस्तुत उदाहरण के प्रव्येक चरण भे दो तगण एक जगण तथा दो गुर घणं क्रमशः जाए 
हए है, साथ ही प्रत्येक चरंश मे ११ अक्षर है । यति प्रसयेक चरण के भंत मे होती दं । 
४--उपेन्द्रवज्रा--जिस छन्द मे क्रमशः जगण, तगण, जगण ओर उसके बाद 
रमणः दो गुर वर्णं भए उसे उपेन्द्रवज्रा कहते है । यति चरणान्त मे होती है-- 
उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गो ।* | 
क्षेमेन्द्र ने उपेन्द्रवज्रा का लक्षण इस प्रकार से दिया है 
जतजंगुरयुग्ेन संसक्तेरूपलक्षितम्‌ । 
व दन्त्थुपेन्द्रवच््राख्यं दृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।। ` 
रामायणमञ्जरो (भरतानन्दः तथा भरतसमागमः) मे श्लोक संख्या--१५८ ; १५८ १७१ 
था किष्किन्धाकाण्ड मे एलोक संख्या--५७२ उपेन्द्रवज्ा छन्द में प्रयुक्त हं । 





उदाहरण ९-- निशम्य तस्मत्कु शलं गुणाम्धेः कृतं च दीप्तं भरतस्य राज्ञः । 
पुनः प्रहर्षय समीरसुनुं भनःसमानं विससजं वक्तुम्‌ ॥ 
प्रस्तुत छन्द के प्रत्येक चरण मे जगण, तगण, जगण तथा दो गुर वणं क्रमशः प्रयुक्त ह, 
ज्ञाय ही प्रत्येक चरण मे ११ अक्षर है । 


वृत्त ° र० (३।५८) 

सु° ति० (१।१८) 

रामा० मं०, (पूनराल्यायिकम्‌)--१७७ 
वत्त° र० (३।२) 

सु° ति० (१।१४) 

रामा० मं०, (भरतातन्दः)- १५४ 


< + ¢ ८ „< ~ 
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५-मालिनी- जिस छन्द के प्रत्येक चरण मे नगण, नगण, मगण, यगण तथा 
यग॒ण आए उसे मालिनी छन्द कहते है । इसके प्रत्येक चरण मे १५ अक्षर होते है, साथ 
हौ साथ मोगी अर्थात्‌ नाग (ठ) तथा लोक (= ७) संख्यक अक्षरों पर यति 
होती है । | ं 
ननमयययुतेयं मलिनी भोगिलोकः 1 
आचार्य कषेमेन्ध द्वितीयार्धं मे समासयुक्त मालिनी को श्रेष्ठ एवं प्रथमार्ध मे समास- 
युक्त को अवर मानाहै। अन्तम विसर्ग की स्थिति आवश्यक है ।२ क्षेमे्द्र सर्गान्ति मे 
ही मालिनी चछन्द के प्रयोग को उपयुक्त मानते है 13 उनके हारा मालिनी का लक्षण इस 
म्रकार दिया गया दै-- 





| अष्टाक्षरविरमिण युक्तं ननमयंः स्यः । 
वदन्ति मालिनीनाम वृत्तं पन्चदशाक्षरम्‌ ॥ 


| रामायणमञ्जरी मे अधोलिखित श्लोक मालिनी छन्द मं प्रयुक्तं ट । 
॥ किष्किन्धाकाण्ड लोक सं ० ५७२ 
| # | रामाभिषेकः एलो सं ० १८३ 
स प्लोक सं० १२६६ 


ग्रंथ समाप्ति ष्लोक सं° ७ एवं = 
उदाहरणार्थं रामायणमज्ञरी के उत्तरकाण्ड का अन्तिम एलोक प्रस्तुत किया जा 
रहा है ^ क्योकि प्र॑थकार सर्गान्त मे मालिनी छन्द कै. प्रयोग को हीं उपयुक्त मानते ह । 





इति दुरिततिरासः कीतिकान्ताभिरामः, 
युजनहूदयरामः कोप्यभमूद्यः स रमः । 

परकृुतमनुस्रमिः पापपशं तरामः, 
सुकृतभुवि चरामस्तस्य नाम स्मरामः ॥ 


प्रस्तुत शलोक के प्रसेक चरण मे दो नगण एक मगण तथा दो यगण हैँ तथा 
प्रत्येक चरण मे १५ अक्षर ह) 


वृत्त० र० (३।८७५) 
सु° ति० (२।२२, २३) 
सु° ति° (३।१२) 
| सु° ति० (१।३०) 
रामा० मं०, उ० कां० (१२६३) 











श ~~ क क ग्र ण्णः ह ~ कै 7 अनी श्या = = नि-इ => ¢ „ + >= ॐ. ऋणि शक ~ >~ 
^ न , कन्क क्क च्छ्व न्क > क "क च क स १ 1 श क क कायो क क क ~ ` 3 गै * ३ क 
# + 
| ह ६ 
॥1 
-- 
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६-सलरग्धरा- प्रस्येके चरण से क्रमशः सगण, रगण; अगण, नगण तथा तोन 
यगणों से युक्त ओर तीन वार म्नि (= ७) संख्यक अक्षर पर. यति वाल छन्द रचना 
खग्धरा कही जाती है 1 
स्रभ्नेयानां व्येण तिभुनियतियुता सग्धरा कीर्तितेयम्‌ ॥ 
क्षेमेन्द्र ने स्रग्धरा का लक्षण चस प्रकार दिया हैर-- 
युक्तं मरमेनर्येश्च विभिः सप्ताक्षरेस्तिभिः । 
खेदश्च सखग्धरावृत्तमेकविशाक्षरं विदुः ॥ 
रामायणमज्ञरो मे किष्किन्धाकाण्ड के शलोक संव्या-५६८, ५७० तथा ५७३ सखग्धरा 
छन्दो मे प्रयुक्त है । उदाहरणार्थ - | 
वेगस्पृष्टेन धृत्वां गगनजलनिधौ सेतुबन्धानुकार, 
दत्वा स्फोर मुहूतं दिनकरकमले नाललीलाविलासम्‌ । 
लाङगूलेनाशरुं कृत्वा दिशि दिशि स मुहुमनिदण्डाभियोगं, 
लङ्खातङ्काभिशङ्ाभ्रथमपरिचयं केतुनेवादिदेश ॥। 
प्रस्तुत शलोक के प्रथम चरण मे क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण तथा तीनं 
यग॒ण मिलकर २१ अक्षर हैं । 
क्षेमेन्द्र के अनुसार आकार या गुर्‌ से प्रारम्भ, अन्त मे अलुप्त विसर्गं तथा प्रवाह 
मयता से इस छन्द को शोभा बनती है 13 कासयापन के अनुसार वीरों के भुजदण्ड वर्णन 
से- "वीरस्य भुजदण्डानां वर्णने लग्धरा भवेत्‌" तथा क्षेमेन्द्र ॐ . अनुसार आवेग एषं 
पवन आदि के वणन मे इसका प्रयोग होना चाहिए-- 





सावेग पवनादीनां वणेने स्रग्धरा भवेत ॥४ 
७--वसन्ततिलका- (पर्येके चरण मे १४ अक्षर) 
| उक्ता वसन्ततिलका तभनाजगौ गः ॥^ 1 
घसन्ततिलका उसे कहते है निसके प्रयेकं चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण | 
तथा दो गुरं वर्णं आएं 1 आचार्यं कश्यप इसे सिहोचता तथा आचाय सतव उद्धषिणी 
कृहुते हे । 





१. वत्त° २०, (३।१०४). 
२. सु०° ति०, (१।३५७) 
। + सु० ति०, (२।४१, ४२) 
५. सु० ति० (३।२२) 

€. वृत्त० र०, (३।७८) 
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सुवृत्त तिलक मे वसन्ततिलका का लक्षण इस प्रकार बाणत है"-- 
अभिन्नातं तभजंजरर्तासगुख्ढयम्‌ 
चतुदेशाक्षरं वृत्तं वसन्ततिलक विदुः ।। 
रामायणमञ्जरी मे वसन्ततिलका छन्द अधोलिखित श्लोकों मे प्रयुक्त दै-- 


किष्किन्धाकाण्ड षलोक सुं ० ५६८ 
रामाभिषेकः षएलोक सं० १८८, १८०, १२८२ 
उत्तरकाण्ड ष्लोक सं ° १२६३ 


ग्रंथकारः के अनुसार वीर एवं रौद्र रस के सन्दभं मे वसस्ततिलका का प्रयोग 
विशेष उपयुक्त होता दै-- वसन्ततिलक भ।ति संकरे वीररोव्रयोः।* इसी सन्दर्भे 
रामायणमञ्जरी का यह्‌ श्लोक उदाहरणार्थं प्रस्तुत क्या जा रहा 
व्योम्नि त्रजन्स विदधे विवुधावनीषु, 
नानाविमानवनकेतुदुक्‌लपालीम्‌ । 
उदप्रबन्धपुथुवेगविनिगेतोग्र- 
वातै; प्रचण्डतरताण्डवकेलिलीलाम्‌ ॥1 
प्रस्तत उदाहरण कै प्रत्येक चरण मे क्रमशः तगण्‌, भण तथा दो. जगण भिलकर 
करमशः १४५ अक्षर है । 
ठ८~शादंलविक्नो डित- (भेक चरण मे १८ भक्षर) 
सूर्याश्विमंसजस्तताः सगुरवः शाद्‌लविक्रोडितम्‌ ।\3 
| जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण 
चथा एक गुर आए उसे शार्दलविक्रीडित कहते हँ । इस छन्द मे सूर्यं ( = १२) तथा अश्व 
(= ७) संख्यक अक्षरों पर यतिं होती है 
ग्र॑थकार ने सृवृत्ततिलक में इस वृत्त का लक्षण इस प्रकार से किया तै*-- 
मसजः सततगेन युक्तमेकोर्ना वशत्‌ । 
शादृलविक्गीडितं पाहुशिदन्नं द्वादशसप्तभिः ॥ 


आचार्यं क्षेमेन्ध का कहना है कि पादि को बल प्रशंसा मे इस छन्द का प्रयोग 
होना चाहिए-शौयस्तवे नुपादीनां शपदूलविक्रोडितं मतम्‌ । ^ उनको मान्यता करि 


१, सु° ति० (१।२८) 
२. सु० ति० (३।१४) 
द. वृत्त ₹० (२३।१००) 
४, सु० ति० (१।३६) 
४, सु° ति (३।२२) 
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इस छन्द मे तभी उर्जस्विता आती है जव क्रि आदि का अश्र शाः से प्रारम्भ हो, पाद्‌ 
का अन्तिम वणं विसर्गयुक्त हो, पहले दोनों पाद विच्छिच द्यं तथा वाद कै दोनों समास- 
युक्तं हों ।° । 

सम्बुणं रामायणमञ्ञरी मे केवल एक छन्द ॒शार्दूलविक्रीडित है जो उत्तरकाण्ड की 
समाप्ति के बाद ग्रंथ समाप्ति के सन्दर्भ मे भाया हुभा प्रथम श्लोक है- 


भोगाहं नवयो वनेऽपि विपिने चौराम्बरो राघव- 
तत्राप्यस्य परेण दारहूरणं क्लेशस्तदन्वेषणे । 


सम्भ्राप्तापि जनापवादरजसा त्यक्ता पुन्जानकी, 
सवं दुःखमयं तदन्तु भवतां श्लाघ्यो विवेकोदयः ॥ 


प्रस्तुत उदाहरण के प्रयेकं चरण मे क्रमशः मगणः, सगण, जगण, सगण, तगण 
तगण तथा एक गुरु मिलकर १८ अक्षर हं । 


रामायणमञ्जरी में अलङधार 


ओचित्य सम्प्रदाय कै प्रवर्तक, सुृत्ततिलक, कविकण्ठाभरण तथा ओचिद्यविचार- 
चचां आदि ग्रंथों के स्चयथिता भाचार्य क्ेमेद्ध कौ शाघ्ीय प्रतिभा अन्रूटी थी । उन्होने 
भपने उपर्युक्त रथों मे रस, छन्द एवं अलङ्कारो के समुचित प्रयोग तथा लक्षण आदि कै 
विस्तृत विवेचन के साथ विभिन्न शाघ्ीय विषयों पर॒ भी विचार विमशं क्रिया है । इसके 
दारा अचाय क्षेमेन्द्र की अलङ्कारादि विषयक प्रौढता का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । अन्य 
काव्यों एवं कतियों की तरह आचार्य ने रामायणमञ्ञरी मे भी विभिन्न अलङ्कारो कां 
प्रयोग क्रिया ह । यद्यपि रामायणमञ्जरी मे अलङ्कारो के प्रति क्विने किसी मोह का 
पद्शन नहीं क्रिया है, फिर भौ यतलत-तत अनुप्रास तथा अर्थालङ्कारों की स्वाभाविकं चटा 
दशनीय ओर प्रशंसनीय है । इस स्थल पर आचार्य क्षेमे+ हारा रामायणमञ्री भें प्रयुक्त 
कतिपय प्रमुख अलंकारो को सोदाहुरण स्पष्ट किया जा रहा है क्योकि विषय षिस्तार के 
कारण प्रत्येक अलङ्कारो के सभी उदाहरण प्रस्तुत करना सम्भव नदीं ह । अतः रूपक) 
दीपक, भथान्तरन्यास, विभावना, निदर्शना, दृष्टान्त, समासोक्ति, पर्यायोक्त, उदात्त, परि- 
संख्या, व्यतिरेक तथा अनुप्रास आदि कु अलङ्कारो को सोदाहरण पुष्टि की जा रही है । 


१--रूपक अलङ्कार तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः 1१ 


उपमान ओर उपमेय का, जिनका भेद प्रसिद्ध है उनका सादुश्यातिशयवश जो 
अभेद वणन है, वह्‌ रूपक अलङ्कार है । उदाहरण-- 


१, का० प्र०, दशम उक्लास, सू° (१३८) 
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उदिति गगनाम्भोधि कोस्तुमे दिष्रुलघ्रमे । 
लसित जगव्रयीनेत्रशतपव्रदिकासिनि 1 
आकाश ल्पी समूद्रसे ्‌ उद्भूत होने वाले कौस्तुभ मणि के समान अत्यधिक 
प्रकाशयुक्त, तीनों लोकों के नेचकमलों का विकास करने वाले मूर्यं के उदित होने पर, 
हा “गगनाम्भोधिः तथा (जगच्रयीने्तरतपल' में अभेद वर्णन होने के कारणं 
रूपक अल कार है । | 
२-दीपक अलङ्कार -- 
सकछृद्वत्तिस्तु धमेस्य भ्रकृताप्रकृतात्मना । 
सेव क्रिया बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ।\* 
जहाँ एक ही क्रियादि रूप धर्म का अनेक कारको के साय सम्बन्ध हो वहाँ क्रिया- 
दीपक नासक्र दीपक का एक भेद होता है । इसी प्रकार जहां बहुत सी क्रियाओं मे एक 
ही कारक का ग्रहण हो, वह्‌ दीपक अलङ्कार का दूसरा भेद अर्थात कारकदीपक होत) है । 
क्रियादीपक का यह्‌ उदाहरण दर्शनीय है-- 
मानं मर्ष्ट मति हन्ति जनयस्येव लाघवम्‌ । 
एवंरूपः प्रयत्नोऽस्याः प्रायेणाविष्ये रतिः ।13 
इसका इस तरह का प्रयत्न हं । प्रायः जपाल मे प्रस्‌ मान को समाप्त कर देता है, वृद्धि 
को नष्ट कर देता हुं भौर लघुता को उत्कर देतादु। 
यहाँ “अविषये रतिः" के साथ मानं माष्टि, मति हन्ति, जनयत्येव लाघवम्‌ आदि 
कारको का सम्बस्ध होने के कारण यहु क्रियादीपक का उदाहरण है। 
३-अर्थान्तरन्यास- 
साम्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यते । 
यत्त॒ घोऽ्थान्तरन्यासः साधम्येणे तरेण वा |1४ 


सामान्य अथवा विशेष का उससे भिच अथात्‌ सामान्य का विशेष के द्मारा अथवा 
विशेष का सामान्य केद्वारा जो समर्थन किया जाता दहै, वह्‌ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
साधर्म्यं तथा वैधर्म्ये दोप्रकारक्रा होता दै। 


१. रामा० मं०, सु० कां० (१६९४) 
२, का० प्र०, १०, सु०° (१५५) 

३. रामा० सं०, सु० कां० (२५३) 
४, का० प्र०, १०, सू° (१६४) 
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कुमुद्रतीं परित्यज्य लक्ष्मीभेजे सरोजिनीम्‌ । 
पायः पर्यायगामिन्यः संपदोतिपदस्तथा ॥ 
लक्ष्मी कमुद्ती को छोडकर कमलिनी के पास पर्ुच गयी, सम्पतियां भर विपत्ति्था 
भ्रयः क्रमशः आने-जाने वाली होती है । 
यहाँ प्रथम (विशेष) वाक्य का द्वितीय (सामान्य) वाक्य के द्वारा समर्थन होने के 
कारण अर्थान्तरन्यास अलद्धार है । 1 
४--विभावना-- क्रिययाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना ।* 
कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्ति का वर्णन होने पर विभावना 
अलङ्कार होता है 1 
उदाहरण-- मुभिशायी निराहारः स्वशरीरेऽपि निःस्पृहः । 
मुनिरेव सुसंवृत्तः किन्तु रागोऽस्य वते ।3 
भूमि पर शयन करने वाले भौर अपने शरीर की भी लालसा न रखने धाले (वंह 
राम) मनि ही बन गए हैँ परन्तु उनका तुम्हारे परति अनुराग बदृता जाता है । 
यह भूमि पर शयन करना, शरीर कौ लालसा न रखना तथा मनि बन जानां 
आदि क्रियाएं वैराग्य भाव को प्रकट करती है, परन्तु इनका निषेध करके अनुराग की 
उत्ति का प्रकाशन कियां गया द । अतः विभावना अलङ्कार दहै। 
१-निदशना-- निदशंना । ` 
अभवन्‌ वस्तुसम्बन्धः उपमापरिकल्पकः ४ 
जहां घस्तु का (अभवन) असम्भव या अनुपद्यमान सम्बन्ध (अकृत की अप्रकृत के 
साथ) उपमा का परिकल्पक (उपमा में पर्यवसितं) होता हैव ह निदशना अलङ्कार च । 
उदाहरण-- क्व॒ पांसुशय्या विपिने जरन्मृगगणाश्चये । 
क्व॒नूपुरवतो कान्ता शिजञ्जानमणिनूपुरा॥ 
क्व॒वुद्धसंनिधि वनं संभोगाहं क्व यौवनम्‌ । 
क्व युद्धयाव्रा सुरथाक्व च पंगुमनोरथाः ॥ 
क्व शौर्यं क्व जटाबन्धः क्व शास्त्रं क्व च वल्कलः । 
सर्वथा कूटिलाचारो विपरीतः स तापसः ॥^ 


, का० प्र०, १०, सू० (१६१) | | | 
रामा० सं०, सु० कां० (३४७) | ५ ४ ध. 
का० प्र०, १० सू० (१७८) 

रामा० मं०, यु० कां० (१०२, १०३, १०४) 

फार्म--१८ 
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, रामा० मं०, बु ° कां (१६५) | ॥ 
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रावण की इत उक्ति में पूर्वाद्धं ओर उतराद्धंरूप दो वाक्यार्थो का उपमानोपमेय 
जाव पर्यवसित होता है इसलिए इसको वाक्यार्थं तिदशंना कटा जाएगा । 
६&--दष्टान्त- दष्ट नन्तः पुनरेतेवां सवेषां प्रेतिविभ्बिनम्‌ । 
उपमान, उपमेय, उनके विशेषण ओर साघारण धर्म आदि का विम्बप्रतिविम्ब 
भाव होने पर दृष्टान्त अलद्धुार हौता है । 
उदाहट्रण--- त्यां वीक्ष्य सम लोलाक्षि रोचते नं वधूजनः । 
भ्रुद्धः कल्पलता प्राप्य वल्लोषु रमते कथम्‌ ।\२ 
हे चञ्चल नेत्नों वाली ! तुमको देखकर मुञ्चे अपनी पलियां अच्छी नहीं लगती ॥ 
(इसके लिए रावण दष्टान्त देता है कि) कल्पलता को प्राप्त करके भौरा खामात्य लतां 
मे कंसे रम सक्ता दै । 
यहा रावेण-श्रमर, सीता-कल्पलता तथा रावण को अपनी पलिया अच्छी नं 
लगना जौर भरे का सामान्य लताओों भे मन न रमने भादि में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव होने 
से दृष्टान्त अलद्धुार है । । 
ऽ-समासोक्ति--परोक्ि्भेदकेः शिलष्टेः समासोक्तिः ।3 
र्नेषयुक्त विशेषणो दवारा अप्रकृत के व्यवहार का कथन “समासेन संक्षेपेण उक्ति. 
(दो अर्थो का संक्षेप से कथन होने के कारण) समासौक्ति अलङ्कार कहलाता ह । 
उदाहरण-- . सृयंरत्नगृहैलंद्ा दासर्स्या्ु अच्छः । 
 क्षणसं्ुकक्षंसक्ता हद्तालम्बमिवाकरोत्‌ ॥४ 
सूयकान्तं मणियों से जटित घरों से लङ्का ने, रेशमी वल्ल से लिपटी हुई नाधिका 
की भति शीघ्रतापूर्वक जाते हृए दिनि खूपी नायक कामानो क्षण भर्ते | लए हाथ 
पकड़ लिया । 
यहाँ विशेषणो क श्लिष्टता के कारण सूरयपरक वर्णन प्रस्त॒त है तथा नायक कां 
वृणंनं अप्रस्तुत है । 


ठ~-पर्यायोक्त- पर्यायोक्तं विना दाच्यवाच्यकत्वेन यद्वचः ।* 


का० प्र०, १०, सु° (१५४) 
रामा० मं०, सु° कां० (२२१) 
का० प्र०, १०, सु० (१४७) 
रामा० मं०, सु० कां० (१७४) 
का० प्र; १०, सू° (१७४) 
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वाच्य-वाचक भाव से भिन्न (व्यद्धनाखूप) बोधन व्यापार के द्वारा जो वाच्यार्थ 
का प्रतिपादन करना है, वह्‌ पर्याय से अर्थात्‌ प्रकारान्तर से कथनं करने के कारण पर्या- 
योक्त अलद्धार कहट्लाता है 1 । 


उदाहुरण--  विद्याधरीक रोदन्चच्चाम रोच्चालितांशुका ॥ 
दशंनानुग्रहव्यग्रा भय त्रिदशयोषिताम्‌ ॥? 


बिद्याधारियों के हुस्ताग्र मे स्थित चामरो से उडने वाले दपु से युक्त तुम देव- 
ताओं कौ पलिभों को दर्शन देने की कृपा करने वाली बनो । 





यहां रावण के उपय क्त कथन मे व्यञ्जनां के दारा वाच्यार्थं का प्रतिपादन प्रका- 
रान्तर सरे इस प्रकार है कि-तुम मेरी पली बनो । 


हसो प्रकार--दशाननकचाकषंप्रौढरामं शरागरुलि ॥ 
करः करालः कालस्य प्रवेक्ष्यति पुरीमिमाम्‌ 11२ 
इस श्लोक मे सीता का प्रकारान्तर से कथन इस प्रकार द-राम लङ्का भे प्रवेश 
करके शोघ्र ही रावणसहित इस लद्धुा का विनाश करेगे 1 अतः यह भी पर्यायोक्त 
अलङ्कार चै। 
ई--उदात्त--उशात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ ।३` | | 
स्तु को सपृद्धि का वर्णन, उदात अलङ्कार होतादहै। ` १५ 1 
उदाहरण-- अद्भूतं स्वस््रभावेण स्वयदेदत्परदशितम्‌ । 
| गहुण्यौ सेतुबन्धस्य. उथश्चेन्द्रजितो युधि ।॥ ` 
कस्पं यत्कीरतने वक्ति सुरस्त्रीरशनारवः । 
वधादिन्नितस्य जातः कस्य न विस्मयः ॥ 








धनुस्त्रेलोक्यरक्षार्थ यज्लायंमचिलं धनन्‌ । 
जीवितं साधुवादा्थम्रडो श्लाघ्यं तव त्रय ।।* | क 
उपर्युक्त शलोक मे मूनियों द्वारा राम की यश, कीति एवं शक्ति सम्पदाका ` ` 
वर्णेन है 1 अतः यहाँ उदात्त अलङ्कार ह । । ' 








१. राभा० मं, सू° क० (२२६) 

२. राश° मं०, सु° का० (२५) 

३. का० प्र, १०, मू° (१५५) 

छ. रामा० मं०, उ० क¡० (१२, १३, १५) 











२७६ [] रामायणम ञ्गरो का साटिल्यिक अनु णीलन 


१०-परिसखंख्या--किचिष्पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्प्रकल्पते । 
ताद्गन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सास्मरृता।।) 
कोई पूरी गयी या विना पूषी हुई कही गयी बात जो उसी प्रकारं को अन्य वस्तु 
कै निषेध मे पर्थवसित होती है, वह परिसंख्या कहलाती है 1 
उदाहरण-- तस्यादरः सुचरितेन सितातपत्रे, 
निर्व्याजसर्वधिभवेषु न चामरेषु । 
आसोज्जनातिहरणेषु न संच्येषु, 
ध्मोज्ज्वलेषु च गुणेषु न भूषणेषु ॥‡ 


यर्हां जिस वस्तु मे आदर प्ररदशित किया गवाह! उसी के समान दूसरी षस्तु मेः 
उसका निषेध क्रिया गथा है । ` अतः यह्‌ अप्र्नपुविका परिसंख्या अलङ्कार है । 


११-व्यतिरेक--उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ॥ 
उपमान से अस्य अर्थात उपमेयका जो आधिक्य वणनदहै, वह्‌ ही व्यतिरेकः 
मलङ्कार होता है । 
उदाहरण-- ग्णृद्धारशिक्षाकारिणी हरिणी हारिलोचना । 
का त्वं लावण्यनलिनी मलिनीकृत चन्द्रिका ॥४ 
यहां उपमान (चन्द्रिका) से उपमेय (सीता के रूप लावण्य) का आधिक्य वर्णनं 
चै ।अतः यह्‌ व्यतिरेकालङ्कार दै । 
१२-अनुप्रास-उगसाम्यमनुभ्रासः ।“^ 
वर्णों को समानता (आधृत्ति का नाम) अनुप्रास है । 
राज्यं राविश्च रामा च रागो राजाथ राशयः । 
रामनामाङ्ःबर्णङ्कुस्त्रासं संजनयन्ति मे ॥< 
यहां एक वर्ण (रा) की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास है । 


० प्र, १ ०, प° (१८४) 

रा ० मं०, रामाभिषेकः (१८०) 
, का० प्र०; १०, भू° (१५८) 
रामा० मं०, अ० प० (छन्द) 
1० प्र५; ८, स० (१०२) 

(157० मं०, ० पण (७०३) 
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रामायणमञ्जरी मे श्रकृति वर्णन 

रामायणमञ्जरी मे आयोपान्त प्रकृति का व्यापक चिल्लण मिलता है । महाकविं 
क्षेमेन्द्र स्थल-स्थल पर प्राकृतिक सौन्दयं एवं सुषमा की सुरभि विखेरने मे प्रकृति का जो 
स्पष्ट, सजीव एवं हृदयग्राही रूप चिलांङ्धुिति किया है उससे उनके असीम प्रकृति प्रेम का 
परिचयतो मिलताही है, साथ दही साथ प्रकृति के समस्त भङ्खो-उपाद्खों एवं विविध 
उपकरणों के विषय में उनकी सूक्ष्म दुष्टि काभी दशन होता दै । रामायणसञ्जरी के - 
अधिक्राण प्रसंगो के अध्ययनोपरान्त यह्‌ पता चलता ह कि कवि ने प्रकृति का संश्लिष्ट 
चित्रण अधिक किया है । प्रकृति के अनेक मनोरम रूपों का धिवरणः रामायणमञ्री भे 
मिलता है, जिनमे प्रमुख रूप है--उपवन, वन, पव॑त, सर, सरिता, सागर ऋतु, काल, 
दिन, राति इत्यादि । उक्त सभी रूपों का व्यापक चित्रण दशंनीय है । | 

लंका मे उपवन का सांगोपांग वर्णन भिलता है 1 राक्षसराज रावण का यह्‌ 
उपवन नाना प्रकार कै दिव्य, सुवासित कल्पतरू वृक्षों के पुष्प सुरभि से व्याप्त एवं स्वाणम ` 
कान्ति वाली मञ्जर्यो से युक्त है ।. पुष्पों !से उठते हए रमर समूहं से मानों दिशा 
श्याम घर्णं की हो गयी है । र्त तथा नील वणं के पक्षियों के कलरघ से निनादितं इस 
उपवन मे उनके वैरो तथा चोचों के प्रहार से उपवन स्थली पर गिरते पुष्प, मानों भाकाश 
से पृथ्वी पर गिरते हृए पृष्पों की वर्षा की शोभा को धारण कर रहे हैँ 1* इस उपवनं 
का मनोहारी वणन प्रस्तुत करने के साथ ही कवि यहाँ के विभिन्न वृक्षों एवं पुष्पों कां 
नामाङ्न भी किया ह जिसका परिचय हनुमान द्वारा इस उपवनं के विध्वंस के समय 
मिलता दै । हनुमान द्वारा अष्वकर्णं वृक्षो, नागघुक्षों, नवीन प्रवाल, शाल, सुनहरे 
कनैर भौर रतनताली आदि वृक्षो के तोड़ देने पर उड हुए रमर समूहो की गृज्ञार ' 
तथा उरे हए पक्षियों से आकाश की दिशो मे भर जाने वाले शब्दसे लोम 
जाग पडे २ पुनः राक्षसियों दारा विध्वंस वर्णन मे भी इस उपघन फ विभितर प्रकार 
कै वक्षो का परिचय मिलता है--यह मन्दार वृक्ष विदीणं हो गया, सुनहरी केतकी हृ 
गयी, सुन्दर तथा सोने से पक्त यह्‌ ऊँचा भामकावुक्ष गिर पड़ा। गुलाब धरती पर. 
बि गया, मशोक वक्ष टुकडे-टुकडे हौ गया । कपुंरतिलक, अगुरुेल नष्ट हौ गया 
अशोक शोक उत्पतन करने वाले हो गये, बकुलावली फल रहितं हौ गयी, सारी पिहङ्गा- 
वली डर गयी है तथा लवङ्खं का पराग भी नष्ट हो गया है ।3 

रामायणमज्ञरी मे कथा प्रसङ्गं के अनुकूल वनस्थली का सजीव चित्रण उपवनं 
से मो अधिक परिमाण मे मिलता दहै । राम वन की भयानकता का आभास कराते हृषु ` 
सीता के वनं चलने के आग्रह का निषेध करते है-बनदोषान्बहुविधान्धोरसूपानुदा- 


१, रामा० मं०, सु०कां० (१२२-१३५) २. वही (३ेन्य-रेपेर्‌), रे. षदी ` 
(३२७-४०४) । 
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हरन्‌ ° इसी प्रकार स्वर्णं मृग के शिकार हेतु जाते समय रामने सीता को ५.3 के 
लिए लक्ष्मण को नियुक्त किया था--भवता त्वप्रमन्तेन रक्ष्या जनकनन्दिनी । इससे 
भी वन की भयानकता की ही सूचना भिलती है । पुनः सीतासे लक्ष्मण के कथनमंभी 
यही सचा प्रात टोती दै-अरण्ये तिःसहायोऽस्मिन्चा्हत्यरि पराभवम्‌ ।‡ उक्त जव- 
तरगों मे प्रकृति के भयानक स्वरूप का ही चिल्ण ध्वनित होता है । 
उक्त अनुमानित विवरणों कै अतिरिक्त रामायणमञ्जरी म वन के वातावरण के 
संश्लिष्ट चिद सी अनेक प्रसंगो मे चिति न्य गये है । भरहाज के कथनानुसार राम 
चिलत क अरण्यारण्य म पर्टुचते दँ । वहाँ पुष्पित लता कुञ्जो मे घ्रमरों के मनोहर गुज्ञार 
तथा पक्षियों के कलरव से मुग्ध राम, सीतासे वहां की अनुपम प्राककतिक छ्टा का वणन 
करते हं ।* इसी श्रकरार्‌ अरण्य पर्वं के अन्तर्गत राम ओर सीता एक वन से दूसरे वन में 
साथ-साथ श्रम्नण करते हए विघक्रुट के अरण्यारण्य कौ प्राञ्तिक सुषमा का आनन्द लते 
दं । यही नदीं राम प्रकृति के सौन्दर्ययुक्त मनोदारी उपकरणों ते सता के विभिन्न 
अवयवो को तुलना करते हुए क्लिपगथा के किनारे उनके ललाट पर मैनसिल का 
तिलक लगाते ह तथा सीता उनकी गोद रूपी शय्या में लेदी रहती है । यहाँ की सम्पुणं 
प्राकृतिक छ्टा इतनौ मनोहरं एवं मादक है क्रि राम भौर सीता के मन मे रति भाव 
उतपत्र कर देती ह 1 
रामायणमज्ञरो में कवि ने जह एक तरफ चिलक्रूट के अरण्यारण्य का भघ्यन्त्‌ 
सजीव चिलण क्रिया है वहीं दुसरी तरफ अरण्य पर्वे भरत की सेना द्वारा आक्रान्त 
नन का भाषण सूप भी भंक्रित क्रिया ह ९ 


दण्डकारण्य के वणन से कवि ने प्राकृतिक सुषमा कौसुरभिदही व्चिरदीद। 
पुचाग, केषर, अशोक, कणिकार, आदि वृक्षों से युक्त, मेव घटावत गहन, यत्त-तत् विक 
सित पृष्पौ, पर्षि समूह्‌ के कलरव, भ्रमरो कौ गुज्ञार तथा हाथी, वराह, शिशुमार सिह 
जादि अनेक वन्य जन्तुं के कारण वह्‌ हसता हृभा सा-प्रतीत होताः था 1७ | 
कृवि के प्रक्रि प्रम एवं तस्पम्बन्धी सक््म दुष्टि कां परिचय उस समय भी 
मिलता हँ जन सीता को खोजते हए राम जंगल में इधर-उधर भटकते हुए जंगली पक्षियों 
१. रामार मं° अयौो° कां० (८७७) 
२. रमा० मं, अ० १० (७५१), ३. वही (७६१) 
छ: रामा० मं०, अयो० कां० (८०७-८१ १) 
५, रामा० मं०, अ० प० (११६-१४०) 
द. रामा. मं. ज. प, (१५०-१५५), ७. वही (२३७३१), 
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शुक, कोकिल, हंस तथा मयूर आदि से सीता के विषय मे पृते है। यही नहीं लता- 
कुल्जों, नाना प्रकार के वृक्षों तथा खिले हुए पृष्पों से भी राम सीता के सम्बन्ध मे प्ते 
हँ 1* अरण्यारप्य के इम प्रसद्धमे कवि की लेखनो प्रकृति कै किसी भी उपादान को 
रामायणमज्ञरो मे चित्लित करने से अच्ूती नहीं रहती है 1 | 


तदनन्तर वन-वन भटक्ते राम को कवंध सेभेट होती है । कर्बंध हारा वणित 
पस्पाप्तरोवर्‌ को तरफ जाने वाले मागं के वन का प्रसङ्ख तथा मतंग आश्रम के शोभनीय 
चित्त का उतल्नेख प्राप्त होता है ।~ इस प्रकार निर्दिष्ट पथ पर वदते राम को मतंग वनः 
का परिचय गवरी से भी प्राप्त होता है ।3 उक्त प्रसंग मे घन के मागं कौ सुषमा मतंग 
वन का प्राृतिक सौन्दयं एवं शिशुमार, वाराह तथा जंगली हाथो एवं अस्य जन्तुओं 
से व्याप्त म्तंष वनका वड़ा हो मनोहारी चिच समुपस्थित है। 

उक्तं संर्लिष्ट, शब्द चिल्लादमक विवरणों दारा यहु स्पष्ट हो जातादहै कि 
महाकवि स्षेमेरर वन प्रकृति के अलयन्त सूक्ष्म द्रष्टा थै । अतएव उन्दोने भौगोलिक तथा 
स्वाभाविकता दोनों आधार-शिलाओं पर आशरित अरण्य वि्रण अस्यन्तं सजीव एवं 
सफलतापूर्वक करिया ह । 

वन्यं जीवन के महघपुणं अंग आश्रम का कवि ने असन्त सजीव एवं व्यापक 
चिललण भी करिया हैं । जिसमे त्तालीन स्थिति भी प्रतिबिम्बित होती है । विश्वाभि, 
वशिष्ठ, ^ सुतीक्ष्ण, £ अत्ति, अगस्य, ८ शरभद्धु,° भरद्वाज १° आदि अन्य तपस्वियों के 
आत्रमों का सृक्ष्मतितृक्ष्म सांगोपांग विवरण देते हुए महाकवि ने उसका सफल अंकनं 
क्ियादहै। 

उक्त सजोव चिल्लामक विवरणों के अतिरिक्तं आश्रमं का भावात्मक एवं मानवीय्‌ 
संवेदनात्कं चिल्तण भी क्षेमेन्द्र ने क्या है । विलवरूट मे राम दारा आश्रम की वास्तु- 
गान्ति ‹ एवं सीताह्रण के पश्चात राम की पणशाला का शोकाभिभूत वर्णन इसका 
प्रयश्च उदाहरण है 1*२ 


१. रामा० सं०, अ० प० (६६९०-२७६) 
२. वही (१०४६०-१०२८), ३. वी (१११३-१११६) 
७. सिद्धाश्रम--रामा. मं. बा. कां. (१६३-१६७) ५. वशिष्ठाश्रम-- वही (३७१) 
६. सुतोष्ष्णा्म-रामा. मं. अ. प. (४१२, १३, १४) ७. अचि आधम-वही (३रय- 
३५४), ८. अगस्त्याश्चम-वही (४५६-४०१) ८. शरभङ्खाश्चम-वही (३८४-३०८४) 
१०. भारद्राज-- वही (१०५, ६; ७) 
११. रमा. मं. भयो. कां. (४१२) 
१२. रामा. मं. अ. प. (८७८, ८६०-८८०) 
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. ।,\ वनस्थली के वर्णन के प्रसंग भे तत्‌ स्थानीय पर्वत प्रदेशौं का भी प्रसंगवश चिलण 
करना अनिवार्यं था । अतएव कवि ने कथा-क्रम के अनुसार चिन्नकूट, ‡ ऋष्यमूक, 
महेन्द्र, रौनाक;४ सुबेल,^ वलाश, एवं संजीवनी युक्तं पर्वत का भी चित्रण 
अल्यन्तं संपरिलष्ट रोतिसे किया दहै 1 उक्तं विवरणों मेँ नयनार्भिरामता, चिल्लारमकता, 
सृष्माकन, सजीवता, मार्मिकता, तथा मानवीय जीवन से अनुप्राणित वर्णनों का समा- 
वेश दहै । 


ध | भनि प्रदेशमे के साथ-साथ जलस्थानों केः भौ व्यापक प्रसद्धं रामायणमञ्जरी भे 
जि मिल्ते ह! खरता, सर, सागर के सूक्ष्मातिसूक्ष्म॒चिल्लण इसमे श्राप्य हँ । सरितो मे 
| _ भमद्या्वतरणः का समस्त प्रसङ्गं ही ्घाणत है ।८ चिल्तदरुट कौ मन्दाकिनी नदी के स्मणीय 

घाटों, किनारे पर छिथ हृए पुष्पों की सुरभि, जलप्रघाह्‌ कौ उज्ज्वलता भादि का मादक 
एवं सुखमय चित्रण किया गयां है 1, इती प्रकार पंचवटी मे पोदावरी की प्राक्तिक ्टा 
मभोमुगधकारी चं अत्यन्त सजीव है । ! ° उत्तरकाण्ड भे नर्मद्या नदी का दिव्य, मनोष्षारी 
एवं ललनाषत घर्णंन कवि को व्यापक शधं भावात्मक दृष्टि की भोर लक्षित कराते हुए 
उसकी प्रकृतित्रियता का प्रमाण देते हैँ 1११ हाथियों के मदजल यै युक्त शोभावाली यमूता 

„ . का भी भनुपम पौन्द्यं दर्णनोय ह !१२ उक्त प्रमुख नदियों के अतिरिक्त कथां प्रसङ्खभे 

जभ्य करई भदियों का भी उत्लेव किया गया हँ जैसे-तमसा,१३ सरयू, ४ शोण,१५ 

कौशिकी भादि । 





५. चितकूट---रामा० मं०, पुनराव्यायिकम्‌ (१५१) 
२. रामा. मं. ज. प. (१०८१, १०८२, ११५५-११९५७) एवं कि० कि० प 
(५, १६, १न) 
२. रामा, मं. कि. कि. कां. (४२१ ) एवं समा० मं०, पुनराल्यायिकम्‌ (१७५) 
४. रामा. म॑. कि. कि. कां. (५३५-५४०) 
५. रामा. म॑. यु. का. (२७८, २८०, ३३६) एवं सु. का. (३, ४) 
£. रामा. मं. उ. कां. (२८०-२८२४) 
 - ७. रामा. सं. यु. का. (८८१-१०००, १२२६९, १२२७) # 
< रामा० मं०, बा° कां (२०८६२७२) 
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ठं, रामा० मं०, अण्पण (११७-१३०); १०. वही (४८२-५१७) 

११. रामा० मं०, उ० का० (३५७-३८२) 

५९. रामा० मं ०, पुनराख्यायिकम्‌ (१५२) 

१३. राना० सं०, बा० कां० (१५), १४. वही (३२), १५. वही (१८७) 
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उपर्युक्त नदियों के मनोश्यरी एषं विशद चिलतण के छाथ ही साथ कवि ने संरोवशे 
का भी चित्रण रामायणमञ्जरी मे किया है जिनकी प्राकृतिक छटा भनुपम एवं सजीव द ॥' 
सरोषरों मे अरण्य पर्व के अन्तर्गत दमकणं ऋषि द्वारा निमित षच्ाप्सर का हूदयग्राही 
वर्णन भिलता है । श्र पुष्पों की मुस्कान घाली लता से युक्त वहं विशाल सरोवर सज्जनों 
के आचरण की भांति स्वच्छ, मणि दर्पण के समाक घन की शोभा सदुग, स्नान करते 
हए ्ायियों कै सू से फे गये जलशीकरों से दुदिन कौ भांति वह्‌ प्रदेश खिले हुए 
कमलों के मख पर मंडराते हुए मदमत्त ध्रमर समूहो पे युक्त तथा सुन्दर पुष्पित पुष्पों 
की सुरभि को विखेरती हुई वायु से व्याप्त था 1! इसके अतिरिक्त अरण्य पर्वं के अन्त मे 
यम्पा सरोघर की रमणीयता के साथ-साथ सीताहरण के कारण उसका संवेदनात्मक रूप 
भो प्रस्तुत करिया गया है ! किन्नरादि दारा सेवित, हंसादि पक्षियों के कलरव की मधुर- 
ध्वनि से निनादित, अरविन्दादि पुष्पों की सुरभि से सुवासित एवं सुशोभित तथा सुन्दर 
-उपवनों से भावृत्त पम्पासरोवर का हृदयग्राही चिललात्मक उल्लेख भिलता है । 


सर-सरिताओों की तरह सागर का भी चिल्नात्मक वर्णन रामायणमञ्जरी भें कई 
स्थलों पर शिलता है । हनुमान के समद्रोल्लद्न करते समय उनके तीव्र वेग से महाणंव 
की तरङ्गं का उद्वेलन तथा सागर की ्चुन्धावस्था का सजीव चित प्रस्तुत करता है 13 
इसके अतिरिक्त समद्र तट पर रिथित अद्खंद, जाम्बवान आदि वानर भी समुद्र की भीषण 
दुगंमता का भवनोकन करते हँ । उक्त प्रसद्ख मे समुद्र का उद्वेलनं उत्ताल तरङ्ग का 
उन्नयन, उसकी भयानकता तथा धानरों दारा सम्पूर्णं जगत्‌ को जलाप्लावित्त समञ्चना, 
दिशा, भूतल एवं आकाश का परिज्ञान न होना भादि सागर के भीषण स्वरूप कां चिल 
समुपस्थित करते हैँ ।४ युद्धकाण्ड के अन्तगतं ॒^समुद्रक्लोभणम्‌ः नामक प्रसद्खं मे राम के 
विकराल बाण संधानसे समद्र मे गम्भीर क्षोम उसन्न हो जाता दै जिसके फलस्वरूपं 
व्याकुल घड़ियाल, सर्पं, शंख भादि जलचर, समुद में उतपन्न फेन एवं उत्ताल तरज्ञ का 
उन्नयन तथां जल प्रवाह एषं श्चुग्ध॒उ्भियों का कल-कल कोलाहल युक्त शब्द चित्त सागरं 
का सान्नात्‌ रूप उरेह देता है ।^ 


भन्‌ 


प्रकृति के रूप चित्रण के साथ-साथ काल एवं तुभं का भी वर्णन महाकान्य के 
हृति चित्रण काही एक अंग होता द! प्रकृतिके इष भंग का भी रामायणमञ्जरी मे 


रामा० मं०, अ० प० (४२७-४४१) 

रामा० मं०, अ० प० (१११६११३८) एवं पुनराद्यायिकम्‌ (१७८) 
रामा० मं०, कि० कि० कां० (५२२३-५२६) 

रामा० मं०, कि० कि० कां० (४४२-४४६) 

रामा० मं०, यु° कां° (२२१-२२७) 
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व्यापक उल्लेख किया गया दै । अह्नि के समीं कालों मे सूर्योदय,» चन्द्रोदय, * दिवा, 
राति के योतक हैँ । इसके अतिरिक्त संध्याकाल तथा राचिय का विवरण भी समयक 
विभिच रूपों को प्रर्दाशित करता दै । उक्तं सभी रूपों का वणन रामायणमञ्जरी मे विद्य 
मान दु! 


ऋतुओं का क्रमिक वर्णन प्रकृति चित्रण का पूर्वाङ्गं प्रस्तुत करता द्व । प्रस्येकः 
ऋतु का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवरण कवि के ऋतु सुलभ व्यापारो एवं तत्वों के ज्ञान कौ प्रद- 
शित करता है । राम, सीता ओर लक्ष्मण को चिलक्रूट की भोर प्रस्थान करते समय वसत्‌ 
ऋतु को गोमा का अवलोकन कराते 

पम्पराखरोवर के सीप भो वसन्त को शोमा. अत्यन्त उल्लाक्तमयी नागत हं 
परन्तु इस वसन्त वर्णन में पूर्वोक्त प्रसङ्खं स अधिक विशिष्टता यह्‌ दह कि इसंम प्रहरति क 
मानत्रोकरण त्रिथा गया है तथा सीता विरह्‌ कै कारण रामके लिए यहु ऋतु उहीपन ल्प 
मे भी प्रस्तुत हई है ।£ ऋष्यमूक पर्वत पर राम्‌ के स्थित होने के पर्चात्‌ वषा क्रतु का 
वर्णन क्रिथा गया हैँ जिसे प्रीष्म ऋतु को विषमतां का संकेत उसके शमन सें हौ कर 
दिया गया है । वर्धा वर्णन मेँ चित्तात्मकता, स्वाभाविकता तथा क्षजीवता का समावेश ङ | 
उस संशरिलष्ट चिस्त्रत चविच्ण में मानवीय जोवन का भी आरोप त्रिलता ह । समस्त प्रकेति 
वर्षां को हरोतिमा स उल्लसित एवं तर्णित सी दिखाई पडती है । परन्तु यहु वर्षा का 
वातावरण भी विरहौ राम को उदीप करता रहता है । 

रामक तऋरष्यघ्रुक पर्वत पर्‌ निवाक्च करते समय दुध्र ज्यौस्स्नाभयी शरद ऋतु < 
काभी सरव एवं वित्रास्मक वर्णन क्रिया गयादहै। हेमन्त ऋतु* को शीत का यथार्थ 
अंकन राम ने गोदावरी नदी के तट पर क्रियां है जिसमें शस्यष्यामला पृथ्वी, हिमाच्छादिति 
हिमालय, हविमच्वस्त वनस्यली, चीतोलादक पवन तथा नीहाराच्छादित वनराजि आदि का 
सजोव चित्रण मिलता है । 


पच्च जघ्याय समात्‌ 


१. सूर्योदय-रामा० भं०, सु° कां० (१६२-१७०), २. चन्द्रोदय वही (१७८ 
१८२) (७-७७), ३. संध्याकाल-- वही (१७२-१७६), अ० प० (४२८) 
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अध्याय 


लोकचित्रण 


रामायणमञ्जरी मे विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण । र 


` साहित्य समाज का दपंण होता ह । यह्‌ एक एेसा श्रोत है जिसके माध्यम से ह 
किसी देश, काल एवं सीमा की सांस्कृतिक, सामालिकं, धाक, .आथिक एवं राजनैतिक 


परिस्थितियों का दिग्दर्शन कर सकते दँ । अतः साहित्य तक्तालीन 'खभ्यता एवं संस्कृतिः | 


का दयोतक ह्येता दै । 


सस्कृतं साहि के तीनों कालों मे भारतीय संस्कृति कौ स्पष्ट अलक सर्वल 
द्शंनीय है । भर तिकाल म संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक भौर उपनिषदों के अन्तगतं भारतीय 


संस्कृति का मूल भंकित ह । स्मृति काल मे रामायण, महाभारत, पुराण तथा वेवाङ्खो 
के रूपम संसृति के विमित्र रूप परिलक्षित होते है । तृतीय काल “लौकिक संसृत के 
कालः का साहिल भी संस्कृति से पुर्णंतया भनुप्राणित दै । 


अतएव वैदिक साहित्य यद्यपि सबसे प्राचीन धर्मश्रस्य है जिसमे जाथ सभ्यता एवं 


संस्छृति तथा धर्मं तत्वों का साधन प्राप्त है, परन्तु उनका व्यवहारिक रूप ॒धाल्मीकि 
रामायण मे ही स्पष्ट स्पेण दुष्टिगत होता ह । . वस्तुतः यह्‌ कहना असंगत न होगा कि 
रामायण के द्वारा हम वैदिक धर्म एवं संस्कृति के. अज्ञात तथ्यों का साक्षाक्तार कर सकते 


द । प्राचीन धर्म, स्कति एवं सभ्यता कां साङ्गोपाङ्गं चिततण हमे रामायण मं ही 


मिलता दहै । ` 


महाकवि क्षेमेन्द्र प्रणीत ` रामायणमञ्चरी भी रामकथा सम्बन्धी एकं महुत्त्वपूणं श्रन्थ 


है जिसमे कवि ने आदिकवि की लेखनी का अक्षरशः अनुगमन कसते हुए रामकथा कः 
एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करने का-यल किया ह । अतएव रामायणमञ्चरी मे ्बाणत विरभित्र 
सामाजिक, धार्मिक, आथिक एषं राजनैतिक परिस्थितियां रामायण कालीन परिस्थिति ` 
का ही चिल समूपरस्थित करती है । सम्प्रति रामायणमज्ञरी के विभि उद्धरणों के माध्यम 


से कवि क्षेमेन्द्र हारा ्घाणत विभिन्न परिस्थितियों का चिल्ण प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
जारहादहै। 


॥। 
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४०८७ [1 रामायणमज्जरौ का साहसिक अनुशीलन 
सास्कृतिकं परिस्थिति 


व्यमायणमञ्जरी मे वणन्यवस्था- 

सम्पूर्णं रामायणमञ्जरी के अवलोकन से पतां चलता है किं वर्णो का विभाजनं 
राह्मण, क्षल्िय, वैश्य एवं शुद्र मे था । इसका ज्वलन्त प्रमाण ‹शम्बरूक बध' को घटना दु 
जिसके अन्तरत राम शम्बरुक से पूते है- हे तपस्वी ! सच-सच बतामो कि तुम नाह्यण, 


` -क्षल्िय, वैश्य एवं शूद्र मे से किस वणंके दहो? 


तमुवाच ततो रामः. कस्त्वमग्रतपोनिधिः। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वश्यः शूद्रो वा सत्यमुच्यताम्‌ ५ 
यहु स्पष्ट ही है कि यदिवर्णोका यहु चतुविभागनं रहा होता तो राम शम्बूक 
से इस प्रकार का प्रन नहीं प्ते । अतः -यह निश्चित रूपसे कहा जा सक्ताद कि 
उस समय समाज, ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य एवं शूदर प्रभृति चार वर्गो में विभाजित था । 
इस प्रकार तक्तालीन सामाजिक व्यवस्था वणं व्यवश्या की भित्ति पर अवलम्बित 
था। वर्णं चारं थे, जिसे ब्राह्मण तथा क्षति दोनों वर्णो की प्रग्रूबता थो । ईइसकां 
ज्वलन्त उदाहरण रामायणमञ्ञरी भे ्वाणत है । एक भोर वशिष्ठ, परशुराम तथा सम्पूर्ण 
करूषि धं तथा दुसरी भोर रघुकुल । 
उस . समय. घर्णं व्भवस्थां जन्म पर ही आशित थी कर्म पर नहीं । क्योकि रामा- 
यणमञ्जरी मे एेसे भो उदाहरण है जहाँ “ज॑स्मना ब्राह्मणः कर्मणा क्षल्लिय भी है किन्तु उन्हे 


- ब्राह्मण ही कहा गया, यथा-रामायणमज्ञरो में वणित परशुराम को कथा एवं उनका 


उग्र रूप उनमें क्षत्नियसख का प्रदर्शन करता द किन्तु वे ब्राह्मण ही कहलाए ।* इसी प्रकार 
शनि विष्वामित्त यद्यपि क्षल्लियकरुलोसन्न एक राजा थे किन्तु उन्हं ब्राह्मणोचित व्यवहार 
तपश्चर्या जादि के कारण ब्र्यषि पद की प्राति हुई फिरं भी वें क्षलिय ही माने गये ।3 

यह्‌ तो अभपवादासक प्रसङ्खं था, किन्तु प्रायः सभी वणं ज्ाह्यण, क्षत्तिय, वैश्य 
तमा दू अपने वर्णानुसार ही कर्मो का पालन करते थे । ब्राह्यणो का साधारण धर्म वेदों 
का अध्ययन, व्रत, निगम का पालन, यज्ञो का अनुष्ठानं भादि था किन्तु इनके भी कर्मा 
नुसार कई वं मिलते ह । कुछ ्राह्यण अपने निलय नैमित्तिक करमो को करते हए सदा- 
चरण के मागं का अवलम्बन करते थे उन्हें "देव ब्राह्मणः कहा जाता था । 

इसके अतिरिक्त कुछ विरक्त ब्राह्मण ऋषि वगं के रूप में वन मे तपस्या करते हृए्‌ 
भपना तपस्वी जीवन व्यतीत करते ये वे “मनि ब्राहमण" कहलाते थे । रामायणमञ्जरी भे 


१. रामा० मं, उ० कां (२०२८) 
2. रामा० सं०, बा० कां० (५७७-भ८्७ एषं भमेरे-भयेद)) ३. वही (४७४, ७७५) 





लोकचिलण [] २८५ 


भरण्य पर्व के अन्तर्गत इन मनि ब्राह्मणों का विस्तृत उरलेख किया पया है--जिघसे तक्रा 


| लीन तपोनिष्ठ महात्माओों का अल्यन्त सूक्ष्म चित्तण प्राप्त होता दै ।१ 


ब्राह्मण धमकी ही भांति रामायणमञ्जरी भे क्षा धर्म को मर्यादाका भी दिग्द- 
शन कराया गयादहु-- ` 
दुष्टक्षयाल्क्षितित्राणात्कषत्रियः किल्‌ जायते ।२ | 
दुष्टों के विनाश तथा पृथ्वो को रक्नाके लिए दही क्षलतियोंका प्रादुभषि होता है। 
भादशं के अतिरिक्त रामायणमञ्जरी मे आद्योपान्त वणित राम का सम्पूर्णं चरित दी क्षाल्‌ 
घमं का जाज्वल्यमान प्रतीक है । 


वैश्यो का भी समाज मे स्थान था 1 उनकी समृद्धि एवं कर्मशोलतां का परिचय 
रामायणमज्ञरी मे यत्त-तल्न प्राप्त होता है । ब्राह्मण एवं क्षत्तियों की अपेक्षा समाज मं 
महस्वपण स्थान नहीं था । 


सुद्रो का व्यापक स्थान था! तीनों वर्णो को समुचित सहयोग प्रदान करना ही 
उनका प्रघल लक्ष्य था, जिसे वे मनसा, वाचा तथा कर्मणा सम्पादित करते मे ही अपना 
परम कल्याण मानते थे .। रामायणमज्ञरी के सामाजिक सङ्खठन की रूपरेखा मे यद्रो का 
पृथक्कररण नहीं मिलता, यथा- गुहा वृत्तान्त । केवल धार्मिक क्षेत मे ददो के लिए 
प्रतिबन्ध था जिसका स्पष्ट उदाहरण "शम्बूक बधः का प्रसङ्गं दै, निसमे बह तपस्या कं 
षे मे आने के कारण ही अनाधिकारी माना गया तथा स्वयं राम के हाथों उसका बध 


हुभा ।४ 


इस प्रकार रांमायणमज्ञरी मे चातुर्वर्ण्य की पूर्णाङ्खं व्यवस्था का स्वरूप भिलता दै 
जिसमे वर्णसङ्कुरता का कोई दोष नहींथा। 

ब्राह्मण वणं कै प्रति क्षिय सदैव भपनो श्रद्धा . अपित कर उश्े शोर्ष स्थान देते 
भे । समस्त केतो (धार्मिकः, राजनतिकादि) के कारय ब्राह्मण द्वार ही सञ्चालित होति ये । 
रामायणमञ्जरी मे वशिष्ठादि च्ूषियों का स्थान उक्त तथ्य को प्रमाणित करता ह । 


रायायणमज्जरी मे अ।भमःव्यवस्था- 


वर्णं व्यवस्था के साथदही साथ आकम्‌ व्यवस्था भी भारतीय संकृति का प्रधान 
धंग है । जहां वणंन्यवस्था समष्टि के लिए उपयोगिनी थी वटीं माश्वम व्यवस्था व्यष्टि के 





ने 


१, रामा० मऽ, अण० पण (४००-४०६) 
२, राभा० मं०, बा० कां (१०६) | 
. रामा० मं०, भयो० कां (६०१-६०४) एवं म प० (६६-१०१) 
७. रामा० मं०,उ० कां (१०१५-१०३२) 
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लिए परम हितकारिणी एवं जीवन का सन्तुलनकारिणी थी । जीवन मे धर्म, अर्थ काम्‌ 
-तथा मोल्लादि पुरुषार्थं चतुष्टय कौ प्राप्ति हेतु यहं व्यवस्था परमोपयोगिनी थी । 
दस आश्वम व्यवस्था के अन्तगंत ब्रह्मचर्य, ग्रहस्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास प्रभुति 
श्वार सोपानों का निर्माण हमारे लिकालदर्णी ऋषियों ने किया है; क्रमशः इन्हीं सोपानों 
पर विधिवत चलते हए ही व्यक्ति पुरुषार्थं चतुष्टय की प्राप्ति कर पाता दै। 
रामायणमज्जरी मे आश्रम व्यवस्था के इन चारों सोपानों का समुचित उल्लेख प्राप्त 
होता है । कश्यप ऋषि के प्रपौत्र ऋष्यश्य्ध का उदाहरण त्रहर्चाश्चम का दिग्दशंक है 1" 
गुरुकुल की व्यवस्था ब्रह्मचर्याश्रम के निमित्त ही की जाती थी । विश्वामित्त के 
आश्म मं राम का अस््र-णच्र विद्या कौ शिक्षा प्राप्त करना उक्त तथ्यकी भोर ही संकेत 
करता है । 2 ब्रहयचर्या्चम आश्रम व्यवस्था का प्रथ सोपान है । ब्रह्मचर्याश्चम का निर्वाह 
करने के बाद ही व्यक्ति हित्तीय सोपान ग्रहस्थाश्चम मं प्रवेश करता था! रामायणमज्जरी 
मे राजा जनक तथा दशरथ के गरृहस्थाश्चम का पूणं विवरण प्राप्त होता दै । इसी प्रकार 
अरण्य पर्वं के अन्तर्गत "वानप्रस्थः एवं (सन्यास आश्रम मे निवास करने वाले मूनियों का 
व्यापक चिल्लण है जिनका उल्लेख वर्ण व्यवस्था के प्रसङ्ख में क्रियाजा चुका दै । 


रासायगमञ्जरी मे पारिवारिक संस्कृत- 

वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा पर स्थित समाज सुखद्धट्ति एवं चुदुढ होगा । व्यष्टि 
से ही समष्टि का निर्माण हौता है । भतः समाजका निर्माण कई परिवारों को समष्टि 
हीदहै। परिवार समाज कौ इकाई दहै । राप्राधणमज्जरी में पारिवारिक संस्छतिकाभी 
साङ्खोपाङ्खं वणन प्राक्त होता है। 

परिवार मे व्यक्ति का महत्वपूर्णं स्थान दै! इसके विना परिवार की कल्पना 
करना बालु से मित्ति का नि्म्मण करना है । संयुक्त परिवार मे व्यक्ति परश्पर एक दूसरे 
सेक्रिसी न किसी सम्बन्धो में संयुक्त रहते हँ । रामायणमज्ञरी नें वणित संयुक्तं परिवार 
मे पिता-पुत्त, भाई-भाई, सास-वधर, पति-पत्नी, भाई-बहन इत्यादि के क्या-क्या उच्च 
्रादशं हो सक्ते है, इन सभी का समूचित चिललण उपलब्ध है | पिता-पुत्र केल्पमें 
दशरथ भौर राम, भाई-भाईके रूपम राम, ध सष्मण, भरत एवं शलुश्र, सास-वघू कै रूप 
भे कौशल्या भौर सीता, परति-पद्नी # के रूपमे राम-सीता, बालि-तारा तथा रावण एव 
मन्दोदरी, भौर भाई-बहन के रूप मे रावण तथा सूर्पनखा भादि के भादर्श सस्बन्ध अति 
श्लाघनीय हं । 


रामायणमज्जरी मे वणित समाजके दका ल्प परिवार का स्वामी या मिया 
था । उसकी पत्नी गृहुस्वमिनी थी । परिवार का सारा उत्तरदायिल इस युगल दम्पत्ति पर 


¶१. रामा० सं०, बा० कां० (४२, ५०), २. वही (१५२-१६२) 


| 
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दी था। राजा दशरथ एवं कौशल्या तथा राजा जनक भौर उनकी पनी इस तथ्य क 
उदाहरण है 1 परिवार मे पृत्त की उद्मत्ति का विशेष महत्व था । राजा. दशरथ को पू्ञ- 
आप्ति विषयक चिन्ता इसका ज्वलन्त उदाहरण है 1 ज्येष्ठ पुल पिताका उत्तराधिकारी 
साना जाता था 1 र्राम्‌ का उत्तराधिकार सम्बन्धी स्थल इसकराप्रमाणदह) परिारमभे . 

भनुशासन वांछनीय था । स्वाभी के भदिश का उल्लंघन करने का किसी मे दुस्पाहस नदी ` 


था । दशरथ तथा उनके पुल राम का उदाहरण €सका ज्वलन्त प्रमाण दहै । राम ने हठात्‌ `` . 


-नहीं वरनू स्वेच्छा से पिता (स्वामी) की आज्ञा कां पालन करना अपना परम कतव्य 
समक्चा । परिवार भे उच्छ्कलता के व्यवहार का कोर स्थान न था। सभी एक दूरे फे 
स्थान एवं प्रद का ध्यान रखते हुए मर्यादा का पालन करते थे । इस प्रकार परिघार सेह, 
श्रद्धा, साग भौर सेवा आदि दिव्य भावनां दारा विकसित एषं परि्बद्धित होता रहा । 


सम्पूणं रामायणमज्ञरी के अवलोकन से पता चलता है कि इसमे ्वाणत परिवाय 
कोदो शाखां है-- | 


---भोतिकवादी, २--अध्याठवादी । 


भौतिकवाद परिवार से अशुभ वृत्तां निवास कसती ह । जिसका स्पष्ट उदाहरण 
-रावण एवं उसका राक्षसकुल है 1 रावण स्वयं एक घोर भौतिकवादी तथा मशुभ वृत्ति का 
“पोषक था । उसने अपनी भौतिक वासना कौ शास्ति हेतु ही समस्त धरा को भपनी भणुंस | 
<वृत्तियों एवं दुराचासो से आक्रान्त एवं क्लान्त कर दिया । इसके परिवार मे श्रद्धा, विनय, 
मेम मादि भावों का सर्वथा भभाव था । इसके विपरीत अध्यात्मवादी समस्त शुभ वृ्तियों 
-के पोषक थे । इसका ज्वलन्त उदाहरण राम एषं उनका परिवार है । इनके परार भें 
"सद्य प्रेम मिश्रित बास्सत्य, पितृ भक्ति, भ्रातु-स्नेह, पातित्रत तथा पश्चात्तापाग्नि का निखरा 
रूप दिखाई पडता है । 


[ष 


रामाथगञ्चज्री मे सस्कार 


भारतीय परिषार मे संस्कारों का भपना विशिष्ट स्थान दै । भारतीय संस्कृति 
के ये भथिन्न जङ्ं है । संस्छृति भौर संस्कार मे भङ्काद्गी का घतिष्टतस सम्बन्ध है। 
-भारतीध वाङ्मय -मे शरीरोपयोभी एवं अध्यात्म विकासार्थं अनेकों संस्कारों का उल्लेख 
“किया गया है--गभधान, सीमन्तोन्नयन, पृसवन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, भक्त- ` 


रासन, चूडाकर्म, कणंवेध, उपनयन, विवाह, द्विरागमन तथा अन्त्येष्डि । 


उप्यक्त संस्कारे मे से केवल विवाह भौर भन्त्येष्टि को छोडकर अन्य संस्कारो का 
-उल्लेख रामायणमङ्ञरी मे नहीं मिलता है । सम्भवतः इसका कारण यह्‌ हौ सकता है फं 
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भारतीय पारिवारिक जीवन मे मरल्य रूप से केवल जातकर्म, उपनयन, विवाहं एवं 
अन्त्येष्टि संस्कारो का ही विशेष महस एवं उपयोगिता व्यवहूत की गई है । इनमे भी 
विवाह एवं अन्त्येष्टि संस्कार तो अलयन्त अपरिहार्य ह । इसीलिए महाकवि क्ेमेन् ने भो 
अपने ्रंथ में केवल इन्हीं दो (विवादं एवं अन्त्येष्टि) संस्कारों का ही समूचित उल्लेख ' 
कियादहै। ॐ 

विवाह संस्कार-रामायणमञ्जरी मे विवाह के जो भी प्रसङ्खं ्वाणत है, उसमे 
विवाह के पूर्वं वर-वध्रु का परिचय नहीं कराया गया है । सीता, शान्ता, मन्दोदरी सभी 
ने विवाह के पूर्व अपने पतियों के दर्शन नहीं किए थे । इससे स्पष्ट पता चलता है करि 

तत्कालीन विवाह स्वेछाधीन न होकर पित्ताधीन था । सम्मिलित परिवार मेपितायाः 

गृहस्वामी का विशेष महत्त्व था, साथ दही वरनिर्णयका भी उसे विशेष अधिकार था । 
विवाह संस्कार के पश्चात्‌ चली भौर पुरुष दोनों के दारा अपनी समस्त प्रवृत्तियों को एक 
दूसरे मे केन्द्रित एवं नियन्तित कर आत्मसंयम भौर आत्म-त्मागका जभ्यासकसना 
उनका उटेश्य था । इसी कारण नारी के लिएु पातित्रत धर्म॑ एवं पुरूष के लिए एक 
 पली-व्रत धर्म की आदर्णं प्रतिष्ठा का सफल निदर्शन रामायणमञ्जरी में कस्या गयादहै\ 
चरित नि्लण के सन्दर्थमे राम के एक पलीत्रत धर्म॑ तथा सीता के पातित्रत धर्म के 
उच्च आदशं ्वाणत किएजा चके ह । 

रामाध्रणमञ्जरो मे राम द्वारा धनुर्भद्ध करने के बाद उनके विधिपूर्वकं विवाह 
सम्पादित होने का वर्णन पाया जाता है 1१ उस समय स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन था । 
स्वयंवर की मर्यादा का पालन करने के बाद ही वर विवाह के योग्य समज्ञा जाता था ६ 
पाणिग्रहण संस्कार को सम्पन्न कराना इसका प्रमाण है । विवाह महोरषव विधिवत्‌ संपा- 
दित क्रिया जाता था तथा इस अवसर पर कन्या एवं वर प्क्ष दोनों तरफ से प्रचुर दान 
क्रिया जाता था । राम-सीता के विवाहोत्सव भें राजा जनक एषं दशरथ ने सौ लाख गौभौं 
का दान क्रिया ।* दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी, परन्तु आज, कौ तरह नहीं, अपितु. 
कन्या का पिता प्रसन्नतापूर्वक यथाशक्ति धन दहेज मेँ देता था । राजा जनक ने कन्या धन 
कै साथ ही साय प्रभूत धन दशरथ को दान दिया था 13 | 

अन्त्येष्टि संस्कार-यह्‌ संस्कार मरण के पश्चात मृतक देह को अग्नि प्रदानः 
करके मन्त्विधि से दाहं क्रियादि के हारा सम्पन्न किया जाता द । वर्णाध्रमकनुसार दश- 
गान, षोडश श्राद्ध, सपिण्डीकरणादि त्रियाएं इसी त्रिया के अन्तगंत भती है । स्थूल 
शरीर को परिसमाप्नि पर सूक्ष्म शरीर को वायवीय शरीर की प्रात्ति होती है । इस स्थितिः 
में जीव को प्रेतखंज्ा दी जाती है । इससे मुक्ति प्रात कराने हेतु इस क्रिया का विधानः 


१, रामा० मं०, वा० कां० (५००-५६५), २. वही (५५२, ५५२); ३. वही (५६८) 
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शाखी सं वताया गया है । महाकवि क्षेमेन्द्र ने भरस्तुत अरन्य के अन्तर्गत इसं क्रिया का 
व्यापक उल्लेख किया है । इस संस्कार के निर्देशक परसद्खंरामायणमज्जरी मे प्रमुखतः 


निस्नाकित है -दशरथ संस्कार, जटायु सक्रिया, बालि संस्कार एवं रादण सल्किया 
आदि । 


भरण्य पनं कै अन्तर्गत पिता दशरथ की मृटु गोक् मे इवे हृए भरत को वशिष्ठ 
तथा मल्तिगण बार-बार समन्चाते हए मृत पिता के देह संस्कार को सम्पादित करने के 
लिए प्रेरित करते हँ । इसके बाद भरत शाश्चोक्त विधि से. जलाञ्जलि तथा अशौच आदि के 
ढारा पिता कौ अन्त्येष्टि क्रिया सम्पच्च करते ह 19 


केवल भरत ही नहीं अपितु रामने भी जैसे ही पिता की सत्यु का दुःखद समा- 
चार सुना कुरत उत्तर क्रिया सम्पन्न को । धर्म त्रिया मं तिष्णात्‌ रास जाह्घवी क तट पर 
पिता को जलाञ्जलि प्रदान कौ । इंगुदी के गुदे मे वैर भिलाकर उसका पिण्ड तैयार रिया 
तथा कुशो पर रवते इर्‌ दुःखात्तं राम ने कहा---हे पृथ्वौपति । प्रसन्नतापूर्व र यह्‌ वन्य 
भोजन स्वोकार्‌ उभैजिषए्‌ क्योकि हमलोगों का यदी आहार्‌ ह, अत्तः आपको भी यही प्रदान 
करता २ | 

इस प्रसङ्ध स यहस्प्टदहै कि उस्त समथ इष क्रिया का इतना महत्व थाक 
वनवासो राम ने भौ इ मयादा का निर्वह्‌ सर्वप्रथम करना ही श्रेस्करर सानकर येन-केन 
प्रकारेण उसे सम्पादित शया । 


गृद्धराज जटायु के शरीर स्पागदेने परभी राभने उसका विषि तत्‌ अन्त्येष्टि 
संस्कार सम्पच्च कया तथा जा्ववी मे जलाञ्जलि दी ।3 

दसी प्रकार वालि कौ मृयु के वाद्‌ अङ्गद, सुरी तथा सभी वानरो ने बालि की 
अन्त्येष्टि क्रिया अन्तिसुस्कार तथा जलाञ्जलि आदि कै द्रा विधिवत्‌ सम्प किया ।४ 

तर-वानर तथा पश्ु-पक्षी को ही भांति राक्षसराज रावण की अन्द्येष्टि क्रिया भी 
शाछ् प्रतिपादित ठड्घं से ही सम्पन्न हुई । ' निर्वैर राम व्रिभीषण द्वारा अन्तिम संस्कार का 


विरोध करते पए भौ अपने प्रतिपक्षो कौ अन्सयेष्टि क्रिया देतु विभीषण को नादे 
देते हु ।“ 


१" रामा० सं०अ° प० (७-८र्‌), २. वही (२१३-२१६), ३. घही (१०६६) 
७. रामा० मं०, कि° क्रि° प० (२०८) 
५. रामा० मं०, रावणसल्िया (२२-३५) 

फाम--१य | 





| 

| 
+ 
। 
1 
॥ 
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रायायणयञ्री मे यज्ञ प्रक्रण- 
भारतीय पारिवारिक संस्छति सं यज्ञं का महत्वपूणं स्थान हैं । "गीता" मे भगवान 
श्री कृष्ण कर्मकाण्ड कां विवेचन करते हुए यज्ञ का माहारप्य ्वाणत करते है-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकित्विषः । 
ञ्जन्ते ते त्वदयं पापा ये पचन्त्यात्मकरणात्‌ ॥ 
इन यज्ञो मे पञ्च महायज्ञ, सप्त पाकर यन्न, सतत हवि यज्ञ, तथा सप्त सोम यज्ञो का विधान 
शाच््रो मे बात ह । पञ्चं सदानतो से क्रमशः ब्रह्य यज्ञ, पित्र यज्ञ, देव यज्ञ, भरत य्न तथा 
मनुष्य यज्ञ अते हं । 
राभायणमञ्जरी में प्रारम्मसे ही यज्ञ विधानके दर्शन होते हं । राम का जन्महौ 
यज्ञ का सुफल है ।२ विश्वानि का आध्रम यज्ञो का प्रग्र केन्द्र हे जिषकीौ सुरस्ता के लिषए्‌ 
उन्हें राम कौ आवश्यकता पड़ 13 अनेक ऋषियों हारा छत ` हवना।द्‌ क्रमा का प्रसङ्ख 
तल्ालोन या्िक संस्कृति के निदर्शनर्दै।४ आर्थवगंमेंदही नहीं, राक्षसवगंमेभी 
याज्ञिक क्रियाओं का उध्लेख फरिथा गया है जिसका ज्वलन्त उदाहरण इन्द्रजित यज्ञ विध्वंस 
को घटना हु ।“^ 


रामाधमसजञ्जये वे विं यज्ञ-रामायणमञ्जरी से पित यज्ञ का स्पष्ट निदर्शन 
शन्छेष्टि वंस्कार' के अन्तत क्रिथाजाचुकाद। इत यज का साहस्म्य ¦ आयं, अनार 
तथा वानर सभी जातियों मं पूर्व प्रतङ्घ मे दिवलायाजा चक्रा । इसका तासय हं कि यह्‌ 
यज्ञ भारतीय संस्कृति का स्वंमास्य अभिन्न अंस था । 
पित्र यज्ञ का प्रधान ल्प तर्पण एवं श्राद्ध है जिसके द्वारा प्राणौ अपने दिवंगत 
पूर्वजो कौ तृष्टयर्य यज्ञ करता है । धर्मशाघ्लं मे विदितदै किं जो कोद श्रिय जलादि देता 
द वह्‌ पित्रलोक मे सदा रहता है । तदनुसार भरत एवं राम ने पिण्डदान आदि के दारा 
जलाञ्जलि अर्पित को । यही तर्ही, भरत के वचनो ,से उक्त तथ्यकोपुष्टिभीदहोतीहै। वे. 
राम से कहते ह<-- 
अधुना क्िथतामायं वत्सलस्य पितुः क्रिया ।: 
त्रियपाणिच्युतं वारि वाजछृन्ति पितरोऽधिकम्‌ ॥ 


१, गीता---३।१३ 
२, रामा० मं०, बा० कां० (६३-७७), ३. बहौ (६२-७), ५. वही (८५) 


५. राना म०, यु° कां० (११० ०-११०४८) 
६, रामा० मं) अर प (२०६) 





| 





लोकचित्रण [] २८१ 


गयामे श्राद्ध करते का विधान भी रामायणमञ्ञरी मे वणित है । राम भरत से कहते 
ह इसीलिए वहत से पुल उन्न करते चाहिए जिससे उनभे से कोई तो एेसा हो जो 
गया जाकर तथां श्राद्धं करे पिता का तारण करे 1 


रालायगसमजञ्जरी सें देव यज्ञ-यज्ञ विधान मे "हविः ऋषियों एवं देव वर्गं को 


 अपंण की जाती थी तथा देवायतनों मे भी देोपासना ॐ निय-नैमित्तिक कर्म किये जाते 


थे क्योकि देवगण विष्वसञ्चालक एवं कर्म॑ निणयक्त कहे जाते है अतएव उनकी परितुष्टि 
अनिवायं हु । रामायणमज्ञरो मे अनेकशः देवपूजन कै घर्णन भिलते है 1 वलगमन के समय 
राम्‌ जव माता कौशल्या कें पाष पर्ुचते हं तो इस दुःखडद समाचार से अनभिज्ञ कौशल्या 
अभसिषेकोरसव को खुशी मे देवाराघन एवं व्रत मै खंलसन थोर - 
अगिषेकोत्घुका ततर देदताराधनन्रता । 
इसा प्रकार अभिषेकोरवव कौ खुशी मे त्रत, आराधन आदि मे संलग्न सीताके पासी 
राम परहुचत ह - 
स॒ समेत्याभिषेकाहनरतम द्धल सःलिनीम्‌ । 

सोता अन्वेषणा लङ्का को ओरं प्रयाण कस्ते समय हनुभान भौ देव वन्दना करते है 

वेतः प्रणम्य शक्त विष्वुरदरं चतुमुखान। 

सानुजं सनसा रामं सायर वोत्पात सः ॥ 

खसुयाय महेन्द्राय पनाय स्वयंभुवे । 

मतेभ्यः त नसस्कारं चकं।र इरिप्‌गवः ॥ 

रामायणमञ्जरी मैं भूते यज्ञ-मनृव्येतर ध्रागिवग का यजन “भूत यज्ञ' कै अन्त- 

गत आता ह । जड़, अधचेतन का पूजन इसी यज्ञ के अन्तगंत आतां है । रामायममञ्जरी ` 
म भूत यज्ञ जयत जड या अवं वतन के पूजन क। कोर विशेष उल्येव नदीं पिलता जरिन्तु 
एक -दौ स्थलों पर इसके संकेत अवश्य प्राप्त हते ह । करिक्किन्याकाण्ड कै अन्तर्गत सीता- 
स्वेषण दतु हनुमान जब प्रस्थानं करने लगते है उस स्य देवताओं के साथ-साथ समस्त 
भूतो, धागर्‌ तथा सरस्ताभोंको भो प्रणाम करते है/ “भूतेभ्यः स नमस्कर चकार 
दत्त ्ः+ तया “सागरं सरितरचेव प्रगस्य शिरा कपिः" ।: इसी प्रकार रातणु 
दारा अपहता सोता वन अं गोदावरो तदो के प्रणाम करके तया पर्वतो से हाथ जौडते हृए 
अपना समाचार राम से कह्ने के लिए निवेदनं करत ह ।९- - 


१, रामा० मं०, अ० प० (२५६) 

२. रामा० मरं०, बा० कां० (८२८), ३. वही (८६६) 

७. रामा० मं०, रि० क्रि° का० (५१८-५२१), ५. वही (५१८), ६. वही (५२१) 
०. रामरा० मं०, अ० प० (८६०) 








२८२ [ब] रामायणमञ्जरी का साहिलियक्र अनुशीलनं 


{ 


गोदावरि नमामि त्वां निरीणासयमञ्जलिः । 
सर्वे शंसत रामाय रक्षसा बल्लभाहूता ॥ 


उपर्युक्त दोनों उद्धरणों के आवार पर यह्‌ कहा जा सकता है करि उस समय भूत 
यज्ञं का भी मटतत्व एवं प्रचलन था । क्योकि यदि एेसा न होता तो हनुमान भोर सीता 
#) 


सागर, सरिता, गोदावरी नदी, पर्वतं एवं समस्त जड, तथा अधचेतन्‌ भूतो को प्रणाम नहीं 
करते । 


रामायणसजञ्जरी त 'सनुष्य यन्न'-भारतोय संस्कृति के पञ्चम महायज्ञ र यज्ञे 
का अयन्त सद्व हं । क्िसौ आ वर्ण या आश्रमके व्यक्तिको देव समं मानकर उसका 
आतिथ्य सक्तार करना मनुष्य यज्नदै। इससे इस यज्ञ की सर्वव्यापकता एवं ऊंच-नीच 
कौ अधिकार भावना का सर्वथा अभाव प्रमाणित होता है । समस्त मानव खष्टि मे श्रद्धा- 
मथी खमस भावना का यह्‌ प्रमुख साधन है । जिसका रामायणमङ्ञरी में स्थान-स्थान पर 
क्रियात्मक चिल्तण किया गया ह । 


राजां दशरथ ने विर्नामिल्न का यथोचित वाचिक एवं कायिक आतिथ्य घमं सस्पा- 
दित क्रिया 1१ राजादौ नदीं अपितु शंलार से विरक्त एवं तटस्य मनि वगं भी इस 
यज्ञ का समुचित सम्पादन करत थे । अरण्य पर्व कै अन्तर्गत अति, सुतीक्ष्ण तथा जगर््यारि 
ऋषियों द्वारा राम का विधिवत्‌ जातिथ्य क्रिया गाद ।= सनि भरद्वाज का भतियि 
सकक्तार तो अनूढा ही है । जितत अरिध्प धर्मक क्रिसी भी दृष्टिकोण का भभाव दृष्टि 
गत नहीं ह्येता ।3 उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत लङ्का विजय कै वाद्‌ रामकं दशन हेतु आए 
हए ऋषियों का स्वयं राम ने पूर्णं आतिथ्य क्रिया ।४ वप एवं ऋषिवगं कही भति 
वन्य जाति क निषादादि भी इत यज्ञ को सम्थक्‌ रूपेण सम्पन्न करते हं 1 ूद्रकुलोत्पन्न 
शबरी हारा क्रिया गया आतिथ्य तो इस धर्म को पराकाष्ठा है । सुभ्रीचादि वानरजाति कै 
लोग भी इस आतिथ्य धर्म की मर्थादा से भलीभांति परिचित हँ 1 | 


१, रामा० मं०, बा० कां० (:४-=८) 


२. रामा० मं०, अ० पर (३२६, .४१३ एवं ४१५७-४६०) 
३. रामा० मं०, अयो° कां० (८०६) 

४, रामा० मं०, उ० कां (२-७) 

५. राप्रा० मं०, अयो० कां (४०१) 

६. रामा० भं०, अ० प० (११०६) 

७, रामा० मं०, कि० करि० कां° (१२३) 
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रामायणम॑ज्जरी में अन्य यज्ञ-उपर्य॒क्त पञ्च महायज्ञो कै अतिरिक्त अनेक 
सासयिक एवं प्रासंगिक यज्ञो काभी विवरण रामायणसङ्खरी मे मिलता है, जिनमे पाक 
यज्ञ, हवि यज्ञ तथा सोम यज्ञ प्रसुव रहै । 


गाहुस्थ्य जीवन में पाक यज्ञ का विशेष महत्व है 1 इसकी महत्ता रामायणमञ्जरी 
मं उस सम्य देखी जा सकतो है जव चिलकूट मे पर्णशाला निर्मित होने के वादं राम उस ` 
आश्रम को वास्तु शान्ति करना नहीं भूलते १-- 

| इत्युक्त्वा दारभिस्तच्र राघवो लक्ष्णाहूतंः 1. 

कृत्वाश्रमे वास्तुपुजां वेश्वदेवोचितःं व्यधात्‌ ॥ 

दडक वन सं रहने वाले ऋषिवर्गं भी अग्निहोत्र एवं पर्ण आदि पाक्त यजो को विधिपूर्वकं 
संपादित करते हं, इसका उट्लेख अरण्य पर्वं कै अन्तर्गत मिलता है । 

रामायणमज्ञरो से पाक यज्नञोंसे भी अधिक विस्थुत वर्णन हविर्यन्नों एवं सोम यज्ञं 
का ह । इनमे भी भरए्वमेघ यज्ञ का अयन्त व्यापक चिघ्ण है । इस यज्ञ का प्रसंग दो सूपां 
मे है प्रथमतः “सक्ताम पृतेष्टि यज्ञ" के रूप से तथा द्वितीय “निष्काम कर्तव्य रूप मे । 


प्रथम अश्वमेध यज्ञ का रामायणमञ्जरी मे सूदपातिरुक्ष्म चित्ारमक् वर्णन मिलता 
हे । इसमें राजा दशरथ के दारा अनेक आयोजन रिया गया, पुरोहितो, राजाओं एवं 
ऋषियों को आहूत किथां गया, उपयुक्त दिज कौ निधक्ति की गयी तथां सम्पुणं विधि- 
विधान के साथ ख्फलतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ सम्पादित हया ।२ 
ए्वमेध यज कौ महत्ता एवं सम्पुणं विधि-विधान का विस्तारपूर्वक वर्णन उत्तर- 
काण्ड मे भी दिखाई षडतादै। रम लक्ष्मणसे कहते दै करि तिस्वय ही अश्वमेध कै 
समान पवि यज्ञ इस लोक मे नदीं है--'अश्वमेधसमं लोके विद्यते न हि पावनम्‌ ।*3 
राम के अष्वमेव यज्नमे भीडइसयन्नकी हर प्रक्रिया का सुक्ष्मातिरुक्ष्म वर्णन 
किया गया है । यज्ञ के आयोजन मे विसित राजायों एव्‌ ऋषियों का आगमन, यज्ञस्थली 
कां वणन, दानादि का उल्लेख तथा यहं तक क्रि यज्ञ॒ में कथी-कभी अनेकानेक विघ्र उप- 


स्थित हौ जाया करते है, अतः उसकी निधृत्ति हेतु पूर्व से हौ सतक रहना आदि सभी सूक्ष्म 
तत्त्वों का वणन राम के अश्वमेध यज्ञ से दर्शनीय है ४ 


अश्वमेध यज्ञ के वर्णन के साथ ही साथ रामायणसज्ञरी में राजधुय यज्ञ का सहृत्व 
उससे होने वाले फल आदिं का भी सम्यक्‌ विवेचन क्रिया गया है । उत्तरकाण्ड के अन्त- 
गंत हौ राम राजपूय यज्ञ करने की अपनी इच्छा भरत एवं लक्ष्मण के समन्त व्यक्त करते 


१, रामा० मं०, बा० कां० (८१२), २. वही (६२६५) 
र. रामा० मं० उ० कां० (११२२), ४. वही (११६२११६६) 
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है 1! परन्तु जब भरत ने इस यज्ञ के परिणासस्वरूप भावी विनाश की सू(वनां रामे को 
दी, तो राम ने अपना विचार बदल कर, लक्ष्मण कौ सलाह के अनुसार अश्वदेध यज्ञ 
करने का निश्चय कर लिया । 


रासायणसञ्जरी चे ललित क्लास का चित्रण 


ललित कलाएं संस्छरति का मह्वपूणं अद्खं दै । अतः रामायणसज्ञतै मं सास्छ- 
तिक वर्णन के अन्तर्गत निःसन्देह्‌ इनी उपादेयता एवं विवेचना अल्यावश्यक है । ललित- 
कलाओं मे प्रव क्प से वास्तु, मूर्ति, चिल्ल एवं संगीत कलाएं आती हं । सम्प्रति रामा- 
यणमञ्जरो मं चित्ित इन्दी कलानां का विवेचन कियाजा रहा दह । 
रमायणमञ्जरो में वास्तुकलः-- 

रामायणसञ्जरी के सास्त्तिक् सन्दर्भ सं यहु स्पष्ट तौ है क्रि उस समय यज्ञ-यागों 
करी विशेष प्रधानत्ता थी 1 जतएव तन्निमित्त यज्ञवेदी एवं यज्ञ मण्डपं को सतत्‌ आवश्यकता 
थी जो केवल साधारण वर्गं के टी नदीं अपितु अच्छे शित्पणाल््यों तथा कलामम॑नों के 
निर्देशन मे ही निमित किष. जाते रहे होगे । यह्‌ सम्भव ह करि अरण्य भूभि में रहने वात्न 
ऋषियों के यज्ञण्डपों आदि की स्दना हेतु शिल्पकार न उरलन्ध रहते हं किन्तु चक्रवर्ती 
सम्राटों को वैभव सम्पच्च राजधानी तो विभि कलाममंन्न अवश्य ही रहते थे । पुनः 
यद्वि उस काल में कला का विशेष महत्व न होता तो कवि क्षेमन्ध राम के लिप्‌ कैसे कहते 
कि वे कैशवकाल में ही विभिन्न कलाओं के ममं हौ णए्-- 

कलानां बसुवुस्ते संक्रान्तिसिणिदर्पणाः ।- 

यज्ञशाला निर्माण चै भौ विशद्‌ एवं, सुन्दर चिल्ण रामायणमञ्ञरी मे भवन 
तिर्माण का दहै, जिससे तत्कालीन निर्माण कला कै विकास का पता लगताहै। कवि 
राय सजा दशरथ को अयोध्या नगरौ तथा उक्षे मणिमय भवनों के चित्त से तो तक्ता- 
लीन वास्तुकला का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत होता है ।४ उस्र समय राजमहल अन्त भव्य 
वृहदाकार, गगनचुम्बी एवं अनेक प्रकोष्ठं वाले धे जिसमें विसिन्न प्रकार के रल, मणियां 
एवं कोमती चमकीले पर्थर्‌ जटित थे जितक्रौ आभा सूर्यं एवं चन्द्रकी कान्तिको भी 
मलिन कर्‌ देती थी । | 

अयोध्याकाण्ड कै अन्तरगत मन्थरा द्वारा परित की हई बर्याथिनी वैकेयी कोपागार 
गे जाकर शयन करती हं । ^ इख स्थल से राजा दशरथ के राजमहल मे निमित कोपागार 





१. रामा० मं° उ० कां (११०१-११०३); २. वही (१९०५-११११) 
३. रामा० मं०, बा० कां० (८०), ५. वही (३२-३७) 
५ रामिा० भं०, अयो० का० (७०६) 4 
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का संकेत मिलता है जिससे यह अनुमान करिया जा सकता है क्रि तत्कालीन भवनों की 
निमाण कला अपने चरम्‌ पर थी 1 यदि राजा दशरथ के भवन मे कोपग्रह था तो शयन- 
ग्रह, रसोदं ग्रह्‌, स्नानग्रह, विनोदग्रह तथा अन्य छोटे-बडे, अलग-अलग हों एं प्रकोष्ठों 
को स्वतः कल्पना को जा सकती है 1 इससे यहु स्पष्ट हो जाता है कि उस समय विभिन्न 
प्रयोजनार्थं भिन्न चिन्न प्रकार के कक्षो का भी निर्माण क्रिया जाता था जिसमे तक्तालीन 
वास्तुकला को चरम्‌ समृद्धि का परिचय प्िलता ह । 


आर्थं जाति के भवन निर्माण की कला ही उच्च शिखर पर न थी, अपितु वानर 


` जाति कै निवासग्ह भी अस्यन्त उष्टं एवं अवलोकनीय दहं । किष्किन्धाकाण्ड के अन्तगंत 


कवि वानरराज सुग्रीध को नगरी किष्किन्धापुरी कै भवनों कौ मव्यताका वर्णन 
करता हु*-- ू | 
संप्राप्य विदुमह्तस्भरत्नप्राक्तारतोरणाम्‌ । 
नगरीं सुययुत्रस्य सुभ्रीउस्य भऽभासिव ॥ 
>< >< >< 
स्फाटिकं हेसहस्यच्जब्ुद्क सुश्रौदरन्दिरम्‌ ।॥। 
टस उद्धरण से किष्किन्धापुरी तथा सुग्रीव के भवनं की तिालता, भव्यता तथा घानर- 
जाति मे भवन निमाण कला एवं वास्तु कला का सभ्यक्‌ परिक्य भिलता है 1 
आर्थं एवं वानर जाति की ही भांति अनार्थं जाति कै प्रतीके राक्चसराज रावण कौ 
लङ्कापुरी मे भी वास्तु कला का चरम विक्रास दर्शनीय है सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत कवि ने 
हनुमान के साध्यम्‌ से लङ्कापुरी के गगनचुम्बी प्रासाद, वातायन, प्राकार एवं तिभिन्न 
प्रकार कै प्रकोष्ठं का बहुत ही रमणीय एवं विशद वर्ण॑न प्रस्तुत किया है, जिससे तकका- 
लीन वास्तुकला के सर्वाद्खीण विकास का साक्षात्‌ चित हौ समूपस्थित हो जाता है । यही 
नदीं हनुमान तो लङ्का के रलजटित भवनों की निमण कला एवं भव्यता को देखकर 
आशचर्थचक्रित हो जाते ह 1 
रामायणमञ्चरी के अन्तर्गत शिल्पकला का सर्वोङ्कष्ट एवं सभ्यक्‌ परिचय उसु 
समय मिलता ह जब राम के अश्वमेध यज्ञ के समय कुशल शिल्पकारों द्वारां सीता की 
हेममयो सूति बनायी जाती है“ तत्र हममयी सीता कुशलः शिल्पिभिः इता । “~ 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उस समयं शिल्प कला अपने चरमोक्कर्थं॑एवं समदधि 
पर थी) । 


१. रामा० सं०, कि° कि कां° (८२-१७६३) 
२. रामा० मं०, सुऽ कां° (२-५५०) 
३. राभां० मं०, उ० कां० (११६५६) 
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रामायणमञ्जरी में मूतिकला- 


रामायणमज्ञरी मे देवों की मू(तयोंके दिधान काभी उत्हख मिलता है । उत्तर- 


काण्ड के अन्तगत शिव पूजा कै मद्व का विरद वर्णन क्रते हए रावण नर्गुदा तीर पर 


सुवणं शिवलिद्धं को बालु मं स्थापना करके विधिवत्‌ पूजन त्रिया सम्पादित कंरता है ।१ 
यहां रावण द्वारा शिवलिद्धं की स्थापनामे ही तक्ालीन मूतिक्ला का स्पष्ट दर्शन होता 
है । इसी प्रकार राम के अष्वमेध यज्ञके समयी कुशल शित्पकारों द्वारा सीताकी 
स्वाणम्‌ मति की संरचना मं भी उर्ष्ट मूतिकला का परिचय प्राप्त होता है ।२ 


रामायणमजञ्रो मे चिदकेल{- 

रामायणमज्ञरो २ बणतं वास्तु कला एवं रति कला के पूर्वोक्त प्रसद्धं से तत्का- 
लीन चि्तकला के विकास, यग्द्धि एवं चरमोक्कर्घ कासह्ज ही अनुमान लगाया जा सकता 
द । फिर राजा दशरथ, वानरराज सुग्रीव एवं राक्षसंराज रावण की पूरी के प्रा्षादों पर 
उत्तरी णं त्ति चित्त का तो सर्व ही दर्शन दहयता है । 


रामायणसज्जरी मे संगोत कला- 

रानायणमज्ञरो म संगीत कौ दनो विद्याओं (गायन एवं वादन) का पूर्णं विकास 
दिखाई पड़ता ह । संगीत के इन दोनों पक्षो का विकास किसी एक जात्ति विशेष ञे नहीं 
अपितु देव, आर्य, वानर, राक्षस, यक्न, किन्नर तथा गन्धर्व आदि सभी जे समानं रूप स 
दशनीय हे । गायन एवं वादन के साथ ही साथ द्रलयकौ कलासे भी सभी जाततियां पूर्णं ` 
ख्पेण परिचित थी तथां व्यवहार मे उनका बहुशः प्रयोग भीं देखने को मिलता 1 


भामणनङ्खरा सं गान की स्वर लहरी का उ्छष्ट निदर्शन प्राप्त हता है । 
नवक्राण्डके प्रारम्भे टी कवि लव ङश दारा गाये गये रामायण कै सस्वर पाठका 
संकेत करता दै जिसमे स्वर की म धुरिमा, छन्दं का विन्यास एवं स्वरों के जारोह्‌- 
अवरोह का समचित सन्निवेश दिखाई पड़ता है । पुनः उत्तरकाण्ड के अन्त सें रामास्वमेध 
यज्ञ के अवसर पर लब्‌ शौर श जव कौकिल कष्ठ से राम्नायण का गान करने क्तोतो 
उत न्रवणागृत्तवषिणी गीत तथा वीणा बौर वंशी की सम्मिलित मूखनाजौं से युक्त संभीत 
न सभी श्रोता्ोंको श्वयचक्रित, मन्तमुरध तथा चि्तलिखित सा बना निया (4 
अयोच्याकाण्ड मे राम कै विवाहसतव के समय भी जनकपुर की ललनां क गीत एवं 


=-= 


१. रामा० मं०, उ० कां (३५८, ३७०, ३७१, ३५२), २. वही (११६८) 
र. रामा० मं०, बा० काऽ (रय, २०, २१) 


८४, राभा० ब्र॑०, उ० कां० (११७१-११७५) 
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# 


चस का संकेत मिलता है--““गीटनूर्याकुलबधूवःनेन्डु शतांदित7 1१ इसी प्रकार ` 


अयोध्यापरी की ललनाओों के संगीत प्रेम का भौ परिचय प्राप्त होता है । भरत जब ननि- 
हाल से लौटकर भयोध्या नगरी में पचते है तो चारों तरफ रुना देखकर कहते ह कि 
णा ओर वंशी की मधर्‌ ध्वनि से आकाश को गङ्ित करते वाला काडिनियों का संगीत 


पिता के धवल यश का ज्ञान वयो नहीं कर रहा है 1२ पुनः चिलक्रूट याला कै समय भरत ` 


से ही भरद्वाज आश्रम से गन्धर्वो एवं अप्सराओं के मीत एवं चरस का संकेत भिलता है - 
(गन्धवगणगौतेन नृच्येन सुरोदितम्‌ ।' 
अरण्यपर्व कै अन्तगत दसकर्णं सनि कै सरोवर से भीत एवं वाय कौ ध्वनि सुनकर 
राम मग्ध हो जाते हं “--गोतवा्रवं राम. शुश्राव श्रवणामुतम्‌' पुनः राम्‌ के पुंच्ने 
पर सुतीक्ष्ण मेनि ने इषा कारण बताते हुए कहा^ 
| तस्यास्मिन्सरसतीरे सुरनारीविलासिनः । 
गौोतसाचरसीोत्सेकेः सुगतः शनूयत्ते ध्वनिः ॥ 
इस उद्धरण से रामके संगीत ज्ञात के साथ ही साथ क्रृवि्यो-मनियों के संगीत ज्ञात का 
भी परिचय सिला है । 


आरो को भांति वानर जाति मे भी संगत कला पूर्णरूपेण विर्का ति एनं समृद्ध 
थी । किष्किन्धाङण्ड के अन्तगंत सुग्रीव के अन्तःपुर मे वंशी ओर वीणा की सधुर ध्वनि 
तथा किन्नरों हारा पाये जाते हुए गीतों को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हौ उठे ।* 
आयं एषं वानर जाति से कहीं अधिक विकसित संगोत कला का परिचय राक्षसं 
मं मिलता है । स्वाणम लङ्कापुरी के भवनों मे सर्व संगीत ध्वनि सुनाई पड़ती है- 
'संगीतवेश्मभिर्वारा भृहैरापणमन्दिरेः ।'७ रावण कै अन्तःपूर मे वीणा, वेण तथा मृदद्खं 
आदि वाद्य यन्तं को बगल मे लेकर गाढ निद्रा मे सोथी हुई लियो का भी चिल्न दर्शनीय 
दै !< यही नहीं, रवेण देवताभो, किन्नरों, गन्धर्वो ओर विद्याधर की यगाक्षी छियोंके 
टारा मधुर गोत गाये जाने पर प्रद्रा से जागता था ।° युद्धकाल से कुस्भकर्णं को जगाने के 
लिए भो शङ्खं तथा भरीका घौर निनाद क्रिया गया । पुनः गन्धर्वो तथा विद्याधरो की 
चयो ने सधुरगीतों तथा वाद्यो कौ सं गोत्त से कुम्भकर्णं को जगाने से सफल हुई 1१“ 





१. रामा० सं०, सयौ क्ा० (५६५७) 

, रासा० मरं०, अ प० (१६); ३. वही (१०७). ५. वही (४३३), ४. वही (४४१) 
द्‌, रासा० मं०, करि० क्रि का० (८८, ८) 

७. रामा मं, सुर कां० (५२), ८, वही (=); वही (१६४) 

१०. राभा० मरं% य° का० (७३६-७४०) 
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युद्धकाण्ड के अन्तर्गत युद्ध के समय भी आय॑ (राम); वानर तथा राक्षसो के हारा 
घण्टा, दुन्दुभि तथा श्भुः आदि घौर निनाद करने वाले वाद्य यन्ट्यो काप्रयोगवियां 
गया है । 


रामायणमञ्जरी के उपर्युक्त उद्धरणों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दहै कि रामायणवालीन 


. संगीत कला चरमोक्र्व पर थौ । आर्य, देव, ऋषि, वानर, राक्षस, यक्ष, करिवर तथा 


गन्धर्वं सभी संगीत प्रेमी थे । गायन, वादन, एवं वरय प्रसृति संगीत के सभी अद्धोंका 
पूणं विकास रामायणमञ्खरी मे दशनोय है । वाद यन्छोंमं चिशेषरूपसे वीणा, वेणु, 
भदन, शद्ध, घण्ट आदि का प्रचलनं था। 


निष्कर्षतः यह्‌ कटा जा सकता ह कि रामायणमञ्जरी भं वास्तुकला, चित्तकला, 


मूतिकला एवं संगीत कला कौ समृद्धि एवं कवि की काल्पनिक चित्नसत्ता का सुवणं सुगन्धि 


संयोग प्रस्तुत क्रिया मया दह । 


सामाजिक परिद्थिति 


रामायगसञ्जरो ये जाति व्यवस्था- 


वमर्‌ धर्मं के अन्तर्गत राभायणमञ्जरी की सामाजिक रूपरेखा का एक चिल 

प्रस्तुत करिया जा चुका ह जित्तसे तरक्लोन समाज सें प्रतिष्ठित वर्णं उनके कर्म, आचार- 

दार एवं कर्तव्याकर्तंव्य का परिचय मिल जाता है । सम्प्रति विचारणीय विषय यह्‌ ह 
कि तत्तालीन समाज से अन्य कौन-कौन सी जातिया थी तथा उनका क्या अस्ति था ? 


रामायणसज्ञये में यदपि अनेकं जातियों का उल्लेख पाया जाता है शन्तु आदो- 
पान्त इदकी कथावस्तु प्रमुख रूप से देव, आयं, वानर एवं राक्षस प्रभत्ति चार जातियों 
के इर्द-निदं घूमती दै । प्रारम्भ मे ही रावण के अल्याचार से हस्त ब्रह्णादि देव गण चिष्ण्‌ 
से दशरथके पुलक षूप मै भवतरित हौकर रावण की पाशविक शक्ति के विनाश हेतु 
प्रार्थना करते हँ । पनः आय॑ राम का जन्म, सृग्रीवादि वानरो से मती, तदनन्तर देव, भार्य 
एवं वानरों हारा राक्षप्तराज रावण के विनाश का उल्लेख प्रात होता है। इस प्रकार 
रामायणमञज्जरी में प्रमुख रूप से इन्हीं चार जातियोंका वर्णन दै, किन्तु प्रसद्धानुसार 
अन्य जातियों के घकेत भी इस ग्रन्थ मं मिलते है, यथा-- गृहा वृत्तान्त से आधुनिक केवट 
(मट्लाह) जाति का परिचय मिलता है । उत्तरकाण्ड में सीता परित्याग का कारण धोत्री 
बनता है, जिसे समाज में धोबी तथा उसके भतिरिक्त अन्य जातियों की भी कल्पना कौ 
जा सकती है । तक्तालीन समाज में वि्थिन्न प्रकार के आभरषणों कै प्रयोग का वर्चस्व था। 
इससे स्वरणंकारों के अस्तित्व की कत्पना भी कीजा सकती हं । रामाए्वमेष के समय 
सीता की स्वाणम सूति कुशल शित्पकारों द्वारा बनायी गयी थी । भतः शिल्पकारः, पच्ची- 
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कार, लुहार एवं बद्र आदि दिरिन्च जात्यं एवं उपजाय बै अस्ठित्व की कल्पना 
तत्तालीन समाजभकीजा सक्तीहै। यक्ष, विच्वर, गर्लों के उनैवणः उत्टेख लिख्‌ 
मान है । कुछ कोल-भौल आदि उंमली जातियों कै संवेत भी प्रा होते ह । ऋषियींकता 
एक अलगही वर्गुथा जो ्रषिकृल' कै नाम से जाहः जता था। 


इय प्रकार सर्पुर्णं रामायणमञ्घरी पर एक आलोचनातमक दृष्टि डालने से दिभिच्च 
जातियों के अस्तित्व का उल्लेख प्राप्त होता है 1 इसमे देव, आर्थ, वानर, राक्षस, यक्ष, 
किन्नर, गन्धर्वं कोल-किरात, केवट, धोनी, रिल्पकार, स्वणकार्‌, ऋषिकरुलं आदिं विनित्त 
जातिया उल्लेखनीय है । 

समाज मे इन जातियों कै यिच-भिच् कम, रहुन-सह्न, खान-पान तथा वेष-भूषा 
के भी संवेत प्राप्तं होते है 1 आयं लोग उत्तमं अच्चादि आहार करते थे । वानर जाति के 
लोगों को प्रायः फल ही अधिक प्रिय था 1 किन्तु आर्यं एवं वानरो से सिच्च राक्षसं जाति 
के लोग भक्ष्या-बक्ष एवं मांसाहार अधिक पसन्द करते थे । भोजनं के साथ पेय के रूप. मे 
मदिरा पान का इनमे अधिकं प्रचलन था । युद्धकाण्ड के अन्तर्गत कुम्भकणं जागने पर 
दाथी, भसे तथा मनुष्यों के मांस का आहार करे सह्यं घडे रुधिर का पात किया 1 
ट्सी प्रकार सुन्दरकाण्ड कै अन्तर्गत रावण कै उक्तट मदिरा पानका भी विज्नण मिलता 
है 1२ इससे स्षष्टदही दहै कि.राक्षञ्च लोग मांस एवं सदिरा कां सेवन करते थे तथा भव्य 
आर्थ, वानर आदि जाति के लोग विशुद्ध सात्तिक अन्लाहार एवं फलाहार करते थे । 


रामायणमञ्ञरी के अन्तर्गत विल्लित समाज मे व्यक्ति मेद की दुष्टिसे भी प्रायः 
उत्तम, अधम, धनी, गरीव, रूरखं, टद्धिमान, विनीत, उदण्ड, सलवादी, असस्वादी, 
धासमिक, अन्यायी आदि विदचिध प्रकार के व्यत्तित्र सुलम २ । आयं लोग सवाद, विनीत 
६ द्िमान, धामिकं एवं समाज मे उत्तम वशं के समञ्ने जाते थे । किन्तु इसके विपरीत 
राक्षसगण प्रायः उदण्ड, असलयवादौ, न्यायी तथा अधम माने जाते थे । वानर जाति में 
आर्यो के ही युण विद्यमान थे, अपवादस्वरूषं बालि को छोडकर । इसी प्रक)र राक्षो 
सं भी विभीषण यार्यं गुण सम्पच्च थे । | 


रामायणमञ्जरी म वणित समाज के अवलोकनं ये पता चलतां है कि देव, आय, 
-तानर तथा राक्षर प्रभत्ति सभी जातिया प्रभूत धन सम्पन्न एवं वैसवं युक्तं थौ । स्वरणं, 
हीरे तथा अनेक प्रकार की दीप्त सण्ों का आभूषणं प्रायः सभी लोगों को वेषभूषा का 
एक अंग था । अतः सभी जातियाँ धन-धान्य से सम्पन्न थौ । केवल आर्यं जाति मे ऋषियों 





१, रासा० सं०, य° का° (७४०) 


२. रामा० भं०, सु° कां० (७६, १८७; १८८६) 
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का ही एक परा सष्रदाय था, जिन्हं धन, देष्वेयं एवं दित्यसी जीदन से कई प्रयोजन 
नरी. था । अतः धर्थप्राघान्यकै आधार पर्‌ यदि किसी कौ गरीब की संज्ञा तत्कालीन 
समाजमेदीजा सकती दहै तो वह्‌ ऋषिकरुल दही था । 

समाज में व्यवहारिक स्तर पर रिष्टाचार का बहुत अधिकं महत्व था 1 वहु भी 
विशेष रूप से देव, आर्य, रषि एवं वानर जाति मे ही देखने को मिलता है । श्रेष्ठ व्यक्ति 
का विशेष आदर करिया जाता था 1 तक्तालीन समाज मे आतिथ्य धर्मं बहुत ही विकसित 
एवं महत्त्वपूर्णं था । समाज से माता, पिता एवं गुरं का स्यान सर्वापरि था। रामने 
पिता के अप्रसक्त आदेश से ही वनवास स्वीकार कर लिया । माताओं को तो उन्न 
सर्व सुमादृतत किथा । गुर का स्थान तो माता एवं पिता से भौ बढ़कर था जिपके प्रह्मण 
रामायणसञ्जरी मे तो अनेकशः उपलब्ध ह । चाहे वह्‌ दशरथ द्वारा विश्वामिघ्चं के प्रत्ति 
देखा जाय अथवा राम का वशिष्ठ एवं विश्वामिल्न के प्रति । गुर पल्ली को माता तथा पु्ली 
को बहुन सदुश मान्यता प्रात थौ । इस मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति राजा 
दण्ड कौ गति को प्राप्त होता था । राजा "दण्ड" ने अपने गुरु शुक्र की पुत्ती अरजा के साथ 


` बलाक्तार किया, परिणामस्वरूप उसका राज्य एवं सम्पूणं राष्ट भस्म होकर राख हो गया 


तथा वह्‌ स्थान पषु-पक्षि विहीन “दण्डकारण्य के नाम से प्रसिद्धं हुमा 1) राक्षसो मे 
शिष्टाचार का कोई विशेष महृस्व नहीं था, वे तौ जत्मना अशिष्ट एवं उदण्ड भे । 


रामायणमञ्जरी में ववाह्क स्वरूप- 

मारतीय सस्ति के अनुसार विवाह एक षस्कार हं जिपक्रा मल्य उदहेष्य सन्ता- 
नोत्त है । यद्‌ सन्तानोखति पित्र ऋण से उद्धार पाने के लिर्‌ क्रिधा जाता है । अततः 
भारतीय परिवार मे विवाह्‌ संस्कार का आधार धर्म ओर आध्यािमकता है, भोग भौर 
भौतिकता नहीं। | 

उपर्युक्तं कथन के अनुकार ही भारतीय संस्छृति के इस विवाह्‌ संस्कार का स्वरूप 
अयन्त पावन, भावपूणं एवं महच्पूर्ग है । इस वैवा्िक कमं के दौ पन्न ह दाता ओौर्‌ 
्रतिण्रहीता । इसमे दाता का अल्यधिक महत्व दौता दै । दाता कन्या धन के साथ-साथ 
प्रभ्रूतधन भी प्रतिग्रहीता को यथाशक्ति दान करतां था । यह्‌ प्रया रामायणमञ्जरी से बाणित 
है । राजा जनक दशरथ को कन्या धन के साथ प्रभूत धन भौ दान करते ह। २ इस उद्धरण 
से यह स्पष्ट हौ जाता हैं क्रि त्रालीन समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था ज्रिन्तु आज- 


कल की तरह नहीं क्रि प्रतिगृहीता ` अपनी इच्छानुसार दाता से कन्या धन कै साथ-साय 


उसकी यथाशक्ति से अधिक ही दहेज लेने का प्रवत करता ह । 


१, रामा० म॑ ०, उ० कां० (१०८२-१०६७) 


२. समा० मं०, बा० कां० (५६). 











पे 


लोकचित्रण [1] ३०५१ 


रांमायणमञ्ञरी के अनुसार पिता के ऊपर ही अपनी कन्या के लिए उत्तम वर- 
निणय का भार होता था 1 इसी कारण पिता को इस उत्तरदायित् के निर्वाह की चिन्ता 
दीतौ थौ । राजा जनक का शोर्यशुल्का सीता के लिए स्वयंवर करना इसी तथ्य की पुष्टि 


करता हं ।› राजा कुशनाभ की कल्याएं भी पिता के इस उत्तरदायित्र को सभन्ञते इए ही 
वायु कै प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैर-- 


कुलाभिमानात्कन्याभिः स निषिद्धः पितुर्भयात्‌ । 
आर्यं जाति मे ही दाता के ऊपर यहु उत्तरदायिख नहीं था अपितु राक्षसो मे भी दाता 
(पिता) कै इस उत्तरदाथितख का संकेत मिलता है । उत्तरकाण्ड मे सुमाली का अपनी 
युवतो कन्था के चिए्‌ वर-निणंय की चिन्ता तथा, सय दानव्‌ का अपनो कन्या मन्दोदरी 
के लिए वर की खोज आदि घटनाएं त्तालीन समाज से दाता के उत्तरदयिद की भोर 
संकेत करती है । | | 
तत्कालीन समाज मे ऋषि विवाह प्रचलित था जिसका सूख्य उदेश्य केवल उत्तम 
सन्तान से उच्नत समाज का निर्माण करना था । इस तथ्य के उदाहरण रामायगमञ्जरी के 
कड प्रसङ्धो मे भिलते ह । राजा लोमपाद ने ऋष्यन्युंग से अपनो कन्या गान्ता का विवाह 
सम्पन्न [या धा--तस्तरीत्या लोमपादोऽस्मं शान्ता इहितर ददौ 1 राजा कुणनाभ ने 
अपनो सौ कन्यानां का विवाह महातेजस्ो ऋरि ब्रह्यदतसेशियाथा।< राश्चसोमं भी 
इस प्रथा का संकेत भ्िलता है । सुमालो अनो कन्या पुष्यो्तटा को पौलस्ख पुतं विश्चवा 
को देता दै \ | 
उपर्युक्तं उद्धरणो.से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता हु फ तत्रालीन समाज मे आषं 
विवाह का प्रचलन धां । अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहो के उदाहरण भी. रामायणमञ्जरी 
से प्राप्त दीते द । इसमे भी अनुलोम प्रथा का प्रसार अधिक था वयोकरि चार्षं विवाह कै 
अस्तगंत ऋषियों का महत्व स्पष्ट था । क्षघ्लिय वणं के राजागणं ऋषि वर्गं मे अपनी 
कन्याओं का अपंण करना सौभाग्य समक्चते थे । उत्तरकाण्ड मे देय कूलोत्न्न शामष्ठा 
तथा क्षलिय राजा ययाति का विवाह अनुलोम प्रथा को पुष्टि करता ह ।< इसी स्थल परं 


प्रतिलोम विवाह का उदाहरण भी देखा जां सकता ह । शुक्राचार्यं की कन्या देवयानी 
ययाति कौ पल्ली थी ।९ 


क 


१, रामा० मं०, बा० कां० (४८८) ७८०); २. वही (१८०१४४५) 


३. रामा० मं०, उ० कां (११४-११७), ४. वही (१८६३-१) 
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३०२ [] रामायणमञ्जरी का साहित्यिक अनुशोलन 


राभायणमज्जरी के विवरणं स पता चलता है कि रामायण काल में ब्रह्य दिल 
एवं स्वयंचर प्रथा भीं प्रचलित थी । राम्‌ ओर पीता का विवाह इस तथ्य की पुष्टि 
करता ह 1 स्वयंवर के द्वारा राम सीता कां वरण करते हं तदनन्तर प्रभूत धन के साथ 
कल्या धनं को राजा जनक दान करते है । रामायणसमज्ञरो मे राक्षस विवाह का संकेत 
भी प्राप्त होता दै राक्षस राज रावण सुर, गन्धर्व, किर तथा नाग कल्यानं को बलात्‌ 
हरण कर अपनी पटली बना लिया था 1" र 


~~ 


राभ्ायणमञ्धरो के अनुशोलन से पता चलता ह कि रामायण काल चं गान्ध 
विवाह" का प्रचलन नदीं था \ नाल विवाहः के भो संकेत नदी भिलते क्योकि विवाह्‌ के 
समय सोता “मुपस्थितं यौवनाः थो 1 इतत पद्वततं भी रामायणमज्जरो मे जितनी 
कन्यां के विवाहादि का उल्वख भिलता ह वे सभी समुपस्थित यौवनां थो । 


रामायणं काल में वैवाहिक आदर्शो के" अतिरि्त क्रिद्ित सामाजिक दुर्गृणो का 
नी समावेश दौ चुका था जिसका स्पष्ट संकेतं रामायणर्मञ्जर। # कई प्रसङ्गो से प्राप्त 
होता द । यहं सालाजिक दुर्गुण वहु-पल प्रथा का धां । राजां दशरथ को तोन पलियां 
(कौशल्या, क्केथा तथा दुनिला) राजा समरकन दौ परलिधां (केशिनो तथा सुमति); 
ययाति कौ वो पलियां (दवयाना एवं छनष्ञ), बालि दाया माई सुग्रीव को प्लललीका 
अपहरण ऊर तास एवं ङा सद्ति दां बदला तया सद्तलराज सवण को बहुत सी 
पलिथां का उत्वे प्रातं द्वा दुं । इवा तथ्या चं ददूज दा अनुना चावां जां चक्वा ह 
क्रि रानाण कालम जहु-वला तरवा श्राय या । (किन्तु इद, स्थल धर्‌ चतन द कि 
राभाधणमज्जय मे राम्‌ का एकपलानिष्ल्ता तवा उत्ता के पातत धर्म का आदर्शं 
स्याधित क्रिना पया हु । सभ्नवतः रान जार्‌ दता का यदु आदं तक्ाचोन बहुपली 
प्रथा कं दर्गृण का उपचार स्वरूप हौ था । 


रामाथगमचज्जरी मे नारी का स्वरूप 


भारतौय समाज मे नायो को एकथविशचिष्ट गौर पदसदासेही प्राप्तर्हादहै। 
 आरतीय परिवार मेनारो के विविधल्पहँं ओर सभो ल्पोंमें चहु पूजनोयादहै। यह्‌ 
बेटी दै, यद्‌ पलो दै, यदं आर बहन है | यह्‌ ननद द, ससि है, पुलवधू है, 
माँ है । सवो, नातिन, पोती--ओोह ! अधिक कथा कहा जाथ विधाता की सृष्टि मे यह 
कन्या (नारी) भला कौन सा गौर प्रद नहीं धारण करतो ।२ 


~ ---____ - 


१. रामा मं०, उ० कां० (५४६, ५७७) 
२. जानकीजीवनम्‌ (८।८०) 





क्न 
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इतने विविध रूपों मे श्रमणं भरते हुए अर्थात परिवतंन कष्ट को सहते हए भी 
नारो धिकार को नहीं प्राप्त होती \ लहुलहाती फसलों से हंसतो इई, तुषारापात से प्रक- 
म्पित काया वाली, ओम्म ऋतु मे उष्माजनित प्रखर किरणों से जलती हई वसुधा, जसे 
नाना परिवर्त॑नों के बावसरुद्‌ भी सन्तुष्ट हौ रहती है, उसौ प्रकार कन्यां (नारी) विविध 
परिवर्तन कष्ट सहते हुए भो विकार को नहीं प्राप्त होतो, अपितु हर परिस्थितियों मे स्वयं 
को ढाल लेती है 1? 

उपयुक्त प्रसंग से भारतीय नारौ के विविध स्वरूप का स्पष्ट एवं साक्षात चित्त ही 
समूपस्थित हयो जातो ह । रामायणमञ्जयै के विभिन सन्दर्भोसे भी नारो कं विविध स्वरूप 
फा परज्ञान हौतादहै। बेटीक्ते रूपमे शान्ता, सीता, दुशनाम कौ कन्याएं तथा 
पुष्पोक्कया अपद, पत्नो के रूपं म॑ कौशल्या, केकेयी, सु्भिला, सीता, तारा तथा मन्दोदरी 
गुहवधु एवं पुतनधू सूप भे सोता, बहन रूप मं शुपनखा, सास्रं एवं माके रूपम 
कौशल्या, कंकंयी, सु मिला, सखो रूप मे ल्िजटा एवं सरमा के उदाहरण विशेष रूप से 
उल्लेखनीौयं ह्‌ । | 

नारो के विविध सूपो सं सर्वप्रथमं (कौमाय रूप सामने आता है । आजकल की 
भाति बालिकां का जलम उ सय अवोज्तोय चेह माना जाता था भवितु उन्हे कन्यां 
धनर को संनना स विभ्रुषित कर उपक्र पालनं पौव क्रियां जाताथा। दुमरासियो क 
विवाह के भौ चित्ता आनवाय य्‌ा पस्त्तु वहु चत्ता विघादजन्य नत थौ अपितु कतंव्य 
भररणावश थौ । अपनी पुल को यावज्जोवनं सुख। देवने क अभिलाघासे पित्र घ॒गं 
विन्तिति हो जाया करते थे । इस लालसा कौ पूति कं लिए महान माथोजन किए जाति थे । 
जनक को चिन्ता एवं धुवं यज्ञे का ।वशाल आयोजनं अपनी कुमारौ कन्या कै लिए श्रेष्ठ 
व्र खोजने कादौ प्रतिरूप हु 13 राजा कुशनाभम्‌ ने अपनी कूव्जा कन्याओं कै लिएभी 
योग्य भरता तपस्वा ज्ह्यदतत को लोजा।* सुमाली को चिन्ताभी दिश्ववा सनि को 
पृष्पोक्तटा के लिए व्र रूपमे व्रण किया ।^ मयनेभी मन्दोदरी कै लिए रावणका 
वरण क्रिया ।९ विवाह मभौ कुमारां स्तन्न थो अपितु पित्ृवशा थौ । यद्यपि 
स्व्यवर कौ प्रथा प्रचलित थी किन्तु कन्यां मर्यादा का उद्ल्वन नहीं करती थी । 
कुः मारियों के विवाह पितृवगं के लिट्‌ अभिशाप त धे षयोकि उस समय आधुनिकं “दहेज 
प्रथा काप्रचारन था ओरनही षर पक्षको ओर से क्रिसो मांग का प्रस्ताव होता था।॥ 

हां, कन्या दान के समय "कल्यां धनः अवश्य दिया जाता थां ७ 


१, जानकोजीचनम्‌ (८।७४) 


२. रामा० मं०, अयो० कां (५६८), २३. वही (७८१), ४. वही (१८७१८) 
५. रामा० मं०, उ० कां (११३-११७); ६. वही (१८६३-१) 
७. रामा० मं०, बा० कां (५६) 
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नारी के श्युवती' खर्पकातो रामायणमङ्खरी मं चरम विकास ही दर्गाया गया 
है 1 नारी के गुणों के अनुसार उसे करई रूगों मे सम्बोधित .किया जाता है-नारी, वासा, 
अ इला, सुन्दरी, प्रलदा, सानिनी, महिला, जाया, माता इत्यादि । रामायणमज्ञरी मे 
परारी के इन विविव सम्बोधनों का प्रसोग अनेकशः प्राप्त होता हैः जो उसके सम्पूर्णं 
व्यक्तित्व को ही प्रस्तुत कर देता दै । ` 

सायण के अनुसार “नारी शव्द को व्युलत्ति नृणां सहाव याथिनामूं उपका- 
रित्वात्‌ नारिः ।' ^त अरिः नारिः।' के अनुसार नारी का अर्थ नरोंका उकार या 
शचुकान होना कठा गया ह 1 कश्या, सोता, मन्दो जाद्‌ समी डइप स्पको 


चरितार्थं करती ह्‌ । 


“वामा' खूप का अर्थ सौन्द्रयं , : रं वाला दै। सीताका सौन्दर्य इससर्प का 
प्रनाण है। इशी.वामा ङ्प अथवा सान्दथ।तिशय कं भ्रस्घं मे रावण द्वारा सीता कं 
सौन्दर्य हेतु प्रयुक्त विभि सभ्वोधनों का उल्लेख करना दक्र है । सुन्दरकाण्ड मं 
रावग सीताके तिर्‌ --वितयने', शुषे, शुच्‌. दुदशा (उन्वि', (आर, 
“सदिराक्षि", “चाङनयने", (लोलाल, ्युचिस्मिते” “सस्ये जादि सौन्दर्यं परिचायक् 
सम्बोधन का प्रयोग करतादै। इवो प्रकार अयोध्याकाण्ड कं अन्तर्गत दतस्य भ 
कैकरेवो कै प्रति श्रिये, दयिते", 'वुभने जादि सस्व्रावनां का त्रयो करते हूं ।२ रामा- 
यग॒मञ्जरा य॑ श्धुक्तं उि्च बचन नारा के वाता ङ्व कां स्जष्ट संकेत करते हं । 

“बलः शब्द शारीरिक शति क। वाचक द अत्व जला! न्द शारोरिक शक्ति 
के सभाव का सूचक द । इसके अनुार नारः मं शगासर्कि वल नहीं होता जतद्व वहू 
'अवला'ॐ दह । परन्तु इवका त्र्य ॑यद्‌ न्ह करि उतम शक्त दी नहीं होती अपितु 
उक्षण मानिक शक्ति अपरिमित हज करती दु। इवक्रा ज्वलन्त उदाहर राश्न्षराज 
रावण के वश में पड़ हई सीता का निर्मीकि खूप एवं दढ आसमवव है । शारीरक गक्ति 
के अमात्रके कारण हौ वह्‌, दष्ट रावण को शक्ति का प्रतार न करते हुए उतके चंगुल 
मे पड़ रही किन्तु सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत अब्रला सोताके दूसरे ल्प का दर्शन होता है 
जिघमें वह निर्भीक होकर रावण का अपमान करती हं ।* 


युन्दरी शब्द का अर्थं दै दुष्ठु नन्दयति इतिः । ल भलो प्रकार प्रसन्न कर्तो 
ह । सुन्दरी का अर्थं शोभा सम्पतता तथा चित्त द्वित करने वाली भी है । अरण्य पर्व क 


=© 


, रामा० मं०, सु° कां० (२०६-२२४) 


२. रामा० मं०, अयो० कां० (७१३, ७१४, ७२२} 
३. रामा० मं०, अ० प० (७७७, ८) 
४, रामा० मं ० सु कां (२२५२०४७) २५०-२६२) 


ज 
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अन्तर्गत विलाप करते हुए राम हारा सीता कै प्रति पयुक्तं सम्बोधन “सुन्दरी शब्द कै ही 
वाचक हैँ । सीता के अतिरिक्तं भी कौशल्या, मन्दोदरी तथा अनसूया आदि सभी नारियां 
ट्स गृण से सर्वथा स॒मल्वित है । 

नारीकाही एक अन्य रूप “्रमडाःभीदहै। श्रमदा संमर्दो हषं च' के अनुसार 
षत प्रकृति सम्पन्ना नारी प्रमदा दहै। यह नैसखगिक गुण भी रामायणमञ्जरी को सभी 


नारियो मे मिलता है। खी सानश्रियता कै कारण “जानिनी'? भी कहलाती है । वैकेयी , 


इसका ज्वलन्त उदाहरण है । सीता के लिए भी मानिनी शब्द का प्रयोग मिलता है । 
नारी के एक 'ललन।*२ रूप का वर्णन मिलता है । ललना ओर मानिनी नारी को मानसिक 


भावना का द्योतक है । "लल शब्द का अर्थं है इच्छा करता नारी भं लालसा एवं इच्छा - 


प्रनल होती दै । अतः उने ललना कहा गया । ॑ 

नारी के अन्यनाम्‌ ह्य महिला, जाया, इहिता, माता आदि है जो भारतीय 
नारी के प्रति उत्तम भाव ही पित करते है । स्हिला का मुल शब्द “मह्‌. स्वयं पुजा 
वाच्र है । जप्या रूप ये वह्‌ पुत्त को साधन स्वरूपा होने के कारण महिमा, गरिमा एवं 
शोभा सं समन्विता हो जाती है । 'माता' शब्द को गरिमा तो सरवप्रसिद्ध ही है । उसका 
तास्थ सादनीया एवं निर्माति दोनो ही है । माता शव्द के माननीया रूप कै ज्वलन्तं उदा- 
हरम लक्ष्मण तथा दुतुमान द्वाराः सीताके प्रति प्रयुक्तं भाता के सम्बोधनं हं। 
लक्ष्मण सरव सीताको भमाताः शब्दके द्वारादौ सम्बोधित करते है। इसी प्रकारः 
सुन्दरक्रा-ड के अन्तर्गत हनुमान भी सीता के लिए माता" कहकर ही समभ्बोधित करते 
द । निर्माति क्प मे कौशल्या, कैकेयी, सुमिता के प्रति राम, लक्ष्मण, भरत एवं शलु्च 
दारा प्रयुक्त (माता के सस्वोघन अनेकशः ्वाणत हँ । इसके अतिरिक्त रामायणमञ्ञरी में 
दे, भाया कानि), कास्ता, बल्लभा, स्त्री, योषित, तरणी, अङ्खना आदि सम्मानस्य 
तात्क एवं सौर्द्थं वाचक सस्बोधनों का प्रयोग बहुशः प्राप्त होता है) नारी के विभिच्च 
स्वल्पां म कृ भौतिक व्यक्ति के चोतक्र है, कु शारीरिक एषं कुछ मानसिक विशेष- 
ताओों के सूचक ह । र्थ का विषय यहु है कि नारी के इन विभिन्न रूपों का विस्तृतं वर्णन 
कृवि मे रामायणसञ्जरी सें स्थल-स्थल पर किया है । 

तारी के इन दिव्य सूपं के साथ-साथ सामाजिकं क्षे मे उसके अन्य रूप भी उस 
समय विचम्रान धे जिसका उल्लेख  रामायणमञ्जरी मे भिलता दै । रामायणमञ्जरो भे 


गणिका एवं अप्षराओं के प्रसङ्खं करई स्थानों पर हँ । परन्तु उनके स्वरूप तथा आधुनिक ` 


१, रामा० मं०, अ० प० (११७१) एवं विभीषणासिषेकः (८४) 


२. रामा० मं०, अयो० कृां० (द), किश्करि० कां० (° १, १५३); अ० पर (७६६) 
एवं सु° कां० (२७८) | 
पभम २ © 
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रूप मे पर्याप्त अन्तर है । उख समय गणिका को "वाराङ्खना'? शब्द से सम्बोधित किया 
जाता था 1 जवक्रि आधुनिक वेष्या अपने अनि्व॑न्ध व्यवहार कै कारण निन्दनीया एवं 
उपेक्षिता दै 1 रामायणकालीन गणिका गण विशेष कौ पल्ली होकर भी पातित्रत धर्मका 
पालन करती है । यह्‌ बहुत कुछ बहु-पत्नी प्रथा का भी प्रमाण दहं 1 इस प्रथां का अस्तित्व 


देव वर्गं कौ अप्सराओं मे उट्लिखित है । परन्तु इसका तासर्य यह्‌ नहीं क्रि उनमें व्यभि- ¦ 


चार था । रावण-रम्भा प्रसद्धं मे नल-दरूबर का शाप इसका स्पष्ट प्रमाण है! 


'कौमाथ' एवं "युवती" रूप के अतिरिक्त नारीके वृद्धाः स्प का भी संकेत 
रामायणमद्खयै सें भिलता दै । इसका ज्वलन्त उदाहरण अनसूया, लिजटा एवं रावण कौ 
माताकी है! इनक्रे धर्णन से यह त्क किया जा सक्ता है करि रामायणकालीन वृद्धा नारी 
पातिन्रतपराघणा, ` धर्मपरायणा एवं सद्विचारयुक्ता थो । अन्यथा त्िजटा एवं राक्षस- 
राज रावण की माँ तो राक्षस परिवारसे दी सम्बन्धित थो, उनके अन्तः मे धर्मं वुद्धि 
कैसे आ सकती थी । यह्‌ तो मातत तक्तालीन वृद्धा नारी के सहजन गण के कारण दही है । 


रामायणमज्ञरी मे नासियों कौ सामाजिक स्थिति के भी महछपूर्णं प्रसङ्खं है । 
यथा--“नारी सदैव अवध्य है" इसका प्रमाण अरण्य पर्वं ॒के अन्तर्गत भरत की उक्तिसे 
मिलता है--अवध्था जननी योषिदात्महा पापमश्नुते 13 शश्रातरृजायाके साथ संभोग 
महान पाप है" राम बालि से कहते हैँ करि वानर जाति मे उद्यच्च तुम धर्म की गति 
नहीं जानते, जो करि च्रात्रजाधारत जैसे पापको भी भच्छा ही समन्ते हो-भातुनाया- 
रतः पाप क्रि साधुरिव भाषसे । पूनः राम कहते हैँ कि ध्रातृजायारती व्यक्ति का षध 
करना अधम नहीं है--राद्रजायारतवधौ नाधर्मो ममरूपता । परदाराहरण घोर निन्दित 
कार्थं है । इसकौ तो सम्बु्णं रामायणसञ्जरी सें अनेक पतों दारा आलोचना कौ गथी है । 
परदारा सम्भोग वजत है--रावण-रम्भा के प्रसङ्खं मे नल-ङ्ुवर सापसे दी यह्‌ स्पष्टं 
दै । यही नदीं तिर्वल्न परली दर्शन भथवा परश्च के विषय मे कुविचार का मनम आना 
भी महान पाप ह । सुन्दरकाण्ड कै अन्तर्गत रावण के भन्तःपुर में निर्वछ्र स्वियों को देख- 
कर हनूमान द्वाव कही गयी उक्तिं इतका स्पष्ट प्रमाण ह । ^ परनारी को भोर दृष्टि 
पात करना या उक पर्‌ क्रोध करना भी अर्वाछ्नीय था-त्रानर जाति की साभ्राज्ी तारा 


॥ ३ 


१. रामा० मं०, भयो० कां० (७८७) 

२. राभा० मं० उ० कां० (६११-६१८) 

३. रामा० मं०, अ० प० (४६) 

8. रामा० मं०, क्रि° कि० प० (१७५, १७५७) 
५ रामा० मं ०, सु० का० (८६६-१००) 
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के सम्प्रुख उग्र प्रकृति वाले क्रोधान्ध लक्ष्मण भो विनतवदन स्थित रहे 1१ नारी कै उप 
यू क्त आदर्शो के साथ ही साथ रामायणकालीन समाज मे ^नातरृवत परदारेषु" का आदर्श 
सम्यक्रूपेण परिपालित था जिसका स्पष्ट संकेत रामायणमज्ञरी मे मिलता है । लक्ष्मण 
सीता का व्यवहार आयन्त माता पृ काहीदहै।२ इसी प्रकार हनुमान सीताकाभी 
प्रसद्घ परम श्लाघ्य हं 13 पातित्रत धर्मं॑ही नारी कां परम धर्म है-अनसूया, सीता, 
कौशल्या आदि कां चरित पविल पातित्रत का संदेश देता है । अरण्य पर्व मे पातित्रत धर्म 
को महत्ता का घर्णेन करते हुए अनसूया सीता से कहती है“ कलीन च्ियों कै लिए 
किसी दूसरे व्रत या धर्म को आवश्यकता नहीं यदि वे भक्तिपूर्वक पवि भन से सदा पत्ति 
को सेवा मे संलग्न रहँ । जिस प्रकार ज्ञाननिष्ठ तपस्वी तथा युद्धरत वीर अन्तकाल में 
परमधाम को प्राप्त होते है उसी प्रकार पतिपरायणा च्ियां भी परमधाम को प्राप्त होती 

हं । प्रजा का एक मातत देवता (स्वाभो) राजा होता है, सज्जनो के एक माल् माता ओर 
पिता, विप्रों के एक मात देवता अग्नि तथा नारियों के एक मात्त देवता पति ह । इसी 
प्रकार अयोध्याकाण्ड के अन्तग॑त सोता को उक्तियों मे भी पातित्रत धर्म दर्शनीयदहै वे 
कहती है नारी का सौन्दर्थ, आयु, कान्ति सोभाग्य एवं सम्पूर्णं जोवन ही पति पर आधा- 
रित होता दै। जिस प्रकार याग विहीन सम्पदा, सलयविहीन वाणी ओर शान्ति विहीन 
विया शोसित नहीं होती, उतो प्रकार पति विहीन तारी भी शोभायमान नहीं होती ।५ 
पुल नारी का आरमीय रूप हु कौशल्या की पृल्तवर्॒लता कै अन्तर्गत इसका स्पष्ट संकेत 
मिलता है ।^ इस प्रकारः नारी एक ओर पति के प्रति उत्सगंमयी है तो दूसरी भर पुल 
के प्रति स्यागमयी । | 

चयो का सामाजिक्त महत्व धार्मिक अनुष्ठानों से भी व्यक्त होता है । यज्ञादि में 

पटनो को उपस्थिति परम्‌ अनिवार्यं थी । इशोलिर्‌ रामाश्वमेध यज्ञ के अवसर पर सीता 
को अनुपस्थिति मे उनकी स्वणिम्‌ प्रतिमा बनवायी गयी ।७ रामायणकालीन समाज मे 
(विधवा नारी उपेक्षिता नहीं थो । इस बात का प्रमाण रामाथणमञ्जरी में दर्शनीय है । 
दशरथ कौ विधवा रानियां सम्मानित एवं आदरणीय जीवन व्यतीत करती है । समस्त 
युद्ध हौ रावण ने अपनी विचवा बहुन ्युपंनवा के सम्पात को र्नाके लिए हो क्रिथा। 

१, रामा० मं०, कि कि० कां० (१५२, १५३) 

२. रामा० मं०, अ० प° (७७६, ७७८) 

द. राभा० सं०, सु° कां# (३३५) 

„ रामा० सं०, अ० प० (३३६, ३२३७, ३२३४) 

५. रामा० म्‌०, अथो का० (८७२३, ८७४, ८७६), ६. वही (८३०-८३३) 

७. रामा० ०, उ० कां० (११६४) 
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तच्ालीन समाज मँ “वन्ध्या ख्यो के अस्तित्व का भी संकेत मिलता ह 1 कौणल्या कहती 
है- एक पुल वाली माँ की अपेश्चा वे बन्ध्या छ्िियां ही धन्यै जोस्वप्न भे भी पृत्त स्नेह 
की विषम्‌ व्यथा को नहीं जानती 1 


रामायणमञ्जरी मे जाँ एक तरफ नारी के उपर्युक्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों 
के आदर्शं रूप का चिघ्तण मिलता है वहीं दूसरी तरफ कवि ने उसके गाहित एवं निन्दित 
स्वरूप का भी उद्लेख रिया है जिने नारी के मनोवैज्ञानिक चाञ्चत्य एवं दुष्ट स्वभाव 
का दर्शन होता दहै। नारी क इख स्वरूप के स्पष्टीकरण हेतु रामायणमञ्जरी म अनेक 
स्थल विद्यमान दै जिनका संक्षिप्त उद्लेख अधोलिखित दहै । 

अरण्य पर्वं कै अन्तर्गत लक्ष्मण चयो के कुटिलः, दुर्बोध एवं चंचल स्वभाव का 
उत्लेख करते हुए कहते है फर ये कुटिल ल्लिाँ अपने स्वभाव से निल, स्नेटी तथा नन्धु- 
बान्धवो नें मेद उदन्त करने वाली ह्योती ह ।२ सुह्दरकाण्ड भं रावण कटूता हं कि - 
कलियां कुटिल आचरण वाली होती ह । वे समल्चाने से धृष्टता ओर अपमान से अधीनता को 
प्राप्त होती है \ वेप्रेम की पाच्च नहीं है 13 ची कठोर बोलती है फिर भी लोग उसे त्रम 
करते हं ।* नीच व्यक्तियों, नदियों आर लियो को श्रयसपूर्वक पकऽने पर्‌ भौ उनके हृदय 
भे उच्नत (उत्तम व्यक्ति) कै प्रति प्रेम नहीं उन्न होता है 1“ चञ्चल हृदयो वाली ओर्‌ 
प्रथः स्वभावसे ही मोह में पड़ी रहने बाली चियां महान व्यक्तियों से भौ अवन्ञापूर्वक 
वीलने कौ धृष्टता करिया करती हैँ £ इसी प्रकार अयोध्याकाण्ड मे भी चछियों कौ विवेकं 
दीनता करा परिचय मिल्ता है--दुष्ट वायो का छिरयां भौर दूखं सदा आदर करते है 
स्था खलताक्येषु स्तियो शूर्लश्चि सादराः । इस प्रकार कुटिल, विवेकहीन एवं दुष्ट 
स्वभाव वाली चिं के वशीभूत हो जाने वाले पुम्ष की क्या गति हो सकती है, इसका 
भी सम्यक्‌ परिचय रा+यणमञ्चरी मेँ प्राप्त ह्येता है ।< सामान्य जनकीवबातदहीक्या? 
चयो के वशीभूत बड-बडे राजागण भी पराभव को प्रात हते ई*-- 

बलिनोऽपि धियाहीना सत्तम्राया नृपिपाः । 
किमी {निव स्त्रीणां वश्या यान्ति पराभवम्‌ ॥ 


च््रियों के काम्‌ के वशीभूत राजां तथा सामास्य जन की भी गति विचित्तिदीदहै1 जिस 


१. रामा० मं०, भयो° कां (८३०) 

२. रामा० मं०, अ० प० (७७७, ७७८) | 

द. ध ।& सु० कां० ` (२४५), ४. वही (२७८), ५. वही (२४६), ६. वही 
२६० | 

७, रामा० ` मं०, अयो० कां० (७०६), ८, वही (७२८, ७२८६) ७३०), ८, वही 
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प्रकार शृहिणौ के वशीभूत नपसक व्यक्ति गरहाचार को नहीं जानते उसी प्रकार काम्‌ के 
वशीभूत राजा लोग भी राष्ट वृत्ति को नहीं जान पाते!) नारी के साथ काम्‌-क्रीडाकी 
भी एक सोमा ओर खयादा हं । जौ व्यक्ति सभी आवश्यकं कार्यो का परित्याग करके, अपने 
तेज एवं कान्ति का विनाश करके, खी के वशीभ्रुत हो, अपने मान-सम्मान को म्लान कर 
देता है, एेसे कामी जनों को धिक्कार है 1२ उपर्युक्त दोषों के भतिरिक्त सर्वसामान्य नारी 
मे एक दोष ओर भी पाया जाता है, वह्‌ है सापरत्य द्वेष दोष, जिस पर रामायणमञ्जरी 
की सम्पूणं कथा ही आधित हे । 
रामायणमजञ्जरी से शिभा का स्वरूप- 

रामाथणमञ्जरौ मे आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत यह्‌ स्पष्ट हो चका है कि जीवत के 
प्रथम सोपान श्रद्यच्षाघ्रम मे टी लोग शिक्षार्जन करते थे । तदनन्तर जीवन कै कर्मक्षे् 
भं पदापंण करते थे । 

शिक्षा के त्न में प्रमूख चार तत्व विचारणीय ह--गुरु, विद्यालय, शिष्य भौर 
रक्ता । रातायणमञ्जरो मे शिक्षा के इन प्रमुख तत्वों . का किञ्चित्‌ उल्लेख अवश्य प्राप्त 
टोता है जिषस तरकालीन शिश्ना कै स्वरूप का स्पष्ट परिज्ञात हो जाता है । | 

शिक्षा से सम्बन्वित उपयुक्त तत्वों में सबसे महत्वपुणं स्थान गुरः का है । गुर 
के विना अत्य तत्वोकान तो कोई मूत्पहै ओर न ही अस्तित्व रामायणमज्ञरी भे गुर 
की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले कई स्थल उपलब्ध है । इनमें भी गुर वशिष्ठ ओर 
विश्वामिन्न विशेष रूप से उत्लेखनीय है । बालकाण्ड के अन्तगंत इनके भाध्रमों काभी 
उल्लेख दै 13 वशिष्ठ के आत्म मे उनके १०० शिष्यो की भी सूचना भिलती है जो 
राजा ल्िशंक को गुर वशिष्ठ की अवमानना करने पर "चाण्डाल' होने काशापदे देते 
है ।४ इस प्रसङ्खसे यह्‌ स्पष्ट होता दै कि रामायणकाल मे गुरुकुल कौ परम्परा थो । 
शिष्य स्वयं गुरु के पास जाकर एक अन्तेवासी के रूप मे शिक्षा्जन करते थे । गुरु का 
माश्रम ही विया मन्दिर कैसखू्पमेथा। वशिष्ठ तथा उनके शिष्यो के इस वर्णन से 

तत्कालीन गुरु के तपोमय रूप का तो परिचय प्राप्त होता ही है साथ ही साथ देसे नान 

निष्ठ एवं तपस्वी गुरु कं शिष्यो के भी प्रदीप्त तेज का संकेत मिलता हे । 

दसी प्रकार "सिद्धाश्रम मे गुरु विश्वामित्र का तपोमय रूप भी तल्तालीन गुर 
की जीवनचर्या का व्यापकं दिग्दर्शन कराता है ।^ रसे गुरु कौ महत्ता एषं गुरुता का तो 


१, रामा० मं०, अ० प० (६७१) 


२. रामा मं०, क्रि० कि कां० (१३७, १२८) ॑ 
३. रामा० ०, वा० कां० (३४१-१००), 9. बहौ (३५१, ३५२, ५०२), भ" वही 
(१६३-१६८) . 
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वर्णन ही दुष्कर है जिसके शिष्य रूप मे स्वयं राम ने समस्त विद्याओं का अञंन किया | 
रामायणमञ्गरी मे विथिन्न स्थलों पर गुर वशिष्ठ एवं विष्वामिल् का देवोचितत सम्मान 

` एषं आतिथ्य दर्शनीय है । गुरु की आज्ञा सभी को शिरोधार्य थी। शिष्य राप गुरुक 
भाज्ञा स्वीकार करते हए कहते है निश्चय ही आपकी बाणौ समी धर्मोसेप्रमाणदहै। 
हे भगवन्‌ ! मैं पिता द्वारा आपके आदेणपालन देतु नियुक्त हूं । आपका प्रत्येक वाक्य एवं 
कार्य मेरे द्वारा सहर्षं स्वीकार है । 


गुरु वशिष्ठ एवं विष्वामि् के अतिरिक्तं अरण्य पर्वं के अन्तर्गत भरद्वाज, अन्ति, 
सुतीक्ष्ण, शर्धं तथा अगस्त्यादि ऋषियों के तपोमय स्वरूप का वर्णन मिलता है । इन 
ऋषियों के भव्य, पविल्ल एवं मनोपरग्धहारी आश्वसों के उल्लेख के साथ-साथ पूतात्मा 
आश्रमवासियों (शिष्य गण) का भी संकेत भिलता है । इससे यह्‌ तकं किया जा सकता है 
करिये ऋषि भी गुखुल परम्परा के अन्तर्गत शिष्यो को शिन्नार्जन कराते रहे होगे । इसी 
| प्रसङ् मे मतद्धं ऋषि कै आश्रम का वर्णन भी अति आवश्यक है । कवन्ध, राम से मतंग 
आश्म के प्राकृतिक सौन्दर्य का वणन करते हए उनके शिष्थोंका भी उल्लेख 
करता दै - 
अनावष्टिहते कालि गृवेथं फलहारिणाम्‌ । 
पुरा मतद्धः शिष्याणां पत्तिताः स्वेदबिन्दवः 1 
तदनन्तर आश्रम में पर्हुवने पर मतद्ध ऋषि को शिष्या शबरी ने राम से अपने गुर मतज्ञ 
एवं उनक्रे आश्वम के महता की विशद चर्चा कौ दै<-- 
आश्रमोऽसो मतङ्खस्य यत्र ते गुरवो मम्‌ । 


इस प्रकार गुर वशिठ, विष्वामित्त एवं मतद्खादि ऋषियों कै तपोमय स्वरूप, 
उनके प्वित्त आश्रम तथा शिष्यं के वर्णन से शिक्षा के प्रमुख तीन तत्वों (गुरु, विद्यालयं 
एवं शिष्य) का सम्यक्‌ परिचय रामायणमज्जरी मे प्राप्त हौ जाता दहै । इसके आधार प्र 
निस्सन्देह्‌ यह्‌ कहा जा सक्ता है कि रामायणकालीन शिक्षा का स्वरूप गुरुकुल व्यवस्था 
पर अवलम्बित था । जिसके अनुसार शिष्य अन्तेवासी रूप से गरं के आध्रम में निजानु- 
रूल शिक्षार्जन करते थे । | 


सम्प्रति विचारणीय तथ्य यहुदहै कि रामायणकालमे शिक्षाके विषयक्यांये, 
जिनका रामायणमञ्जरी मे वणन क्रिया गया है ? 


-~~~--~--~- ~ -~---- ~~ -- 


१. रामा० भं०, बा० कां० (१७०, १७१) 
२. रामा० भं०, अ० प० (१०८३); ३. वही (१११३१११६) 
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रामायणमञज्जरी एक युद्ध प्रधान अरय है। निसमें क्ष्चियक्रुलोखन्न राम तथा 
राक्षसकूलोखन्न रावण के बीच युद्ध को व्य'पक चर्चा हवै । इसके अतिरिक्तं भी अस्थ मे 
अनेक स्थलों परं युद्ध को घटनाएं वणित हँ । इन युद्धौ मे बहत से अखर-श्चों का प्रयोग 
किया गयां ह जिसके आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है क्रि रामायणकाल मे प्रायः सभी 
को अख्-शच विद्या का ज्ञान था तथा यह्‌ एक प्रमुख शिक्षा करा यिषय भी रहा होगा । 
इसमे भो “धनुवेद्‌ विद्या" मे प्रायः सभी निष्णात्‌ थे । धनुर्वेद विद्या एवं अनेक दिव्याखों 
का प्रयोग राम ने गुरु विष्वामित्तसे प्राप्त क्रिया जिसकी बालकाण्ड मे विशद चर्चा की 
गयी है । विष्वामितत राम को दिन्याछ्च प्रदानं करते ससय केवल उनका प्रयोग ही नहीं 
सिखाति अपितु इनके उपसंहार एवं उनसे सुरक्षा कौ भी शिक्षा देते हैँ ।१ धनुर्वेद विद्या 
के अन्तगतं अनेक सहायक विषयों का भी अध्ययत करना अनिवार्यं होता था जिका 
प्रमाण बला ओर्‌ अबला वियाओं के प्रसङ्खं से भिलताहै।२ एनः रामादि सभी भाई 
णस््राछ्, प्राम शिक्षा एवं सम्पूणं विद्याओं तथा कलायं सं निष्णात्‌ एवं पारक्गत थेऽ-- 

शस्त्रास्तरग्रमशिक्षषणां विचानां विशदशयः । 

कलानां च वभवुस्ते संकान्दिसणिदपेणाः ॥ 


इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि रामायणकाल मे शखरा, धनुवेद, ग्राम शिक्षा, 
विभिन्न विद्यां तथा सस्पुणं कलाएं शिक्षाका विषय थो 1 रामायणमञ्जरो मे कला कै 
स्वल्प का चिल्लण करते हुए बताया गया है कि तर्कालीत समाज मे वास्तु कलो, मूति- 
कला, चिल्कला एवं सङ्गात कला का पुणं विकास दिखाई पड़ता है । लव ओर कुण को 
तो स्वयं वाल्मीकि ने ही सङ्धीत कला मे प्रवीण करिया था।४ अतः रामायणक्राल मे उप- 
य्‌ ्त सभी विद्याएं एवं कलाएं शिक्षा के विषय थे । 


इसके अतिरिक्त भी रामायणमञ्जरी के विभिन्न स्थलों से भिन्न-भिन्न 
विद्याओं के संकेत मिलते ह । अरण्य पर्व, किष्किन्धा पर्व एवं किष्किन्धाकाण्ड यें राम 
दारा बसन्त, हेमन्त, शरद्‌ तथा प्रावरड आदि ऋतुओं के वणन से उनके ऋतु तथां नक्षत 
सम्बन्धी ज्ञान का परिचय मिलता है । राम हारा अनेक आध्र, पस्पासरोवर्‌ तथा विभिन्न 
ऋतुओं के वणन कै प्रसङ्खं मे नाना प्रकार की वनस्पतिथों के उल्लेख से उनके वनस्पति 
शाल ^ के ज्ञान का परिचय सिलता है । यदि राम वनस्पति शाख का अध्ययन न किए 
होते तो नाना प्रकार को वनस्पितियों का ज्ञान केसे हो सक्ताथा 7 यह्‌ सम्भव है कि 


कुछ पेड पौधे जो प्रायः सर्वत्र सुलभ थे उनका ज्ञानं उन्हें हो सक्ताथा किन्तु विसिन्न 


१, रामा० मं०, बा० कां० (१५१-१६१) २. वही (११५, १९६), ३. वही (८०); 
५. वही (२८, ३०) 
५. रामा० मं०, अ० १० (४५७१-४७६) 


# 
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प्रकार कौ वनस्पतिथों का इतना चृक््मातिधृक्ष्म परिचय सम्भव तहींथा! वशिष्ठ ओर 
उनकी गाय शब्रला का संसाबण,१ राम एवं जटायु का वार्तालाप? तथा विरही राम हारा 
शुक, कोयल, हंस, मोर आदि पक्षियों से सीता के विषय मे पृच्ना,3 कुत्ते द्वारा रामसे 
अपना कष्ट सुनाना आदि घटनाएं इस वात को सुचना देती ह कि राम तथा वशिष्ठ 
मादि को पशु-पल्ि विज्ञान कां भी सम्यक्‌ अध्ययन एवं अध्यापन था । किष्किन्धाकाण्ड के 
अन्तर्गत वानरी सेना दारा अपनी लङ्घन शक्ति का वणन करना तथा हनुमान द्वारा सागर 
लङ्न की घटना" तत्कालीन लङ्घन विया (शारीरिक विज्ञान) का परिचय देती हं । इसी 
काण्ड कै ही अन्तर्गत सुप्रीव जव सम्पूर्णं वानरी सेनाको विभिन्न दिशाओं मे भेजते है, 
उस समय उनके द्वारा आर्याबतं की विभिच दिशाय नदियों, पर्वतौ एवं जङ्धलों का वर्णन 
उनके भूगोल ज्ञान का स्पष्ट परिचय देता ह ।< इसी प्रकार युद्ध काण्ड कं अन्तगंत इन्द्रजित 
के साथ युद्ध से सम्पूर्णं वानरी सेना कै. मारे जाने पर विभोषणको सलाह से हनुमान 
कैलाश पर्वत से 'विलल्या जीवनी" लाकर सेना को पृनर्जीवित करते है । पुनः लक्ष्मण 
शक्तिके समथभी सूवेणके आदेश से हनुमान सञ्जीवनो नौषधि लाकर उन जीवित 
करते टँ !< युद्ध काण्ड की इन द्येनों वटनानों से त्तालोन मौषधि विज्ञान का परिचय 


` मिलता न! इसे यह्‌ भी स्पष्ट होता है कि उस समय जायृवंदको भी रिक्षा दौ जाती 


थो । युद्धकाण्ड के ही अन्तर्गत माया युद्ध मे राम भौर लक्ष्मण को मृत समन्षकर पुष्पका- 
रूढ सोता जव नाना प्रकार से विलाप करने लगती है तो उन्दं समश्चाते हुए ज्िजटा कहती 
दै * -“भगनभाग्यो जनः सत्यं पुष्पकेन न धायते ˆ लिजटा के इस वाक्य से उसके 
(वाहन विज्ञानः के ज्ञान का परिचय मिलता ह । इसके अतिरिक्त राभायणमज्ञरो मे स्यल्‌- 
स्थल पर नीति सम्मतं तथा सामाजिक विषयों से सम्बन्धित वर्णं अनेकं पातं हारा किया 
जाता ह जिससे त्ालीन नीति शाख एवं समाजशाचछ्न को शिक्षा का परिचय मिलता 
दै । अनेक ऋषियों, तपस्वियों को वेद-वेदाद्ों एवं धर्मशाश्चों का सम्यक्‌ ज्ञान था, इसी- 
लिए वे ज्ञाननिष्ठ तपस्वो कहे गये हैँ । 


निर्वतः यह कहा जा सकता है कि रामाथणमञ्ञरी मेँ रवाणत रामायणकालीन 


शिक्षा का स्वरूप अल्यु्रत है । इसका प्रमाण उप्यक्त प्रसद्घं है जिसमें कि विभिन्न रिक्षा 


१. रामा० भं०, बा० कां० (३५४-३५८) 

२, रामा० मं०, अ० प० (४६ २-४६६७), ३. वही (४८५-४४० एं १०५०-१०५३) 

७. रामा० मं०, उ० कां० (८०५-८३६) 

५, रामा० मं०, कि० क्रि° कां० (४५१-५७३), ६. वही (२१४-२५०) 

७, (५. यु० कां (८१-१००५), ८. वही (१२२६-१२२७); य. वही 
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विषयों का उल्लेख क्रिया गया है, यथा- समाज शाख, वनस्पति शाख, निर्माण गाछ, 
वास्तु कला, चिलकला, मुततिकला, सङ्गीत कला, अख-शस्त विद्या, धनुवेद्‌ विद्या, वेद, 
वेदाङ्क, धर्मशास्त, नीतिशास्ल, लङ्घन, (शारीरिक विज्ञान), वाहन विज्ञान, आधूरवेदश्शु- 
पक्षि विज्ञान, भूगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि ! शिक्षा के उपर्युक्तं विभिच्च विषयों के 
आधार पर ही रामायणमज्ञरी भे र्वाणत रामायणकालीन शिक्षा की उच्चता का निस्सन्देह 
आकलन किया जा सकता दहै 1 


रामायणमञ्जरी वें धरलिक परिस्थिति- 

रामायणमञ्जरी में बणित "यज्ञ प्रकरण' से यहं निश्चित स्प से कहा जा सकता 
है कि रामायण कालम यज्ञो की प्रधानता थी। इन यन्नोंको होमादि क्रियाओं हाय 
विषिपूर्वक सम्पन्न किया जाता था 1 रामायणमञ्ञरी के विभिन्न स्थलों के अवलोकन से 
पता चलता है किं रामायण काल भे धार्मिक कृत्यो के अन्तगंत यज्ञ, दान, त्रत, उपासना 
आदि का विशेष प्रचलन था । वैदिक देवताओं के अतिरिक्त धामिक क्षे मे अन्य देवों का 
महत्व भी परिर्वद्धित हो चका था । तत्कालीन पूज्य देवों का विस्तृत वर्णन रामायणमज्ञरी 
मे मिलता चै । राम जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक अनेकशः व्रह्मा का उल्लेख पूज्यं देष 
केरूपमे हआ द्चै। विष्णु मौरशिवक्रा देव रूप भी प्रतिबिम्बित होतादहै। राको 
विष्ण का अवतार कहने के स्थल तथा रावण हारा शिव को पूजा आदि धटनाएं इसके 
प्रमाण दहं । ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के अतिरिक्तं इन्दि लोकपाल, सप्तषि, नास्द, 


वरुण, शुक्र, लक्ष्मी, सरस्वती, चन्र, सूर्य, कुबेर तथा यम जादि पूज्यदेनों का वणन सा- 


णमज्ञरी मे पराप्त होता दै ।* अन्न प्रधान देवथे तथावायु को मौ उपासनाकी 
जातो थी । | 
रामायगमज्जरी मे प्रकृति तक्वो की उपासना का भी संकेत मिलता दहै । इनमें 
नदियां, पर्वत, वृक्षो एषं सभी भूतों कौ उपाना होतो थो ।* ब्राह्मण एवं ऋषि भी पूज्य 
थे ।3 राम ने आश्रम्‌ मे वास्तु शान्ति हेतु पूजा को थी ।" 


रामाधणमज्नरी नें राजनीतिकं परिस्थिति 


रामायणमज्ञरी मे राजनीति का सम्यक्‌ एवं व्यापक चित्तण है । इमे राजनोति 
के सिद्धान्तो एवं अङ्गो का भी सर्वाद्धोण विवेचन मिलता है । अतएव "रामापगमञ्खरी भे 


१. रामा० मं०, कि० कि० कां० (५१८- ५२१) एवं विभीषणामिषेकः (१० ५) 


२. रामा० मं०, अण० १० (८५य-८६१) 
३. रामा० मं०, विभीषणामिषेकः (१०४) 
छ. रामा मं०, अथो कां (८१२) 


9." "१ ? नका प त 











३१०४ [] रामायणमञ्खरी का साहित्यिक अनुशीलन 


“राजनीतिक परिस्थितिः का भध्ययन करने के पूर्वं भारतीय राजनीति वेत्ताभों हारा प्रति 
पादिति राजनीति के प्रमूख तत्वों की जानकारी आवश्यक दहै । 

राजनीतिक सन्दभं के अन्तगंत सवसे प्रमुख एवं अपरिहार्य तत्व राज्य है । भार- 
तीय विचारों ने राज्यके सात भंग निर्घारसिति करिए रहै। “महाभारतः कै अनुसार यहु 
सप्ताङ्ग आमा, अमात्य, कोष, दण्ड, मित्त, जनपद तथा पुर दहै 1" "कौटिल्यः ने स्वामी 
अमाय, जनपद, दुगं, कोष, दण्ड ओर मित्त को सत्त प्रकृति माना है ।२ ममनु" ने स्वामी 
अमाय, पर, राष्ट, कोष, दण्ड ओर सुहृद्‌ चादि राज्य को सात प्रकृतियाँ निर्धारित की 
दै ।3 उक्तं अङ्गो का व्यावहारिक रूप रामाधणमञ्जरी के विभिच्च सन्दर्भ मेर्वाणत है । 
सभी प्रमूख अद्धो मे राजा सर्व प्रधान अद्ध दै । अतण्व सर्वश्रथम उतरका स्वल्प, अधिकार 
एवं कर्तव्य अवलोकनीय द । 


रामायणलजञ्जरी मे राजा का स्वरूप (अधिकार एवं कत॑न्य)-- 

राज्य की उसत्ति विषयक विभिन्न विचारधाराओों मे देवो सिद्धान्त अलयन्त 
प्राचीन दै। वेदों से लेकर महाभारत, रामाथण काल तकत इसकी सर्वमान्यता प्रतिष्ठित्‌ 
रही ह । इसके अनुसार राजा को देव मानाग्यादु। वह मानव कूप धारण कर पृथ्वी 
पर विचरण करता हुआ दुष्टों का विनाश तथा धर्मं को संस्थापना करता दहै । राजा 
सत्य, धर्म एवं न्याय की साक्षात्‌ प्रतिमूति है । इतना ही नहीं, वह्‌ अपने गुणों गधं चरित्र 
के बलसे देवों से भी महानतम्‌ है \ वह देवोपम, माननीय एवं शरण्य है । रामायण 
मञ्गरी मे राजा राम के व्यक्ति भें उपरक्त सभी राजौचित गुण दृष्टिगोचर होते हं 
जिसका वणन आगे प्रस्तुत क्रिया जा रहा दै । 

सर्वप्रथम राज्यकै प्राण रूप राजा की नियुक्ति के सिद्धान्तं पर दृष्टिपात करिया 
जाय । संविधान मे राज्य पद कौ प्राप्ति देतु. कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया 
गया है, जिसमें प्रयुव सिद्धान्त पत्रक अधिकारः का है । परन्तु इसके साथ ही साधं 
ज्येष्ठता का अधिकार' भी समन्वित है । रामाषणमञ्जरो मे राजा की नियुक्ति के इश 
सिद्धान्त का सम्यक्‌ रूपेण पालन क्रिया गया है । राजा दशस्य अपने ज्येष्ठ पुत् रामको 
ही राज्य पद पर अभिषिक्त करना चाहते हँ ।* भरत भी भाई रामकी इस अर्हताको 


स्वीकार करते हुए उन्हें राज्य पद देने के लिए वन से घ्रापस वुलाने जाते है-- 


१. महाभारत, शा० प० (६५।६य) 

२. अर्थशाछ, वार्तां १, अध्याय १, अधिकरण ६ 
३. मनुस्मृति, अध्याय ठ (एलो° २४४) 

४. राम्रा० मं०, अयो० कां० (६३८६५५६) 
९ राभा० मं० (८४, ८६) 








# 
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राज्यमहंति काकुत्स्थस्तस्य दास्योचिता तयम्‌ । 

ज्येष्ठाभिगामिनी लक्ष्मीः सदेव रधघुभूभुजाम्‌ ॥ 

विश्वरक्ार्माण तस्माज्ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणेयतम्‌ । 

रामं प्रसादयिष्यामि वनं गत्वा निजश्िये ॥ 
तदनन्तर वन परहचकर भरत राम से कहते ह "अयोध्या स्यमभेत्य भज राज्यं क्मा- 
गतम्‌ ।' यदि राजा ने स्री के वशीभूत होकर मञ्चे राज्य दे ही दिया तो यह उनका मति- 
विप्लव था, किन्तु मँ राज्य पदकी अहंता नहीं धारण करता हन राज्यं प्राप्तु- 
मर्होऽहं ' । इसलिए आप अपने क्रमागत राज्य पद को स्वीकार कर, इसकी मृन्े कोई 
अभिलाषा नहीं है-ततव क्रमागत राज्यं का स्पृहा राम मादृशाम्‌ । इसो प्रकार वशिष्ठ 
जावालि आदि मृनियों ने भी ज्येष्ठता के ही आधार पर रामर को राज्य पद्‌ स्वीकार करने 
के लिए बार-बार निवेदन किया ।२ राज्य पद के लिए ज्येष्ठता के अधिकारः का रामायण- 
मञ्जरी में कितना सम्यक्‌ रूपेण पालन किया गया ह कि राम हारा वापस लौटना अस्वी- 
कार करने पर भी भरत उनको चरणपाद्का लाकर सिंहासन पर रख देते हँ तथां स्वयं 
नन्दिग्राम मे रहते हुए राज्य कार्यं का सञ्चालन करते हं । 


वानर जाति मे भी पैतृक अयिकार तथा ज्येष्ठता या क्रमागतं अधिकार का सम 
शृ किया गया है । सूर्य पुल बालि भौर सु्रीब मे ज्येष्ठ बालि हौ क्रिणितन्वापुरो का राजा 
था ।४ बालि वध के वाद्‌ क्रमागत रूप से सुग्रीव को हौ राज्य पद भिला^ त कि बालि- 
पु अङ्गद को 1. पुनः सुग्रीव कै बादतो क्रमागत सरूप से अङ्गद हौ राज्य के उत्तराधि- 
कारी ये । इव बात का समर्थन करते हुए किष्किन्धाकाण्ड कै अन्तगतं हनुमान अञ्खद को 
उस समय समञ्ाते दै जबकि समुद्र पार करने मे सम्पणं वानरी सेना असमर्थं दिखाई 
पडती है तथां सु्रीव के भय से अद्घद आमहटा कौ इच्छा व्यक्तं करते हं । हनुमान 
कहते है तुम सुग्रीव के पुत्र न सही, किन्तु उसके धर्मपुतत तो हो 1 अतः तुम कों अपने 
क्रमागत राज्य को अपने ही पैरों से दकराते के लिए उद्यत हो ।^ 


इसी प्रकार राक्षसराज रावण भी अपने भाद्यों मे ज्येष्ठ होने कै कारण दही 


लङ्कुापुरो का राजा बना था। 


दन प्रमुल अधिकारों के अतिरिक्तं राजनीतिविदों हाया ्घाणत अस्य अधिकारो को 
ओर भो महाकवि क्षेमेन्ध ने व्यापक दृष्टिपात क्रिया ह । राजा कौ तिषूक्ति मे प्रजा एवं 





१, रामा० मं० (२०१, २३०-२३२), २, वही (२५८५२७१, २८३ -२८८), ३. वही 
(३०५, ३०६. ३२१-३२४) | 

७. रामा० ०, कि० क्रि° प० (६०), ५. वही (२१०, २११) 

६. रामा० मं०, कि० किण कां० (३८६) 











३१६ [] रामायणमञ्जरौ का साहित्यिक अनुशीलन 


मन्तिमण्डल को अनुमति भी परमावश्यक हला करती है क्योक्रि राजा का पूणं सम्बन्ध 


प्रजा एवं मन्लियों से दी होता है प्रजानुरञ्जजन ही उसका प्रम कर्तव्य होता है । 
राजां दशरथ , राम के राज्याभिषेक के समय प्रजा को अनुमति लेनेकी भावनासे ही 


जनता एवं मन्तिमण्डल के समश्च अपना यह्‌ प्रस्ताव रखते है १-- 


रामाभिषेकानुमतं पृष्ठाः संसदि तेन ते । 

ब्राह्यणा, मन्तिणो भूपाः पौराश्च बभःषिरे ॥ 
पुनः दशरथ के भाव को समन्न कर सभी लोगों ने अनुमति प्रदान करते हए कष्टा-राजन । 
आपके मन से जो इच्छा हैँ उसे सम्पन्न करिए । अनन्त गुणों से युक्त, सम्पूर्णं पृथ्वीका 
लन करते मे सभर्थं राम ही योग्य है ।२ 


परन्तु राज्याभिषेक के इस प्रसङ्गं मे प्रजानुमति से ताद्पर्य प्रजा का अन्धानुकररण 
नहीं था क्रि राजा ने जैसा कट्‌ दिया उसी का प्रजाने वैसे टी अनुमोदन भौ करः दियां 
प्रजा को अनुमति देने का अधिकार युवराज को चारिललिक योग्यत्ता पर आधारित था। 
टरस॒ प्रकार राजकुलोस्पत्च ज्येष्ठ पृते भी तभी राजपदासीन होने का अधिकारी हो सकता 
था जव उसे चारित्िक अधिकार प्रात हो अर्थात उसमे राजोचित गुणो का समावेश हाना 


परमावश्यकं था । रामायणमञ्जरो मे इन भआाचरणों की ओर व्यापक दृष्टि डाली ग्या ` 


तै ।अ राम (अनन्त) गणो के जाकर ह \ सम्पूर्णं रामायणमङ्खरी मं उनके गुणों को भूरि- 


` भुरि प्रशंघाको गयी है । 


राज्य पद के लिए इस चारिल्िक अधिक्रारका पुष्टीकरण राम के अतिरिक्त 
दशरथ तथा जनकादि राजां के चरित-चि्ण वाले स्थलों से भी भली भांति हो जाता 
है । विभीषणाभिषेक के समय विभीषण के गुणों एवं उज्ज्वल चरिततकै वर्णनसे भी 
राजा कौ चारितिक योग्यता का प्रमाण मिलता दै ।* इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है क्रि 
राज्य पद के लिए चरित्त ही सर्वाधिक योग्यता एवं भधिकार है । उससे हीन होने पर 
राजा को राजपद भी ल्ाग देना पडता है । इस प्रकार राजा की नियुक्ति के लिए चारि- 
लिक योग्यता, शारीरिक, पैतृक, ज्येष्ठता एवं प्रजानुमति आदि भवष्यक तत्व हैं । 


सम्प्रति रामायणमञ्जरी में र्बाणित राजा के अधिकार एवं कर्त॑व्यका विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है। राजा का प्रथम कतव्य उसका राजोचित आचरण है जिसकी 
विशद चर्चा उपरक्त प्रसञ्ं मे को जा दक है। इसके अतिरिक्त उसका दूसरा कर्तव्य 
८लोक्ररञ्जन कार्थं है ।' उन लोकर्जजन कार्यो मे वर्णाश्रम धर्मं की रक्षा, बाह्य एषं आन्त- 


१, रामा. म॑. अयो. कां. (६४६), २. वही (६४७), ३. षही (६३०४६४१५) 


४. रामा. भं. विभीषणासिषेकः (३५-०२) 











लोकचिच्ण [}] ३१७ 


रिक विद्र-षाधाओं से सुरक्षा, न्याय व्यवस्था की . स्थापना, योस्य राव्य कर्मचारियों की 
नियृक्ति एषं उनके कार्यो का सभ्यक्‌ निरीक्षण, आयकर कत्याण की व्यवस्था तथां सार्व- 
जनिक कार्यो के देखभाल की व्यवस्थादि प्रमुख ह 1 रामायणमञ्जरी मे दशरथ" तथा 
रान? के राज्य की स्थिति के चित्तण मे उनके कतंव्यों का पूर्णं विवरण सुलभ है । पुनः 
अरण्य पर्व के अन्तगंत राम ने राजा के कर्तव्य एवं अधिकारों के विषय मे भरत कोजो 
उपदेश दिया है, उससे इस प्रसद्धं की सर्वाज्खण पुष्टि हो जाती है 13 


“शुक्रनीति' के अनुसार राजा का परम्‌ धर्म प्रजा का पालन ओौर दृष्टो का निग्रह्‌ 
है ।* राजा प्रना का रञ्जन करने बाला भी होता है।^ शक्रनीति के प्रथम अध्यायमें 
राजा के कतव्यों का वर्गीकरण इस प्रकार विया गया है । दुष्ट को दण्ड देना, प्रजांका 
परिपालन करना, राजटूय आदि यजं का यजन करना, न्यायानुसार कोष का अर्जन करना 


अन्य राजाओं को वश मे करना, शतु का परिमर्दन करना तथां भूमिका संग्रह करना 
आदि आठ कायं राजा कै कतव्य साने गए है । 


्रजानां देवतं राजा" कै अनुसार राजा ही एकमा प्रजा का स्वामी (देवता) 
है 1 इसलिए राजां का परमं कर्तव्यं प्रजा कौ र्ना एवं अंहनिश हित-चिन्तन ह । राम्‌ 
सदैव प्रजा की रक्षा एवं हित मे लगे रहते थे-“तं तमग्रगुणोदारं भ्रेखाश्रियहिते रतम्‌ ॥' 
राजा राम क्षिय कुलोसन्न होने कै कारणमभी प्रजा के हित एवं दुष्टों के विनाश में 
सदैव संलरन रहे, वयोकति क्षत्तियों का धर्म ही पृथ्वी की रक्ना एवं दृष्टो का विनाश है<-- 
दष्टक्षयालिक्षतित्राणारक्षत्नियः किल जायते ।* सभी गुणों के आश्वय राजा राम प्रजा के 
कष्ट वृक्ष का विनाश करने वाले थे°--गुणद्धिरेफो विरराज राजसदुमस्तापहरः प्रला- 
लम्‌ ।' इसी प्रकार बालकाण्ड मे जब मूनिगण नारदसे प्ते कि प्रजा का जीवन 
कोन ह ' °--श्रजानां जीवितंको नरु ?' इस पर नारद वैसियों को सम्पदा को नष्ट करने 
गुणाभिराम रामं उ परिचिय देते हे १ १-'गुणाभिरःः श्रीरामः विरामो वरिसंपदाम्‌ ।' 


-------- ~ 


0 


रापा. म॑.) बा. कां. (३२-४५) 

रामा. म॑. उ. कां. (=८-०२, १००२१००७) एवं रामाभिवेकः (१८८ 
१८३). 

राभा. मं, अ. प. (१८०-१द८)) 

शुक्रनीति ९१।१७), ५. वही (१।२०) 

रामा. मं. अ. प. (२३८) 

. रामा. मं., अयो. कां. (६४५) 

रामा, म॑., वा, कां. (१०६) 

रामा. म॑. रामाभिषेकः (१८८) 


१०. रामा. म॑. बा. कां. (८), ११. व्ही (१०) 


,९॥ 


(0) (6 1+ ध €+ 








३१८ (य रामायणमञ्जरौ का साहिस्यिक अनुशीलन 


इस प्रकार राम्‌ प्रजा कोत्रिय तथा उनक्रा रञ्जन करने वालेभी थै । रामाभिषेक 
के समय अयोध्यावासियों कौ खुशीविह्वलता एवं उत्सव को तैयारी * तथा लङ्काविजय के 
बाद अयोध्या लौटने पर प्रजा की प्रसच्ता एवं अयोध्या को सजानाः आदि घटनाएं 
उनकी प्रजाप्रियता एवं रञ्जकप्ता का प्रवल प्रमाण ह 1 जिस प्रकार राम प्रजा के हित- 
चिन्तन मे संलग्न तथा उसके सुख मे सुखी च दुःख मे दुःखी ये, तथैव प्रजा भी । अभिषेक का 
समाचार पाकर प्रजा का प्रसच्र होना तथा वनगमन कै समय दुःखात्तं होकर राम्‌ के पीछे 
चल देनाउ आदि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि राम को उनकी प्रजा कितना 
सधक प्रेम कस्ती थौ 1 रए्म्‌ स्वयं कहते है दान, प्रजा की रक्षा, यजन तथा धर्मरञ्जन 
प्रमृत्ति सभो राज्य रूपी कल्पद्रम को फलसम्बदायं हँ ४ राम जैसे योग्य राजा के उद्य 
से ही सम्पूर्णं दिशाएं निर्दोष हो गयी 1 रामराज्य का वणंन करते हए लक्ष्मण कहते है 
ठे राजन ! आपके शासन करते हए न तो कोई कार्यार्थी तथा याचक दिखाई पड़ता है 
जोर न ही देवताभों तथा मनुष्यों मे कहीं विप्लव ही दिखाई पडता हु । जो राजा धर्म- 
पूर्वक प्रजा का पालन करता है उसके राज्य मे कहीं मी काथं आदि विचरण करते हुए 
नदीं पाए जाते \ आके शातनं करते हुए पथ्यो सम्पूणं पृथ्वोपतियों से रहित हो गयी है । 
सम्पूणं लोक के लोगों मे कटीं भी किसी प्रकार का कोई ताप या उपताप नही है । 


इस प्रकार राजा रामक राज्य की प्रजा कितनी सुख सम्पन्न एवं विकारोंसे 
रहित थो । राम राज्य मे एतो वैसव सम्पन्नता तथा सुखो एवं प्रसन्न प्रजा का एक माघ्त 
कारण सर्वगुण सम्पन्न राजा राम का उज्ज्वल चरित ही है क्योकि सत्व सम्पन्न एवं धर्म्‌- 
रतो राजाके राज्यमेनतो अकाल मृघ्युद्योतीदै ओरन दी कीं दुर्भिक्ष, व्याधि तथा 
चो ररदि दिखाई पडते दहं । पृण्यक्र्मा राजाों के जनपद मे कीं भी अकाल मृघ्यु, दुर्भिक्ष 
तया करुण ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती ।° 


प्रजापालक तथा प्रजारञ्जक के खू्पमेतो राम प्रसिद्धदी ह । प्रजारञ्जनका 


- इते महत्वपूर्णं उदाहरण ओर भी क्था हो सक्ता है कि धोनी दवारा उलन लोकापवाद्‌ 


के कारण उन्होने अपनी प्रागत्रिया सीता का परिया कर दिया ।* सामाजिक मर्यादा 
की प्रतिस्थापना क लिए ही राम ने रावण विजय के बाद सौताको तुरन्त स्वीकार नहीं 


१. रामा. मं., अथो. कां. (६३२), २. वदी (६३१, ७२२, ७८७, ७) 


३. रामा. मं., अथो, कां. (*८५-८८६) 


 अनडतिकहि ४. रामा. मं., अ. ¶, (१८७) 


१. रामा. मं., उ. कां. (८४ 7-४०३), ६, वहो (१००२, १००३), ७. वही (७५७- 
७७६) 
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किया तथा उनको अग्नि परीका हुई ।१ राम दुष्टों एवं शरभो के संहारक भी हँ । तप- 
स्वियों को विन्न परहचाने वाने राक्षसो का उन्होने वध किया, श्रातरजायारती बालि को 
` बाण से बेधा तथा सम्पूणं पृथ्वी को ललास देने वाले रावण सहित सम्पूर्णं राक्षसो का कध 
करके पृथ्वी से दुष्टों एवं शलुभों का उन्मूलन कर दिया 1 शम्बूक का वध करके उन्होने 
वर्णाश्रम धनं की रक्षा को ।२ । 


राजाज्ञा न मानने वालों को भली प्रकार से दण्डित करने का अधिकार भी रामा- 
यणमङ्जरी मे घणित दै । ्रिष्किन्धाकाण्ड के अन्तर्गत वानरी सेना को सभी दिशाओं से 
नुलाने का आदेश देता हुआ सुग्रीव हनुमान से कहता है राजाज्ञा का निषेध करने वाले 
मदमोहित जो न आएं उन्हं तुरन्त दुःसह दण्ड दिया जाय ।3 


राजसूयादि यज्ञ करना भी राजा का प्रमुख कर्तव्य है जिससे अन्य राजां को 
वमे क्रिया जा सके । उत्तरकाण्ड के अन्तगंत राजां राम राजसूय यज्ञ करने का विचार 
करते हँ परन्तु भरत द्वारा इस यज्ञ के परिणामस्वरूप भावी विनाश को सूचना पाने पर 
राम्‌ ने अपना विचार बदल दिया । पुनः लक्ष्मण के मल्यानूसार उन्होने अश्वमेध यज्ञ 
विधिवत्‌ सम्पन्न किया 1“ 

स्यायानुसार कोषार्जन भी राजा का प्रमूख कतव्य ह परन्तु इका उल्लेख अन्य 
कर्तव्यो कौ अपेना स्वल्प है । सम्भवतः महाकवि क्षेमे ने कोषाजन के प्रश्न विस्तार 


की आवश्यकता नहीं समक्षी क्योकि सार्वभौम सम्राट दशरथ तथा राम्‌ के कोष स्वयं 
सम्पच्च एवं समृद्ध थे । 


रामायणमञ्जरी मे राजा की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं राजोचित गुणो का 


जो उल्लेख किया गया वह्‌ न केवल राम में ही दिखाई पड़ता है, भपित दशरथ, जनक 


तथा अन्य छोटे बडे राजाभओों मे भी दशनीय है। | 

राजा की निथुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं राजोचित गुणों के उपरक्त विष्लेषण कै 
वाद्‌ सम्प्रति रामायणमञ्जरी भे वणित राजा मे निहित कतिपय दोषों कां भौ विवेचन 
करिया जा रहा है जिनके कारण राष्ट्र, धन, दुर्ग, सेना एवं प्रजा विनाश को प्राप्त हौ 
जाते ह । 
रामा. म॑. वह्िप्रवेशः (*५०-१०५) 
रामा. मं. उ. कां. (१०२५१०७०) 
. रामा. मं.) कि. कि. कां. (१७०) 
रामा. भ. उ. का. (११०५), ५. वहो (११६२-११६४) 
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३२० [] रामायणमञ्जरी का साहित्यिक अनुशोलन 


राजा मे शील का होना अति आवश्यक है क्योकि शील श्रष्ट राना शीघ्र ही तेज- 
हीन हो जाता है, - “शीलश्रष्ट इव नृपः प्रयातो निष्प्रताम्‌ ।' राजां दव भौर मोहसे 
रहित तथा जितेन्द्रिय होना चाहिए, नहीं तो इसके द्वारा पराजित राजां कं रास विपत्तिं 
स्व्यं आ जाती ह 
व्यसनों चे राजा कौ आसक्ति प्रजा विनाश का लक्षण है3 --“रुपतेन्यत्तन ज्ञ 
प्रजानां क्षयलक्षणम ।* अतः राजा को व्यसनी नहीं होना चादिए । व्यसनी राजा कौ 
परजा उशी प्रकार साग देती ह जैसे वृद्ध पति को ईरप्ालु नवयौवना ह्ला सवाग 
देती 
रति के वशीभूत राजा राष्ट दृत्ति को उसी प्रकार नदीं जान पति जसे ग्रहणी के 
वशौभूत नपसक व्यक्ति गरहाचार को नहीं जान पाति 1 काममो्हित एव विलास युक्त 
दृष्टि वाले राजा दीपक की भांति अपने दर्गृणों को नहीं देव पति । ˆ 
` इसी प्रकार, असयिक क्रोध करने वाले तथा अनायास ही शतूता लेने वाल राजा- 
गण उसी प्रकार नपमान को प्राप्त होते है, जेसे निर्धन व्यक्ति वेष्या से परयानन को प्रात 
होता है 1७ अक्तार्यपरणयी एवं वोर दुराचारी राजा, महान राज्यवृक्ष के सूल कौ काटने 
वाले फरसे के समान है 1८ मदयुक्त छ्ियों के अङ्खं विलास से श्र्मित राजा ओं को सम्पदा 
एवं वुद्धि नष्टप्राय हो जाती द्वै । ^ करिणी की तरह छियों के वशीभूत मत्तप्राय राजां 
की बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा वे पराभव को प्राप्त होति ह 1“ 


इस प्रकार राजा को व्यसनी, करामातुर एवं छली फँ वशीभुव नदीं होना चाहिए, 
क्योकि श्रातरजायारती किष्किन्धा नरेण . बालि इसी कारण दी राम दारा मारा भया | 
महान दुराचारी, कामासक्त एवं व्यसनी राक्षक्याज रावण का बध हुआ तथा कैकेयो कै 


वशीभूत राजा दशरथ को प्राणों से भी भधिक प्रिय पृत्त राम को वनवास देना पड़ा जिसके 


कारण उनको मृघ्यु भी दहो गयी । 


इसीलिए राजा को धर्मयुक्त, स्यायप्रिय, पुण्यक एवं प्रजाचत्वल होना चारिए । 
इससे रहित दुष्ट राजा, स्वयं सहित प्रजा को भी पराभव एं विनाश को प्राप्त करा 


देता है । इसक्रा ज्वलन्त उदाहरण दुष्ट रावण है । कहाभी गया है कि दृष्ट राजा 


१. रामा. मं. अ. प. (५१०) 
२, रामा, सं. सु. का. (२३५), ३. वही (२३६) 


४. रामा, मं. अ. प. (६३८), ५, वही (६४१), ६. वही (६४६), ७, वही (६४८) 


८. वहो (६८६), ८. वही (६८८) 
१०. राा. मं. अयो. कां. (८३४) 
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के दारा सताये गये ब्राह्मण लोग गुणों से विहीन हयो जाते ह ओर जनता तिरस्छृत कर 
दौ जातौ है 1" राजा को धर्मवान एवं सलप्रिय होना चाहिए, वयोकि अधर्मकर्मा राजा 
की बुद्धि गतु को सन्तोष प्रदान करने वाली, बन्धु-बान्धवों को दुःख पचाने वाली 
तथा विनाश को दूती होती है ।* दुष्ट राजा के राज्य मे अकाल मृत्यु होत है । सम्यक्‌ 
ख्पसे प्रजाका पालन न करने वाले राजा के राज्य मे लोग असह्य दुःख भोगते है 1 
ऊमाग गाप राजा के राज्य मे सुखपूर्वकं भी जना अच्छा नहीं ह । यहं उसी प्रकार से 
जसे कायर पुरुषों के आश्रय से रहित विधवा खरी ही भली स 13 

इस प्रकार रामावणमञ्री के स्थल-स्थल पर॒ राजा के गुण-दोषों का सम्यक्‌ ` 
विवेचन करिया गया ह जिसके अल्पांश को इस स्थान पर्‌ प्रस्तुत किया गया दै । 
रामायणमज्जरो मे मन्तिमण्डल- 

राजा के राजकाथं सञ्चालन मे सहायक, राज्य का अनिवार्यं ङ्ख मन्विमण्डल है । 
इस मत्तिपरिषद्‌ के स्वरूप, कतव्य एवं उसके महत्व पर रामायणमञ्जरी मे व्यापक 
भचार करिया गया है । राजा दशरथ, जवक, राम, सु्रीव एवं रावण सभी के मन्तिमण्डल 
का संकेत ग्रन्थ में मिलता ह 1 इस मन्तिमण्डल के अन्तर्गत पुरोहित या पुरोधा, सचिव, 
मन्ली, पण्डित, अमात्य एवं दूत का उल्लेख क्रिया गया है । 

कौटिल्यः ने मन्तिमण्डल का वर्णन करते हुए मन्तियों का सहत्व बताया है - 
मन्निगां सन्त्रनुलं हि राज्ञो राष्ट विवधंते ।' अर्थात मन्लियों कौ मन्तणा से ही राजा 
को राष्टृवृद्धि होती दै। दशरथ कै राज्यम से ही मन्त्ियों का परिषद्‌ था जिषमें 
वशिष्ठ जेसे पुरोहित, मन्तियों मे श्रे सुमन्त, महामाय सिद्धार्थ, माक्रण्डेय, वामदेव ` 
तथा जाबालि जसे सनिश्रेष्ठ एवं ब्राह्मणों भादि की सूचनां भिलती है ।* यह्‌ मन्ति 
मण्डल राजा को समय-स॒मय पर उचित परामर्शं दिया करता था! राजा क्रिसी 
भी सभय किसी भी विषय पर विचार-विमृशं करने के लिए मन्तियों की सभा बुलाता 
था । रामाभिषेक कै समय दशरथ मन्तिमण्डल के अनुमोदनार्थं उनकी समा बुलाकर अपना 
विचार प्रस्तुत करते हं ~ इसौ प्रकार मन्तो मे श्रेष्ठ सुमन्त्र जो प्रति पल राजा दशरथ 
के साथ ही रहा करते भे,समय-समय पर राजां को उचित सलाह देना उनका परम कर्तव्य 
था । पु प्राति के लिए दुःखो दशरथ को सुमन्त ही ऋषयण्युङ्खं को बुलाकर पुतेष्टि यज्ञ 


१, रामा० मं०, सु° कां (४०७) | 
२. यामा० मं०, युर का (४) 
३. रामा० मं०, उ० कां (१००४-१००७) 
४. रामा० मं०, वा° का (४२-४५, ४६, ५१५, 5४१, $८६) 
५. रामा० मं०, अयो° कां° (६४६) 
फाभ--२१ 





३२२ (य रामायणमञ्जरी का साहसिक अर्ुशीलनं 


करवाने की सलाह देते है 1 इसके अतिरिक्त भी सुमन्त्र का प्रसद्खं रामायणमञ्जरी में 
अनेक स्थलों पर मिलता है 1 "पुरोहित" या “पुरोधाः का स्थान मन्लिमण्डल में सर्वश्रेष्ठ 
एवं महत्त्वपूर्णं था 1 राजा दशस्य के पुरोहितं वशिष्ठ का उल्लेख रामायणमञ्ञरी के अनेक 
स्थलों पर मिलता श्र जिससे उनकी श्रेष्ठता एवं महत्व का परिज्ञानं भली-भाति हो जाता 
है । मन्तिमण्डल म दतोः का भी स्थान था जिनका कायं केवल एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक संदेश-प्रेषण था । इस कार्यं मे वडी कुशलता एवं तकनीक की आवश्यकता होती हैं । 
दशरथ कै दूत इसमे कुशल थे 1 भरत ओर शचृघ्र को ननिहाल से ले अनेके लिएये दूत 
कैकयपुर पर्हुचते ह--्राप्तेषु कंकयपुरं दिनेदूतेषुं सप्तभिः ।'‡ इन दूतो को कुशलता का 
भी परिचय इसी स्थल पर ही मिल जातां है कि वे अयोध्या का कोई भी दुःखद्‌ समाचार 
भरतं तथा शतुत्च से नहीं कहते हं । 
राजा राम कै मन्तिमण्डल का भी रामायणमञ्जरो मं विस्तरत उल्लेख मिलता है 1 
वैसे तो दशरथ का ही मन्तिमण्डल रामकाभी था किन्तु राम के मन्तियों, मूनियों आदि 
की संख्या कुछ विस्तृत है 1 उत्तरकाण्ड के एक स्थल से उनके मन्तिमण्डल कौ सूचना 
मिलती है ! राम प्रातः कालीन कटय को सम्पादित करके भादयों के साथ मनि, मन्लियों 
तथा राजाओं से भरे हुए सभा भवन मे पर्हुचते है ।3 राजा राम भी समय-समय पर 
विचार-विमशं हेतु मन्लियों को सभा बुलाते थे । ब्राहमण पुल की अकाल मूस्यु के समाचार 
से दुःखी राम, सभा मे पहुचे है! राम को देखकर अमायो सहित वशिष्ठ, जाबालि, 
कौत्स, गोतम, नारद, मार्कण्डेय, अन्लि, मौद्गल्य, वामदेव, पुरोगमा, भृगु, कात्यायन एवं 
काश्यप प्रभृत्ति सम्पूणं मनिमण्डल अस्यन्तं दुःखी हो गयां । पुनः राजा ने सभाम बाल 


 निघन का कारण पृछा1 नारद ने राम को इसका कारण एवं हल विस्तारपूर्वक बताया ॥४ 


इस प्रकार राम के मन्तिमण्डल की उच्चता का स्पष्ट ज्ञान प्रस्तुतं प्रसद्धं से स्वयमेव हो 
जाता है । 

राजा जनक के मन्तिमण्डल करा भी संकेत भिलता है । जनक कै पुरोहित शता- 
नन्द थे -श्रत्यु्यो पुरस्छरत्य शतानंद पुरोहितम्‌ ।' पुरोहित के भाधार पर ही अन्य 
मन्तियों के अस्ति का भी अनुमान किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त जनक एक 
स्थल पर मन्तियों को आदेश भी देते है *- इत्युकत्वा मन्त्रिणः सवनिादिदेशमहीपतिः ।' 
इससे राजा जनक के सम्पूर्णं मन्तिमण्डलं का भाभास होता है । धनुभङ्खं के घाद जनक 
दशरथ को वुलाने के लिए अपने दूतो को अयोध्या भेजते ह --^अयोध्या यान्तु मे इता- 


१: रामा० मं०, बा० कां० (४५-६२) 

२. रामा० मं०, अ० प० (१) 

३. रामा० मं०, उ० कां० (८७) 

७. रामा० मं०, उ० कां (१०१०-१०१५) 

५. रामा० मरं०, वा० कां० (३१८), ६. वर्हः (४८७), ७. वही (५१२) 
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स्तुणं दशरथं प्रति .।' इस प्रकार पुरोहित, इत तथा मन्त्ियों के संकेत से जनक के मंल्ि- 
मण्डल करो पूणं जानकारी हो जाती है । | 


राजा दशरथ, राम तथा जनक के मन्तिमण्डल के साथ ही साथ रामायणमञ्जरी मे 
वानरजाति के राजा सुग्रीव के मन्लिमण्डल का भी वर्णन मिलतादहै। किष्किन्धा पर्वं के 
प्रथम श्लोकमे ही हनुमान भादि मख्य सचिवों को सुचना मिलती है--उवाचहनु- 
मान्मुख्यान्सचिवान्वालिशङ्कितः 1 पुनः आगे भी सुग्रीव राम से कहता दै कि भाई 
बालि को दुन्दुभि दानव से मारा गया सम्षकर सचिवों ने मञ्चे राज्य पद पर अभिषिक्त 
कर दिया । ~ इस प्रसङ्धं॑से सचिवों के अहं अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है अर्थात्‌ 
राज्य पद पर अभिषिक्त करने मे मन्तिमण्डल की अहु भुभिका थो । सुभ्रीव के मन्लिमण्डल 
के प्रमूख मन्ती हनुमान, नल, नील, सुषेण, अङ्खंद तथा जाम्बवन्त आदि थे । लक्ष्मण को 
क्रोधावेश मे किष्किन्धापुरी मे आया देख कर॒ हनुमान, नल, नील, सूखेण, विनता तथा 
अङ्खंद आदि सभो मन्तो चिन्तित हो जाते ह ।3 वानरजाति के भन्लिमण्डल मे भी दूतो 
का संकेत मिलता है । सुग्रीव सभी दिशाओं से वानरो को बुलाने के लिए दूत भजता 
द*--^तुर्णंसायान्तु ते इतेस्त्वद्विषुष्ट मदाज्ञया ` | 


राजां दशरथ, राम, जनक एषं सुभ्रोवके राज्यम ही उच्च कोटि का मन्ति- 
मण्डल नहीं था अपितु राक्षसराज रावण के मन्लिमण्डल का भी सविस्तार वणन रामा- 
मणमञ्ञरी मे दर्शनीय दहै । माता के अदेशानुसार विभीषण जब रावण कै दरवार में 
पहुंचा तो वहु उसे महामायो से विरा हज पाया---"स प्रविश्य सभासीनं महामात्थेः 
समावृतम्‌ ।' इसके अतिरिक्त युद्धकाण्ड मे अनेक स्थलों पर राचण के मल्तियों तथा 
मन्तिमण्डल का वण॑न्‌ भिलता है ।< रावण के मन्तिमण्डल मे प्रहस्त, बजद्रष्ट्‌, महा- 
पाव, मात्यवान तथां लिंशिरा आदि अनेक मन्तीथे जो राबण को समध-समय पर उचित 
सलाह दिया करते थे ।! इसमे भी सुपा्वं (वृद्ध राक्षस); माल्यवान (वृद्धामात्य), वज- 
द्रष्ट्‌ (प्रवरामायय) आदि का मर्लिपण्डल मे श्रेष्ठ स्थान था। रावण के मन्तिमण्डल में 
णुक भौर सारण नामक दूतो का भी उल्लेख हु 19 


इस प्रकार मानव, वानर एवं राक्षस प्रभुत्ति सभी राजाओों के मन्तियों एवं मन्ति- 
मण्डल का पर्याप्त वणन रामायणमञ्जरी मे उपलन्ध है । सम्प्रति इन मन्तियों के कर्तव्य 
एवं महस पर विचार किया जा रहा द । 


१. रामा० मं०, कि० करि० प० (१), २. वही (२१) 
३. रामा० मं०, कि० कि० कां (५), ९. वही (१६) 
५. रामा० मं०, यु० क[० (२०), ६, बहौ (७५, २८० आदि) , ७. बहौ (२६) 
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| ूर्वविदित है क्रि सन्लियों की मन्लणा से ही राजाके राष्ट कौ वृद्धि होती रै ॥ 
ट्सी तथ्य की पुष्टि करते हए राम भरत से कहते है९--“रक्षितात्मा हितामात्यः कोश- 
राष्ट्ृविव्धंनः ।* पुनः राम भरत से पृते हैँ कि अभिषेक प्राप्त करते के बाद क्या तुम्हारे 
म्ती तुम्हे अच्छी मन्तणा देते है १ क्योकि प्रोढ्‌ रान्य को परिचालित करने मे ये मन्ली- 
गण्‌ कर्णधार है ।२ प्नोढ्‌ राज्य के सञ्चालन भे ये मन्लिणण मनसा, वाचा तो तत्र ही थ, 
साय ही आवष्यकतानुसार राजा के सहायक रूप मे कर्मणा भी प्रवृत्त होते ! रावण 
के सभो मन्लो समय-सखभय पर अपनी सुमंलणा से राजा कौ सहायता तो करते ही 
है, साय ही युद्ध भूमे रामये युद्ध करते हुए मृ्यु को भी प्राप्त हौ गये । वानर मन्त 
हनमान, नल, नील तथा जाम्बवन्तं मादि भौ राजा सुग्रीव के अदिशसे स॑ताकी खोजमें 
तत्र रहे तथा क्रोधान्ध लक्ष्मण के किष्किन्धा पर्हैचने पर अपनो युक्ति हारा सभ्रोव को 
रक्षा भी की ! इसी प्रकार राजा दशरथ जनक तथा राम के मन्ती भी साजा के सहायक 
रूप भे सर्वत्र मनसा, वाचा, कर्मणा प्रवृत्त दिखाई पडते ह । 
राजा मन्तिमण्डल पर पूर्णं निर्भर रहता है । अतः मन्तियो को चाहिए कि वे हित- 
कारी वचनों द्वारा राजा को उत्तम सलाह दे । राजा के सामने हितकारी बाते न करे 
प्रिय बोलने वाले मन्ती राजा, राष्ट तथा कोष आदि को विनाशोसमरुल प्रवृत्त करते दे। 
इसी बात का समर्थन करते हए विभीषण रावण कै मन्लियों के विषय मे सविस्तार 
वताता है ।3 पुनः इसी बात के समर्थन मे कहते ह कि मंलिथों को चाहिए क्रिवे 
अपनी सुमन्तणा से राजा कौ व्यसनों से दर करे 1४ वुस्मकणं भी राजा कै 
सामने प्रिय बोलने वाले तथा हितकारी बाते न करने वाले मन्तियों को आलोचनां करते 
हए रावण को समन्ञाता है ।" इस प्रकार मन्तिमण्डल्‌, भन्तियों के कर्तव्य, महत्वं एवं 
उनके गुण-दोषों का समगर वर्णन रामायणमञ्ञरी के उपर्युक्तं सन्दभां मं दशनीय है । 


रामायगमञ्जरी सें 'विधि' एवं न्याय व्यवस्था -- 

राजा एवं मन्तिमण्डल को मन्लणा का मह्वपुणं कार्य॑"विधि निर्माणः है । 
राजनीति शाल्लो म विधि नि्र्पण के अनेक साधनों का उत्लेख क्रिया गथा दै९-- 

(१) घनतां के जाधार परर विधि निर्माण । (२) दैवी साधन से विधि निर्माण । 
(३) आप साघन से विधि निर्माण । (४) स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधि निर्माण । 
स्थानीय संस्थो हारा पिमित विधिगमेकेभी ३ भेद है-कुल धम, जाति धर्म, देश 


१, यामा० मं०, भ० प० (१८२), २. वही (१८३) 
३. रामा० मं०, यु० कां० (७८, ७८), ४. वही (१५०, १५१), ५. वही (७६१) 
६. महाभारत--शान्तिपर्व (५८।७१) 
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` च्छ 


ध्म । विधि निर्माण के प्रथम्‌ साघन का रामायणमञ्जरी मे उल्टेख ष्टी किया गयादहै। 
दवी साधन कै सिद्धान्त का प्रतिपादन एक स्थल पर अवश्य दर्शनीय है । लक्ष्मण सुग्रौव 
को सम्बोधित करते हृष्ट “कृतघ्न भित्तः के लिए प्रयुक्तं की जाने वाली विधि का उल््ख 
करते हं जिते वे ब्रह्मा हारा भित बताते है । 


समय-सजम पर देश, काल एवं परिस्थिति के अनुक्रूल ऋषियों सनियों एषं राज- 
` नीतिविदो हारा निमित विधियो को भार्षं साधन के अन्तर्गतं सखा गया है । वेद एवं 
शाल के विशेषज्ञ हौ इसकै अधिकारी निर्माता होते थे । इस प्रकर की विधियो का 
विवरण रामायणमञ्री मे अनेकश्षः वणित है जो प्रायः ग्न्य से आद्ोपान्त सूक्तिथों के 
अभ्दर सुलभ दहे । 

सस्थासय भारतीय जीवन मे लघु से लेकर विशाल तकत भये संस्था को महत्ता 
परतिपाद्िति कौ गयी है जिनमे तीन प्रमुख है ल जाति एवं देश 1 प्रत्येक की निजी 
विशेषताएं होतो हैँ । इनमे से प्रयेकं को निजी स्वतन्तता पराप्त होने का प्रमाणं शकरुल धर्म 
2 । ल सालन इन्दीं के दारा होता है ॥ रामायणमञ्जरी में इन कुल धर्मो का भी अने- 
कशः उल्लेख भिलता है । २ | 

विभिन्न जातियों कै अनुसार उनको रीतियां एवं संस्छृतियां भी सिन्न-निच्च हआ 
करती हं । तदनुक्रूल जाति धर्म सी हाते ह । रामायणमज्ञरी मे मानव जाति, वानरजाति 


एवं राक्षस जाति के धर्मो का.वणंन मिलता है । इसी प्रकार अन्य वििनच्च वर्णो एवं 
जातियों के भी सिन्न-भिच्व धर्म है । 3 


रामायगमज्ञरो सृक्तियों एवं नीति श्लोकों का आक्र ग्रन्थ है । महाकवि क्षेमेन्द्र 
ने इन्टीं नीति श्लोकों के माध्यम से विभिच्च विधियो का उल्लेख अपने अरन्य मे किया है । 
्रन्य सं जाचोपान्त दैवी विधि, आरव विधि, जात्चि धर्म, कुल ध्म एवं देश धर्म से सम्ब 
न्धित सूक्तियां दशनीय है ! 

पराचीन परम्परा के अनुसार न्याय संस्था का अध्यक्ष राजा ही हृजा करता था, 
जो 'धमाध्यक्ष' कै नाम से सम्बोधित किया जातां था । उसकी धर्म सभां हुभआा करती थी 
जिसमे वेदन एवं नौतिज्ञ धमाधिकारीगण हुभा कसते ये जो कि जाति, देश, कुल धर्म तथा 
सदाचारादि के विशद ज्ञाता डा करते थे । अतः स्पष्ट ह कि जनता के अधिकारों को 
सम्यक्‌ निषाद करने के लिए राजा 0 के रूप मे न्याय व्यवस्था का समुचितं 


१, रामा० भं०, क्ि० कि० कृां८ (१२७-९३३) 


२. रामा० भं०, बा० कां (१०५), भयो० कां (८९१), अ° प० (२८५, एदऽ) 
३, खमा० मं०, बा० कां (१०६) 
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शद्धठन किमा करता थः 1 रामायणमञ्रौ मे राम्‌ को धर्म मूलः०,१ शवरमस्तम्भः ` तथा 
"धर्मस्थः 3 आदि शब्दों से विभूषित किया गया है जिससे उनके धमाध्यक् स्वरूप का प्र्राण 
भिलता है ! यह्‌ पूर्वं विदित ही दै करि राजा राम के मन्लिपरिषद्‌ में वशिष्ठ, जाबालि; 
कौस्स, गौतम, नारद, सार्कण्डेय, अलि, मौद्गदय, वामदेव, पुरोगमा, नुग, कात्यायन तथा 
कश्यप आदि सर्वश्रेष्ठ मुनिगण थे जो वेद, नीति एवं धं॑तत्तववेत्ता तथा लिकालदक्ी 
ये ।४ राजा राम की धर्म सभा मे इन ऋषियों का महत्पूणं स्थान एवं योगदान था 1 
इन्हीं के दारा राम च्यायाघीगके रूपमे न्याय व्यवस्था का समुचित प्रतिपादन किया 
करते थे । उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृदु का कारण जानने के लिप 
उन्होने धर्माधिकारिथों कौ संभा बुलाई । नारद ह्वार इसका कारण एवं हल जानने के 
वाद राम ने शम्तरूक का वध करके ब्राह्मण पु को जीवित कर वर्णाश्रम व्यवस्था एवं 
त्याय व्यवस्था की स्थापना की 1५ इसी प्रकार ब्राह्मण के दण्ड प्रहार से घायल्‌ कुत्ते को 
भी उचित न्याय देकर ब्राह्मण को मठाधीश बना द्विया ।९ उत्तरकाण्ड कौ इन घटनाओं के 
अतिरिक्त भी ग्रन्थ मे आद्योपान्त राजां राम की त्यायग्रियता सर्व दशनीय है । | 
राजा के प्रमूख कर्तव्यो मे दुष्ट दमन द्वारा धर्म एवं न्याय कौ संस्थापना प्रधान 
है । राम ने ताटका, सुबाहु, विराध, कबन्ध, बालि, रावण तथा सम्पुणं दृष्ट राक्षसो का 
वध करके धरा को दुष्टो से रहित कर दिया । अन्याय एवं अधर्म का विनाश करके न्याय 
एवं धर्म की प्रतिस्थापना कौ । उत्तरकाण्ड से तो उनकी धर्म समा एवं न्याय व्यवस्था का 
विशद वर्णन हैं । च्यवनादि ऋषियों के कहने से उन्होने महाद्ष्ट दैस्य लवणासुर का वध 
करवाया 1७ लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग किया ।८ धमं, स्याय एवं सल की 
प्रतिस्यापना हेतु हौ सीता को अन्ति परीक्षा के बाद स्वीकार किमा |` 


राम्‌ के अतिरिक्तं राजां दशरथ तथां जनक की धमं सभा मं वशिष्ठ तथा गता- 
नम्द जैसे नीति एवं धमं तत्ववेत्ता रूपि रहते थे । इन श्रेष्ठ ऋषियों मूनियों का राजा 
की धर्म समा मे रहने का उदेश्य सम्भवतः राजा को सलय-असत्य, धर्म-सधमं एवं स्याम्‌ 
अन्धाय का नीर-क्षीर्‌ विवेक करानाही था । 
रामायणमञ्जरी में सन्य सङ्खठन एवं युद्ध द्णाली- 

राज्य का प्रमुख अद्ध "बल बताया गया है । जिसमें "सन्य बलः प्रधान) इस 


सैन्य बल्‌ के भाठ अङ्ख माने गये है-स्थारोदी, गजारोही, अश्वारोही, नौकारोही, पैदल, 


„ रामा० मं०, रामासिषेकः (१८८) 

रामा० म॑ं०, उ० कां० (८०६) ८०७); र. वही (४२३, १००२; १०७२), 
वही (१०१०१०९५), ४. वही (१०११-१०७०), ६. वही (‡०४-४३६) 
, वही (४६१-४५६५), ठ. वही (७५५-७७६) | 

रामा० मं०, बृह्लिप्रवेशः (७७-१०५) 


<€ 9 । 











लोकचितण [] ३२७ 


विष्टि (भारवाहक), गुप्तचर भौर उपदेशक ।१ एक युद्ध प्रधान ग्रन्थ होने के कारण 
रामायणमञ्जरी मे सैन्य बल के उक्त अद्धो का सम्यक्‌ विवेच किया गया ह । ग्रन्थ में 
सेना का स्वरूप, उसके प्रकार तथा सद्धठन भादि का पर्याप्त विश्लेषण क्रियां गया ह । 


राजनोतिवेत्ताओं के अनुसार सेना दो प्रकार की बतायी गयी है-स्वगमा ओर अन्य- 
गमा 1 स्वगसमा के अन्तगंत पैदल सेना ओर अन्यगमा मे घोडे, हाथो आरि । रामायणमञ्जरी 
से राम को सेना स्वगमाः तथा रावण की सेना स्वगमां भौर अन्यगसा दोनों रूपो मे पायी 
ज्ञाती है ।3 सेना का सेनापति था सेनानायक उसका मूख्य अध्यक्ष होता ह । राम तथा 
रावग दोनों कौ सेना मे इस्तका उत्लेख पाया जाता है ।* रामायणसमञ्जरी मे सेनानायक 
एवं सेना के गुणों की ओर भी दुष्टिपात क्रिया गया है \ सेना को ्रोराहन देने हेतु सस्य 
सञ्चालक को व्यवहार कुशल ओर अनुशासनकर्ता होने की आवश्यकता होती है । राम, 
सुग्रीव, विभीषण तथा रावण; इन्द्रजित, कुम्भकणं आदि मे यहं विशेषता देखने को 
भिलती है ।^ 


राम तथा रावण दोनों की सैन्य संल्या अपरिमित दर्शायी गयी है ।* राजनीति- 
वे ताओं के अनुसार सेना की व्महाकार स्थिति भी रामायणमञ्जरी मे णित ह \ राम 
तथा रावण दोनों भपनी सेना को कई भागों मे विभक्तं कर सभी दिशाओं मे व्युहाकार मे 
सजाया है ।७ सेना का विभाजन उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता ह । राजनीतिशाघ्ो 
क अनुसार सेना के प्रस्थान का समय वष ऋतु के पञ्चात्‌ का उत्तम माना गया हं 1 
रामायणमञ्जरी मे चर्व ऋतु के बाद शरद ऋतु के आगमन पर ही युद्ध का प्रसङ्गं प्रारम्भ 
होता च । 
राजनीति शाखो के अनुसार युद्ध दो प्रकार कां कहा गया ह--धमं युद्ध तथा 
अधर्म युद्ध । रामायणमञ्ञरो मे वणित युद्ध, धर्मं युद्ध॒ही साना जाएगा कोक भीष्म 
प्रजारक्षण कार्थ, शिष्ट रक्षा कार्य, अल्याचायों से पीडित की रक्षा, शरणागतं की रक्षा 
तथा एसे ही अन्य निनित्तों के हेतु युद्ध घोषित करना वैध मानते ह । ` रामायणमञ्जरो में 
अलाचारी, क्रर, पापकर्मा तथा वैलोक्य को अपने दुराचार से लास देने बाले अधर्मी 


रावण के विरुद्ध लोकत रक्षा तथा प्रनारक्षण देतु राम धर्मं युद्ध कौ धोषणा करते ह । 


भोष्म का राजधमं, प० १३० 
रा मं०, यु° का° (३० ०, २०५७, २२०, आदि), २. वही ५७१२, ६२१); 
वही (५८६०), ५. वही (६०२-४६६०); ६. वही (३००-४१९, 
रामा० मं०, यु° कां° (३८१-३८६) 
. शुक्र की राजनीति, प° २२५ 
, भीष्म का राजधर्मं, प° १३७ 
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३२८ [] रामायणसमञ्जरी का साहिल अनुशीलन 


रामायणमञ्जरी में स्थल-स्थल पर धमं युद्ध के कतिपय नियमों, वीरो की गति एवं कायरों 
कगे हिथति पर भी प्रकाश डाला गयां है 1 


युद्ध के अनेक प्रकारोंका भी विवरण ग्रंथमे भिलताद। युद्ध मूख्यतः तीन 
प्रकार का हता है- दैविक, असुर तथा मानवी 1२ दैविक युद्ध वह॒ कहलाता है जिसमें 
मन्त प्रेरित वाणो दाया युद्ध किया जाता है इसे मान्तिक युद्ध भी कट्ते हँ । रामद्रारा 
मन्त प्रेरित वाणो का संधान इसी युद्ध का प्रमाण है--'महाल्रमभिमन्त्याशु घोरमाग्नेय 
माशुगम्‌ 1' इती प्रकार लक्ष्मण भी मन्त प्ररित अच का प्रयोग करते है*--एेषबीकमभि- 
मन्त्यास्त्रं जघानास्त्रेण लक्ष्मणः ॥' 


अगिनिपूर्णं युक्त नालिक अघो का प्रयोग आसुर युद्ध कहलाता है । रामायणमज्ञरी 
मे रावणो सेनाकीओर से इसका प्रयोग क्रिया गया है परन्तु रामकी तरफ से केवल 
 अन्नि वाणोंका दही प्रयो क्रिया गया है नालिक अची का नहीं । 
मानव युद्ध के दोनों प्रकारो वाहु युद्ध“ तथा शच युद्धः का भी उल्लेख रामा- 
मञ्जरी मे सुलभ द । इन विधियों के अतिरिक्त शु विनाश हेतु रूट युद्ध" का भी विव- 
रण मिलता ह 1 “माया युद्ध" का भी उद्लेख ॒ इसौ प्रसङ्गं के अन्तग॑त आता द । युद्ध- 
काण्ड के अन्तर्गत राति युद्ध मे इन्द्रजित का अदृश्य होकर युद्ध करना, सीताको राम का 
मायां दिवाना, माया सीता का वध करना आदि इसौ मायां यद्ध॒ (कट युद्ध) के 
अन्तगत ही आता है 1 
युद्ध के सम्य अनेक उदहीपन सम्बन्धी उपादानों का भी उल्लेख रामायणमञ्जरी मे 
भिलता है । युद्ध के सप्रय परस्पर ललक्रार< तथा रण वाद्यादि° का प्रयोग उरसाहवर्धन 
मे सहायक होता है । मद्विरा भी उद्धेगकारिणी होने कै कारण उदहीपनका दही कार्थं करती 
दै किन्तु इसका प्रभाव तामसी होता है अतएव असुर पक्षमे ही युद्ध प्रयाण के समय 
इसका प्रयोग दर्णाया गया है 13० रामादलमे तो युद्ध के समय राम प्रताप तथा उनकी 
जय-जथकार ही प्रमरूख उहीपन्र्‌ का कार्यं करती है 1" 
युद्धकाल में गुप्तचरों का अधिक महत्व होता है । चतुर राजा दूतो हारा वैरी कै 
आचरण एवं शक्ति भादि को जानकर थोडे दी यल सेयृद्धमे वैरी को परास्त कर देते 
है । रामायणमञ्जरी मँ राम तथा राय दोनो ही पको भै गुप्तचर विभाग सुदृढ्‌ एं सुव्य- 
१, रामा० मं०, यु° कां० (४८४, ४८७, ५२३ आदि) 
. शुक्त को राजनीति, १० २१४ 
* रामा० मं०, यु० कां (दव), ४. वही (२४५), 
" रामा० मं०, यु० कां० (४१३-४३३), ६. वही (४१३१२८५), ७. वही (४५५- 
०७६, आदि), =. बही (८५०-८५४ आदि), ८. वही (४०४- ०७ आदि), १०. 
वही (७४४, ७४५), ११, वही (४०८-४१०) 


< ९४ <) 





=> + चं 


लोकचिलल्लण [उ] ३२४८ 


स्थित था । यही चहीं खाग्राज्ञी सीता कै पास भी सरमा तथा च्िजटाके खरूपे राम्‌ 
का निजी गुप्तचर विभाग बन गया था, जो उन्हें राम एवं रावण दोनों पश्च की गति- 
विधियो से अवगत कराता थां । गुप्तचरों के समान दूतो कौ भी आवश्यकता युद्ध के समय 
हुंजा करतौ थौ जिनको विशद चर्चा पहले की जा चुकी है । इन गुप्तचरों तथा दूतो के 
सम्बन्ध मे राजनियमों का पालन भी रामायणमञ्ञरी मे दर्शाया गया ह । दूत अवध्य 
होता हं । अतः उसके लिए वध दण्ड के अतिरिक्त अन्य दण्ड भी निर्धारित किए गए है 
जिसका क्रियात्मक रूप सुन्दरकाण्ड मे दुत हनुमान कै प्रति दर्शनीय है ।२ युद्ध काण्ड कं 
अन्तग्त रावण दूत शुक-सारण को भी राम सूक्त कर देते हं 13 अरण्यपर्व 
मे गुप्तचरों कै महत्व का प्रतिपादन करते हए उन्है राजाभों का नैत बताया 


गया है । 


राजनोत्ि शाखो मे विहित “षाडगुण्य मन्तः का भी उल्लेख रफमायणमञ्ञरी मे 
दशेनीय दै । युद्ध काण्ड मे माल्यवान कहता ह कि विद्वानों तथा सज्जनोश्के अनुसार राजा 
को देश, कालका विचारः करके सन्धि-विग्रहं करना चाहिए । राजा के लिए उचित है 
किं घह्‌ बढ़े हुए तथा समान शलुओं से सन्धि करे, छोटो से युद्धं करे पर शलतु को तुच्छ 
न समञ्ने । इसलिए हे रावण ¦ बलशाली राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना हसे अच्छा 
नदीं लगता । तुम्हारे हारा सीता को देकर उनसे सन्धि कर लेना ही उचित है ।५ इस 
प्रकार "षाड्गुण्य मस्त के प्रथम्‌ भेद सन्धिः का वर्णन प्राप्त होता है। स्वयं रामने 
सु्रीव से सैली कीथी जो एक प्रकार की सन्धि ही है तथां जिसके हारा राम भौर सुग्रीव 
“महद्‌ एवं अद्रेध्य भित हए । £ कौटिल्य ने ,महद्‌ एवं अद्वेध्य मित्त के विषय भे कटा है 
कि जो महान सेना युक्त मिल राजा होता है वह्‌ महद्‌ भित कहलाता है । जिनका पर- 
स्प॒र्‌ एक ही स्वार्थं सस्वन्ध हो, जो उपकारो भौर विकारहीन हो ओर आपत्ति मे भी दुर ` 
त होने वाला हो, एेसा भित्न “अद्रध्य भिल्ल" कहलाता है ।3 


सन्धि के पश्चात्‌ द्वितीय प्रमूख तत्तव "विग्रहः है! विग्रह बहु त्रिया है जिसके 


दारा शतु वश मे क्रिया जातादहै। विग्रहं करने का आश्रय तभी लिया जाता दँ जब 


१, रामा० मं० यु° कां० (५०८-५११) 

२. रामा० सं०, सु० कां० (५३२, ३३, ३५) 
३. रामा० मं०, यु° कां० (३११) 

७. रामा० मं०, अ० प० (६७०) 

भ. रामां० मं०, यु° कां° (३६७-३७०) 

६. रामा० भं०, कि° कि० प० (२२-२५) 
७; कौटिल्य की राज्य व्यवस्था, प° २२८ 








३३० [] रामायणमञ्जरी का साहित्यिक अनुशीलनं 


जपना पश्च सबल होता टै 1 राम का पक्त सवबलथा ही, रावण की शक्ति सामथ्यं भी कुछ 
कमन थी 1 अतः दोनों तरफ से विसिन्न युक्तियों द्वारा एक दूसरे को पराजित करने 
अथवा अधीनं करने का अनेकशः प्रयत किया गया है । 


तीसरे तत्व “यानः का तायं है एक राजा का दूसरे पर आक्रमण करना 1 यान 
की मन्त्णाएं भी रामायणमञ्जरी मे पर्याप्त है! एेसा करते समय स्वराज्य की समुचित 
व्यवस्था एवं रक्ता का प्रबन्ध, आक्रमण को व्यवस्था एवं सैन्य संगठन आदि पर सम्यक्‌ 
रूप से पहले ही विचार कर लेना पड़ता हें । रामायणमञ्जरी मे राम सुग्रीव से सै्ी करके 
एक अच्छी एवं सुदृढ सेना का सङ्धठन करते ह । पुनः समद्र पार करक सुवेल पर्वत पर 
पर्ुचते हँ जहां उन्होने वानरी सेना को लङ्का के चारों तरफ सभी दिशाभों मे दुर्गाकार में 
सजाकर आक्रमण को तैयारी को 1 राम की यह्‌ सम्पूर्णं आक्रमण व्यवस्था "यान" के 
अन्तगत आती है । रावण ने भी अपनी सेनाको विभिन्न भागों में विभाजित करके दुर्गा 
कार में सजाया था । आक्रमण के पूर्वं उसनेअपनी सभा में विभिन्न विषयों पर विचार भी 
करिया था । क्रिसी सुरक्षित स्थान पर अपनी रक्चा भौर शल नाश की भावना से बैठने को 
आसनः कहते हे । सुवेल पर्वत पर आसीन राम की उपर्युक्त स्थिति “आसनः का ही योतक 
ह \ ` अपने शत्रु या शक्तिशाली राजा को आदमसमपंण कराना "संश्रयः कट्लाता है । 
इस संश्रय का उल्लेख रामायणमञ्जरी मे नहीं भिलता है । एक राजा के साथ सन्धि 
करके दूसरे के साथ विग्रह्‌ करना द्वैवीमावः कहलाता है । सुग्रीव के साथ राम की ननैती 
तथा उस मैली का रावण के विरुद्ध उपयोग द्रवीभाव हैं 1 
षाड्गुण्य मन्तो के ही समान साम, दान, दण्ड एवं भेद प्रभृति चार प्रमुख राज- 
नीति के साधनों का भी अत्यधिक महत्व है । रामायणमञ्जर मे इन साधनों का भी उल्लेख 
प्रहस्त की अधोलिखित उक्ति मे घषणित है-- 
साम साधुषु योक्तव्यं दानं लुब्धजनोचितम्‌ । 
भेदो हि शङ्कव श्रेधार्दण्डस्तब्धेषु भेषजम्‌ ॥ 
रामायणमङ्रो में सामादि चारों उपायों का व्यवहूत रूप भी यथाध्थान मिलता 
है । सुग्रीव कै प्रति साम, विभीषण के भ्रति दाम, बालि के प्रति भेद तथा रावण के प्रति 
राम्‌ का दण्ड इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


छठवां अध्याय समाप्त 


१. रासा० सं०, युर कां (२७८, २७), २. वही (३८४) ८५, ८६), ३. वही (५३) 





उपसंहार 


कान्य चिन्तन सार्वभौम, सनातन, अनादि ओर अनन्त साहिलय-तच्व है । भरुणो- 
दय का पहला स्थान सर्हषि वाल्मीकि का मानस लोक है 1 ब्रहयज्ञानी मर्हषि के कण्डदेश से 
काव्य का दिव्य आलोकमय कल्पवृक्ष रामायण के रूप मे अपने पूणं रूप से प्रकट हो गया । 
गहि के इसी कत्पनृक्ष की दिव्य सुखद छाया की अनुभूति करने तथा जनमानस कौ कराने 
हेतु कालान्तर भे कालिदास, भास, भवभूति, मुरार, दिङ्नाग, अभिनन्द आद कवियों ने 
भी अपनी कृतियों मे रामकथा का अंकने किया । | 


पुनश्च, जिस प्रकार दीपक का तैल समाप्त होते समय उसकी ज्योति धीरे-धीरे 
मन्द पड़ने लगती है, ओर फिर से तैल डालने पर दीपक तुरन्त ज्योतिर्मय हौ जाता ह 
ठीक उसी प्रकार आदिकाव्य की रचनाक बाद १०बीं श० आते-आते रामकथा सूपा 
दीपक का प्रकाश धीरे-धीरे मन्द पडते लगा था । इसके बाद ¶११ीं शताब्दी मे क्षेमेन्द्र 
नामक एक सर्वतोमुघो प्रतिभासम्पत्च कारमीरी कवि ने °रामायणमञ्जरी' कौ रचना करके 
रामकथा रूपा दोप मे तेल डालकर उसे पुतरज्योतित एवं पुनजीवित क्या । 

मूषि की कृति के वादं यद्यपि अनेकं रामकथां ग्रन्थों कौ सजना हुई किन्तु उनमें 
वाल्मीकीय कथा का समग्र एवं साङ्खोपाङ्घ वर्णन नहीं भिलता॥ ये कृतिं तो 
वाहमीकीय कथा कौ किसी घटना अथवा किसी काण्ड विशेष पर भावास्ति है या फिर 
(सी पाल्त विशेष को लेकर लिखी गयी हैँ । पुनः यदि क्रिसी ने सम्पुणं घटनाक्रष्‌ को 
तथेव चितित करने का प्रयास भी किया है तो उसमे उको कल्पना मासिक्रता तथा 
विसिच्च परिवतंनों के समावेश हारा बात्मीकोय कंथा के क्रम कां अवश्य हौ उल्ल्घ॑न हंजा 
है । किन्तु सम्पूर्णं संसृत रास्कथा वाङ्मय मं क्षेमेन्द्र विरचितं रामायणमञ्जरो हौ एक 
एेसा महाकाब्थे है; जिसमे कवि ने म्हि को रामकथा कां अक्षरशः अनुकरण करते हुए 
वाटमीक्ति रामायण के २४००० शलोको को संक्षिप्त करके ६००० शलोकं मे प्रस्तुत करने 
का श्लावनीर प्रयास किया है । 


इस प्रकार “रामायणमञ्ञरी को वार्मीकिं रामायणके एक गुटका कैसखूपमे 
जाना जा सकता है, निसके हारा पाठक, भक्त एवं श्रोता वाट्मीकोय कथावस्तु को यथा- 
क्रम संक्षितत रूप मे शीघ्रातिशी्र हृदयङ्खम कर सक्ते हैँ । पनः यहं कवि की कतरत 
गरिमा ही तो है जिसके हारा महि के इतने विशाल महाकाव्य को एक छोट से अनुष 
छन्द में प्रस्तुत करने का गुरुतर काथं किया गया । 


संस्छृत साहिल क्षेमेन्द्र के बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कतल का तो सदा से ऋणी 
है । इनके दारा रचित महाकाव्य, खण्डकाव्य एवं शाल्लीय ग्रन्थो का संसृत जगत को 
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महल्वपूणं योगदान है । पुनः रामायणमञ्जरी ` संस्कृत रामकथ। साहित्य की अत्य निधि 
दै । जिसके हारा कवि ने रामकथा के प्रचार-प्रसार एवं विकास भे अतुलनीय सहयोग 
प्रदान करके परवर्ती रामकथा साहित्य में बहुविध प्राणसञ्चार किया ! कवि ने रामायण 
मञ्खरो को भाषा सरस, सरल एवं वोधगम्य खूप में प्रस्तुत करने का प्रयासं किया दे । 
सर्वत अनुष्टुप छन्द मे कथावस्तु वणित होने के कारण इसकी बोधगम्यता, सरलता एवं 
चार मे भौर भौ विकास देखने को मिलता ह । पुनः रामायणमञ्जरी नीतितन्सों एवं 
सृक्तियों का आकरं ग्रन्थ है । इन सूक्तियों के द्वारा कवि ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षो, 
उसके मानसिक, वाचिक तथा कायिक व्यापारो पर करारा आधात करके सल का 
दिग्दशन कराया ह 1 यही कारण ह कि जहां एक तरफ परवर्ती कवियों एवं साहिल्यकारों 
ने रामायणमञ्जरी कौ कथावस्तु, भाषा शैली एवं सूक्तियों का यथोचित अनुकरण करते 
|| ए अपनी कृति्यो को प्रांजल एवं परिष्कृत बनाया है वहीं दूसरी तरफ पारक, भक्त एव्‌ ` 
-~ भोतापण >। इसकी कथा एवं सृक्तियों के हारा अपने मनोमस्तिष्क को स्वच्छ एषं पचि 
वनाते रहे हँ गौर बनाते रहेंगे, एसी कामना तै 1 





= भक = 
कि 2 (9 शः. : 


इस प्रकार निःसन्देद्‌ स्पसे कहा जा सकता ह क्रि संस्कृत रामकथा सादिति में 
रामायणमज्जयो का एक गौरवपु्णं स्थान है तथा कवि ने अपने इत रामविन्तन दारा 
साहित्य जगत के कल्याण के साथहौ लोक कल्याणका भी सम्यक्रूपेण सम्पादन 
करिया है । अन्ततः महाकवि क्षेमेन्ध के ही शब्दों मे उन लीलामय श्रीराम क गुण, कीति 
4. एवं चरित का स्मरण करते है 





इति दुरितविरामः कीर्तिकान्ताभिरामः, 
सुजनहूदयरासः कोऽप्यभरयः स रामः । 

प्रकृतमनुसरामः पपपशं तरासः, 

सुकृतभुवि चरामध्तस्य नाम स्मरामः॥ 





सहायक ग्रंथ-सूच) 


(क) संस्कत ग्रन्थ- 


अद्धतरामायणम्‌-प्रकाशक-क्षेमराज छष्णदास, वेकटेश प्रेस', वम्बई । 
भन्तिपुराणम्‌--संपादक-क्षेमराज श्री कृष्णदास, वेकटेश प्रेस, बम्बर । 
अध्यात्मरामायणम्‌--अनुवादक-मूतिलाल, गोता -घरेस, गोरखषुर, उ० प्र० । 
अनर्घराघवम्‌ (सूरारि)--टीका.-आ. रामचन्द्र मिभ, चौ. चि. भ., वाराणसी । 
अभिषेकनाटकम्‌ (भास) -व्याल्या.-डा. जम्रूना पाक, कृष्णदास अकादमी वाराणसी 
अथर्ववेदसंहिता-संपा.-डा ० सातवलेकर, स्वाघ्याय मण्डल पारडी, वलसाड । 
आनन्दरासायणम्‌--टीकाकार-पं ° सामतेज पाण्ड्य, पण्डित पुस्तकालय, बासणसी 
आशचर्यचूडामणिः (गक्तिभद्र)-व्याष्या.-आ. रमाकान्त स्चा, चौ. वि. भ. वाराणसी 
उत्तररामचरितम्‌ (भवभूति)--टीका.-डा ० लालरमायदुपाल सिंह, शारदा पुस्तक 
| भवन, इलाहाबाद । 
उदारराघवम्‌ (मल्लाचा्य)-संपा.-सुधाकरः मालवोय, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 
एेतरेयन्नाहयण--सायणमाष्य, तारा पन्लिकेशन, वाराणसी । | 
भौचिस्यविचार्वचा (क्षेमेन्द्र)--संपाद्क-डा० मनीहर्लाल गोड, भारत प्रकाशन 
मन्दिर, अलीगढ \ 
कथासरिरसागर (सोमदेव )-टौका.-पं ° केदारनाथ शर्मा, राष्ट्र भाषां परिषद, पटना 
कलाविलासः, कविकण्ठाभरण (क्ेमेन्द)-संपा.-पं ° दुरगाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डु- 
रङ्ं परव, निणय सागरं प्रेस, बम्बई (का० सा० सी०, 
गु १ वं ५)। 
काव्यप्रकाशः (मम्मट)-व्याख्या.-आचार्थं विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी ॥ 
काष्मीरेतिहासः--आ. हनुमत्‌ प्रसाद शारी, केद्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, दि्लौ । 
कुल्दमाला (दिडनाग)--टीकाकार-प्रो° त्लोलाल शुक्ल, साहिल भंडार, मेरठ । 
दूर्ममहापुराणम्‌--संपादक क्षेमराज श्रौकष्णदास, वेङ्खुटेश प्रेस, बम्बड । 
कुष्णयजुवेद तैत्तिरीय ब्राह्मण--आनन्दाश्रम संस्कृत ्रन्थावली । 
कौटिलीय-अर्थशाल्लम्‌--श्री वाचस्पति गेरोला, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी 1 
गरूणमहापुराणम्‌-संपादक-क्षेमराज श्रौकभ्णदास , वेद्धुटेश प्रेस, बम्बई । 
चतुर्वग संग्रहः (कषेमन्दर) --संपादक-पं ° दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परव, 
निर्णंयसागर प्रेस, बम्बई (का० मा० सी° गु° ५)। 
चम्पूरामायणम्‌ (भोज)-व्याव्या.-डा. करुणा ध्रौवा०, वि. वि. प्रकाशन, वाराणसी 
चारुचर्या (कमन) --टीका.-प° देवदत शाश्ली, चौलम्भा विद्यामवन {वाराणसी ॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्-(शाङ्कुरमाष्य सहित) गीताप्रेस, गोरखपुर, उ० प्र । 
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जानकीट्रणम्‌ (कुमारदाख)-टीका.-पं० ब्रजमोहन व्यास, मिलन प्रकाशन, इला० 1 
जानकोजोवनम्‌ (डा० राजेन्द्रं मिश्च)-- वैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद । 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण-- व्याख्याकार-ड० वो° आर० शर्मा । 


दशावतारचरितम्‌, द्पंदलन (्ेमेन्)-सं ०-प ° दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्टुरङ्ख 
परव, मृशी मनोहुरलाल प्रा०लि०, दिल्ली एवं 
चौखम्भा भारती अकादमी, वाराणसी । 

दशरूपकम्‌ (घनञ्जय)-व्याव्या.-डा. रमाशंकर लिपाठो, वि. वि. प्रका०, वाराणसी 


तर्ममाला एवं देणोपदेशः (क्ेमेन्द्र)-- मधुसुदन कोल । | 
ध्वन्यालोकः (आनन्दवर्धन)-व्याल्या.-आ. विदवैश्वर, जानमण्डल, लि०, वाराणसी। | 
नाव्यशाच्म्‌ (अरत)- संपाद प ० केदारनाथ, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली । | 
नारदीधमहापुराणम्‌--संपादक~क्नेमराज श्रीकृष्णदास, वेङ्कटेश प्रेस, बम्बरई । 
नरृसिहपूराणम्‌--संगारक-क्षेमराज श्रीष्ण दास, वेङ्कटेश प्रेस, वम्बई । 
प्रतिभानाटकम्‌ (भास)-व्याल्या.-आ. जगदीश चच मिश्र, चौ. वि, भ., वाराणसी 
श्रसन्न राघवम्‌ (जयदेव )-व्याख्याकार-आ. गेषराज शर्मा, चौ. वि. भ.+ वाराणसी । 
ब्रह्मपुराणम्‌--संपादक-क्नेमराज श्रीकृष्ण दास, वेङ्कट. प्रेस, वम्बई्‌ । 
बालरामायणम्‌ (राजशेखर)-टीका.-डा० गंगासागर राय, चौ. वि. भ., वाराणसी 
वोद्धावदानकल्पलता (जेमेच्ध)-संपा.-पी°एल० वैद्य, भ्िथिला इर्स्टीट्‌यूट, दरभंगा 
भद्िमहाकाव्यम्‌ (भद्िस्वामी) व्याख्या, -पं ° राजगोपाल शाच्ली, चौ. वि. भ. वाराणसी 
शुशण्डिरामायणम्‌- संपा.-डा० भगवती प्रसाद सिंह, वि. वि. प्रकाशन, वाराणसी | 


| भारतमञ्जरी (क्षेमेद्ध)--संपादक-प् ० शिवदत्त एवं काशोनाथ पाण्डूरद्धं परन 
। मोती लाल वनारसो दास, बाराणसी | 
मनुस्मृतिः (मनु)-टीकाकार-पं ° रामेश्वर भदु, चौखम्भा संस्कत प्रतिष्ठान, दिल्ली | 


| महानाटक (हनुम्ाटक)-- मधुसूदन भिश्च एवं दामोदर मिश्र-रामकथा, वृत्के । : 
| महाभारत (१, २, ३, ४, ५, ६}--गीता प्रेस, गोरखपुर । 

|  महाकीरचरितम्‌ (भवभूति)-टीका.- नाचार्य रामचन्द्र भिश्च, चौ. वि. भ. वाराणसी 
| यजु्वंदसंहिता--संपा.-डा ० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड । 

| योगवाशिष्डरामायणम्‌--संपादक-वासुदेव शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 
| ऋण्वेदसंहिता--संपादक-ा० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, वलसाड । 
| रघुवंशमहाकाव्यम्‌ (कालिदास)-व्याव्या.-कुष्णमणि तिपा, चौ, वि.भ., वाराणसी 
| रसगङ्गाधरः (पं. जगन्नाथ )-टीकाकार-आ. बदरीनाथ ज्ञा, चौ. वि. भ., वाराणसी 
| राजतरद्धिणी (कल्हण }-संपा.-प. राभतेजशाख्री पाण्डेय, पण्डित पुस्त ०, काशी । 








रामायण मज्ञरी (लेमेन्द) --संपादक-भवदत्त शाखी एवं काशीनाथ पाण्डुर ङ्घं परव, 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई (का० मा० सी° गु° ८३) 


लिङ्खपुराणम्‌-संस्कर्ता-आचार्थं जगदीशशाखी, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 
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बुहत्कथामञ्जरी (मेन्द्र) --संपादक-शिवदत्त एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्खं परब, मेहर 
चन्द लक्ष्मनदास, दिल्ली । 
वृहुदारण्यकोपनिषद्‌-- गोताप्रेस, गोरखपुर (शा ङ्कुरभाष्य सहित) । 
वाराहुपुराणम्‌--संपादक-के ° वी° शर्मा, मेहर चन्द लक्ष्मनदास, दिल्ली 1 
विष्णुध्मत्तरपुराणम्‌--संपाद्क-क्षेमराज श्रीक्ऽणदास, वेङ्कटेश प्रेस, वम्बई । 
वुत्तरलाकरम्‌ (भदटुकेदार)--व्याल्या.-भोधरानन्द शारी, मोतीलाल बनारसीदास, 
वाराणसी । 
समयमातृका (क्षेमे) - व्याव्या.-्री. रमाशंकर तिवारो, चौ. वि. भ. वाराणसी 1 
सेव्यसेवकोपदेशः (क्षेमेन्द्र) संपा.-पं. दुर्गाप्रसाद, काशौनाथ पण्डुरङ्खं पर, निर्णय 
सागर प्रेस, बम्बद्‌ (का० मा० सो०, गु०२) 1 
स्कन्दमहापुराणम्‌ (१-७)--संपा.-क्षेमराज श्रीकृष्णदास, वेङ्कटेश प्रेस, वम्बई । 
साहिघयद्प॑णः (जाचाथं विश्वनाथ) --व्याब्याकार-ध्रौ शालप्राम शाखी, मोतीलाल, 
| बनारसोदास, वाराणसी । 
सेतुबन्ध (अवरसेन) संपादक -पं ° शिवदत्त एव्‌ काशोनाय पाण्डुरङ्ग परत, भार्‌- 
तीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली । 
श्रोसद्भागवद्भीता--(शा ङ्धर भाष्यसहित) गीता प्रेस, गोरखपुर, उ० प्र° । 
सुव॒ तिलकम्‌ (क्षमेन)-टीका.-पं. :व्रजमोहन जा, हरिदास संस्कृत सोरोनःवाराणसौ 


श्रतबोधः (कालिदास)-टीका.-ध्रौ कनकलाल ठक्कर एवं ब्रह्मशंकर मिध, चौ. वि, 
# सवन, वाराणसी । 
शतपथब्राह्मण: सायण नाष्य तथा टिप्पणी सहित, चौखम्भा साहिल, वाराणसी 1 


नलघुकाव्यसंग्रहः--संपादक-डा० आयेन; शर्मा, संस्छृत परिषद, उस्मानिया 
युतिवसिटी, दैदराबाद । 

हरिवंशमहापु राणम्‌-- गीता प्रेस, गोरखपुर । 

हिन्व ग्रत्थ~- 


आचार्य क्ेमेन्र--° मनोहर लाल गौड, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़ । 


चिल सम्प्रदाय का हिल्दौ काव्यशाच्न पर्‌ प्रभाव --डा० च हंस पाठक, चौखंभा 
विद्यामवन, वाराणसी । 


लड साहित्य सौरभ-- डा ० हिरण्यगण्य, नेशनल पर््लिशग हाउस, दिल्ली । 
तम्ब रामायण (अनूदित) -अनु.-न० वो° राजगोपालन, राषटृमाषा परिषद, पटना। 
कनौदित्य की राज्य व्यवस्था--डा° श्यामलाल पाण्डेय, आार्थनगर, लखनऊ । 
गुजराती साहिल का इतिहास-जयन्तछृष्ण दवे, दि. स. ग्रन्थमाला ६८, लखनऊ । 


चपूकाव्य का आलोचनाद्मक एनं एतिहासिक अध्ययन--डा० चछविनाथ लिपाठी, 
चोखंभा विद्याभवन, धाराणसी । 


चैपूरमायण का साहिद्यिक परिशीलन-डा. करुणा ध्रोवा., वि. चि. प्रका- वाराणसी 
तुलघीदासोत्तर हिन्दी रामसादित्य-डा. रामलखन पांडेय, अभिनव भारती, इलाहाबाद 





३३६ (21 राभायणमञ्जरो का सखाहिदियक अनुशीलन 


तुलसोदासो रामचरितमानस ओर एकनाथोमावार्थरामायण -डा °विनयमोहुन शर्मा 1 
बदला साहित्य का संक्षिप्त इतिदाघ्-डा० सवय, हिन्दीं समिति ग्रन्थमाला-५० 
भीष्म का राजघर्म-डा० श्यामलाल पाण्डेय, आर्यनगर, लखनऊ । 
मलयालम साहिल का इतिहास-डा० के भास्कर नायर, हिन्दी सिति ग्रन्थ 
माला-३४, लखनऊ । 
रामभक्ति साहित्य मे मधुर उपासना--डा० भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र; विहार राष्ट्‌- 
भाषा परिषद, पटना । 
नीतिकत्पतरु-डा० वी ° पो० महाजन । 
रामकथा-उसक्ति भौर विक्रास--फ़ादर कामिल बुल्के, हिन्द परिषद प्रकाशन, 
इलाहावाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
रामायण ककविन (योगोश्वर)-अनुवादक-डा० राजेन्द्र भिश्च (षाण्डरूलिपि) । 
रापाङ्कु-गीताध्रस, गोरखपुर (४६वे वर्ष का विशेषाङ्धु) । 
र ङ्गनाय रामायण (अनुदित) --ए० सो० कामाक्षिराव, राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । 
राष्टरकवि मैविलोशरण गुत अभिनन्दन ्रन्थ--राण्टकवि मै० श० गु° अभिनन्दन 
समिति, कलकत्ता (१५४५४) । 
शुक्र कौ राजनोति-डा० श्यामलाल पाण्डेथ, भार्थनगर, लन । 
सूरसागर-संपादक-नंद दुलारे बाजपेयी । ` 
संस्कत काव्यशाल्ल का इत्िहाप्त--डा० सुशोल करभार 3, विहार हिन्दी ग्रन्थ अका- 
दमी, पटना । 
| संस्कृत साहिल का इतिहास-प ० बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, वाराणसी । 
संस्कृत साहिल का समोप्ताटमक इतिहात्--डा ० कपिलदेव द्विवेदी, साहिल संस्थान 
इलाहाबाद । 
४ हिन्दी साहस का इतिदाप्त-डा० नगेन, नेशनल पल्लिशिण हाउ, दिल्ली । 
9 ` हिन्दी साहित्य का इतिहास-आचार्थं रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रवारिणौ सभा, काशी 
(¶) अग्रेनी ्रन्थ- 
दिस्टी आफ पोयदक्त--प्रो° वो° कणे, मोतीलाल बनारसीदाष, वाराणसी । 
मेन्द्र स्टडाज-डा० सूर्यकान्त । 
ए दसद भाफ संस्कृत लिटस्वर--प्रो° ए० वो° कोथ, आक्सफोड युनिवर्षिटी 
प्रे, लन्दन । | 
माइनर वकं आफ क्ेमेन्द्र--डा० भयेन््र शर्मा, हैदराबाद संस्कत अकादमी । 
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